


600एश््रह्ग' 07 फएणा3 
ए0874ए77॥एछ४7"' 07 ७80प500.,006ए५ 


€ाऊ4, 4॥#(480006647 
॥874#7 





का ४० ह9,43॥09 /8७0७ 














छलब छ. 








हिंदी काव्य-घारा 


[हमारे मध्नकालीत कवियोंने अपना नाता सिर्फ संस्कृतके कवियोंसे 
जोड़े रक्ला जिससे हिंदी साहित्यके ऐतिहासिक विकासकी यह 

कही काव्य-परंपरामेसे दूटकर ब्लग जा पड़ी' ***** 
बीचकी पाँच सदियोंके अपश्रंश-काव्योंका थोड़ा-्सा भी अनुशीलन 
हमें लाभ हैं पहुंचायेगा' ** ** “यह न केवल हिंदीकी ही, बल्कि 
बंगला -गुजरती - मराठी - सिंधी - उड़िया - पंजाबी - राजस्थानी - मगही - 
मैथिली-भोजरी श्रादि भाषाओंकी संमिलित निधि है, सिद्ध-सामंत- 
युगीन जन-रहित्यकी भ्रवहेलना हमारे लिए परम हानिकर होगी। ] 
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अबतरणिका 


इस संग्रहमें कवियोंकी भ्रधिकसे अधिक कविताओंके देनेका निश्चय किया 
गया; ऐसी अवस्थामें एक-एक कविकी अलग-अलग आलोचना संभव नहीं । 
इसीलिए हमने एक-एक काव्य-युगके समभलेके लिये उसकी पृष्ठ-भूमि दे देने 
घर ही सन्तोष किया है। 

सबसे पहले सवाल भ्राता हैं इस युग--सिद्ध-सामन्त-युग--के कवियोंकी 
भाषाके बारेमें। 






१. कवियोंकी भाषा 

हमारे इस युग (७६०-१३०० ई०)की भाषा और भाजकी भाषामें काफी 
अन्तर है, यह हम मानते हैं; तो भी हम बतलायेंगे, कि मूलतः वह भाषा भौर 
भ्राजकी भाषा एक है। इस युगमें भी सरहपा (७६० ई०) और राजशेखर- 
सूरि (१३०० ई०)के बीचकी पाँच सदियोंमें भाषा भ्चचल नहीं बनी रही। 
बस्तुत: दुनियामें कोई चीज़ भ्रचल रह ही नहीं सकती । वहाँ यदि कोई अचल 
है, तो यही परिवत्तंनका नियम । पीढ़ीके बाद पीढ़ी ग्राती गई और भाषा भी 
उसके साथ बदलती गई। यदि हम सत्तर बरसकी दादीकी भाषाको ही देखें, 
तो उससे पोतीकी भाषामें परिवत्तन साफ़ दीख पड़ेगा । बोल-चालकी भाषाको 
तो छोड़िये, लेखबडध भाषा--जिसे छप जानेसे हम बाज़ वक़्त भ्रचल समभनेकी 
गलती करते हें--में भी परिवत्तन दिखाई पड़ता है; इसे हम भारतेन्दु श्र 
राजा लक्ष्मणर्सिहकी भाषासे १६४४ की भाषाकी तुलना करके आसानीसे देख 
सकते हैं । यदि झाघी शताब्दीमें इतना अन्तर हो सकता है, तो सरहपा भर 
राजशेखरके बीचकी पाँच शताब्दियोंने भाषामें काफ़ी अन्तर डाला है, यह 
आझ्चर्यकी बात नहीं है । 

पाँच शताब्दियोंमें कितना भ्रन्तर हुआ, इसे हम भ्रासानीसे संमक सकते; 
यदि कवियोंके हाथके लिखे या उनके समकालीन ग्रन्थ हमारे पास होते । मुश्किल 
यह है, कि हमारे पास जो हस्तलिखित प्रतियाँ पहुँची हैं, वह कई-कई शताब्दियों 
बाद लिखी गई थीं। यह भाषा संस्कृतकी तरह व्याकरण ढारा दृढ़वद्ध कोई 
मृत-भाषा नहीं थी। इन हस्तलिखित प्रतियोंके लिखनेवाले काब्योंके समभने 
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और रसास्वादनके लिये लिखते-लिखवाते थे; श्ौर जब किसी शब्दके पुराने 
रूपको कुछ अ्रपरिचित-सा हुआ देखते, तो उसे तवीत रूपमें लिख डालते | इस 
तरह हस्तलिखित प्रतियोमें कवि-कालीन भाषासे परिवत्तन हो गया। फिर 
बे प्रतियाँ यदि किसी “नीम-हकीम खतरा-जान” सम्पादकके हाथमें पड़ गईं, 
तो क्या गति बनी, इसे मुनि जिनविजय जीके शब्दोंमें कहें तो--“जो कोई एबी 
जूनी कृति परिमाणमां बधारे लोक-प्रिय बनी होय, तेवी भाषा रचनामां जुदा 
जुदा जमानाना अनेक जातनां रूपो अने पाठ-भेदों उमेराई ते बधारे भ्रववस्थित 
रूप धारण करे छे। झने साथे कोई भाषा-तत्वानभिज्ञ संशोधक साक्षरने 
हांथे जो तेना जीरण-देहनूं कायाकल्प थई जाय, तो तछन नूतन रूप प्राप्त करी 
ले वे।” 

“वी जूनी कृतिओंनूं मूल-स्वरूप मेलववा माटे अधिक संख्यामां झने जेम 
बने तेम बधारे जूनी लखेली प्रतिश्रों मेलववी जोइये, अने तेमना सूक्ष्म अव- 
लोकन अने पृथक्करणना आधारे पाठ-विचारणा थवी जोइये । झा पद्धतिए 
कार्य करवाथीज आावी प्राचीन इतिप्रोंनों श्राद्शभूत पाठोद्धार थई शके, अने 
कर्तानी शुद्ध-माषानों परिचय मली सके।” 

यह तो हस्त-लिखित प्रतियोंके संपादनमें कितनी सावधानीकी जरूरत हैं, 
यह बात हुई । 

इस संग्रहमें इन प्रुराने कवियोंकी कविताओोंके जो नमूने दिये गये हैं, उनको 
एक बार देखते ही पाठक समभनेमें असमर्थ हो कह पड़ेंगे, कि यह तो हिन्दी- 
भाषा है ही नहीं । इसीलिए यहाँ यह बतलानेकी झ्रावश्यकता है, कि वह उससे 
भी कहीं अधिक हिन्दी-भाषा है, जितनी कि भ्राजकी मालवी, मारवाड़ी, मल्‍्ली 
(भोजपुरी) और मैथिली । झापको जो दिक्कत हो रही है, वह दादी (पाली)की 
इस प्रतिज्ञा हीके कारण, कि उनके पास कोई शुद्ध संसक्ृत--तत्सम--शब्द फटक 
नहीं सकता । 

दादीकी इस प्रतिज्ञाको चाहे बृढ़मस कह लीजिए, उनके यहाँ गजको 
गय बोला जायगा; लेकिन गजेन्दरकी जगह गयंद तो अ्रब भी आप सुनते हैं; 
मृगांक (चंद्र)के स्थान पर मयंक अरब भी प्रयुक्त होता है। इस भाषाके सम- 


अप हक 





दिवकत होती है, वह इसी संस्कृत-रूपके पूरे वायकाट भर एकमात्र 

तद्भुव--अपश्रंश--ूपके प्रचार हीके कारण। 

आप जैसे ही तदुभव “मयंक” को तत्सम (मृांक) रूप देनेकी कुंजी पा 

॥ वैसे ही यह भाषा झापके लिए उतनी ही आसान हो जायेगी जितनी सूर 
और तुलसीकी । भ्रापके लिए यह काम हमने आमने-सामलेके पृष्ठोंपर तद्भव 
(मूल )-भाषा और तत्सम-भाषा (छाया) देकर कर दिया है । झ्राप अपने किसी 
मित्रको सामनेका पृष्ठ पढ़नेके लिए कह कर यदि मूलभाषाकी पंक्तियोंको 
देखते जायें तो खुद समभने लग जायेंगे कि यह भाषा संस्कृत-प्राकृत नहीं, 
हिन्दी है । 

आपने सुन रक्‍्खा होगा, कि इस भाषाकों भ्रपश्नंश कहते हैं, शायद इससे 

आप समभने लगे होंगे, कि तब,तो यह हिन्दीसे जरूर भ्रलग भाषा होगी । लेकिन 
नाम पर न जाये, इसका दूसरा नाम “देशी” भाषा भी है । अ्पश्रंश इसे इसलिए 
कहते हें, कि इसमें संस्कृत शब्दोंके रूप भ्रष्ट नहीं, भ्रपश्रष्ट--बहुत ही भ्रष्ट-- 
हैं, इसलिए संस्कृत-पंडितोंको ये जाति-अ्रष्ट शब्द बुरे लगते होंगे 
आब्दोंका रूप बदलते-बदलते नया रूप लेना--अपश्रष्ट होना--दषण नहीं 
भूषण है; इससे शब्दोंके उच्चारणमें ही नहीं भ्रथंमें भी अधिक कोमलता, अधिक 
मामिकता आती है। “माता” संस्कृत शब्द है, उसका “मातु”, “माई”, और 
“भाबो” तक पहुँच जाना अधिक मधुर बननेके लिए था । खेद है यहाँ भी कितने 
ही “नीम-हकीमों” ने शुद्ध संस्कृत “माता” को ही नहीं लिया, बल्कि उसमें “जी” 
लगाकर “माताजी” बना उसके ऐतिहासिक माधुस्यंको ही नष्ट कर डाला । 

. अस्तु, यह निश्चित है कि भ्रपश्रंश होना दूषण नहीं भूषण था। 

कवियोंकी भाषा पर विचार करते हुए हम तत्कालीन साधारण बोलचाल- 

की भाषापंर चले गए, लेकिन हमें फिर सिर्फ साहित्यिक भाषापर विचार करना 
है । पाँच सदियोंके जिन कवियोंकी ऋृतियोंका हमने यहाँ संग्रह किया है, वह 
दो चार जिलेके वरावर किसी छोटेसे प्रदेशके रहनेवाले नहीं थे। जहाँ सर- 
हपा और शबरपा विहार-बंगालके निवासी थे, वहां अ्ब्दुर॑हमानका जन्म मुल्तान- 
में हुआ था। स्वयंभू और कनकामर शायद भ्रवधी और बुन्देली, क्षेत्र--युक्‍्त 
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प्रान्त--के थे, तो हेमचंद्र और सोमप्रभ गुजरातके । और रसिक तथा झाश्रयदाता 
होनेके कारण मान्यखेट (मालखेड) (निजाम हैदराबाद)का भी इस साहित्यके 
सूजनमें हाथ रहा है। 

इस प्रकार हिमालयसे गोदावरी ओ्रौर सिंधसे ब्रह्मुत्र तकने इस साहित्य- 
के निर्माणमें हाथ बँटाया है । यह भाषा संस्कृतकी तरह ही मृतभाषा नहीं थी, 
यह हम कह आये हें। साहित्यकी भाषा भी कोई मूल बोलचालवाली भाषा 
होनी चाहिए, और वह भाषा जरूर एक परिमित क्षेत्रकी मातृभाषा हो सकती 
है। स्वयंभूकी भाषाकी क्रियाओं भौर कितने ही कुंजीके शब्दोंको देखनेसे वह 
अवधीके सबसे नजदीक मालूम होती है। यद्यपि ऐसा कहनेसे बहुत दिनोंसे 
चली आई इस धारणाके हम खिलाफ जा रहे हैं, कि अपश्रंश साहित्य सौरसेनी 
और महाराष्ड्री अपश्रंशों हीमें लिखा गया । लेकिन, जो सामग्री हमारे सामने 
मौजूद है, वह हमें वही कहनेके लिए मजबूर करती है । हाँ, इसका यह मतलब 
नहीं कि भरौर भाषाप्रोंके विशेष शब्द उसमें नहीं हैं। 'चंगा' (“अच्छा”) शब्द 
का बहुत भ्रधिक प्रचार भ्रब पंजाबी और मराठीमें ही रह गया है, लेकिन हमारे 
सामने जो भाषा है, उसमें इसका खूब प्रयोग हुआ है। “थाक” (रहना) जिस झ्र्थ॑ 
में यहां प्रयुक्त हुआ है, वह श्रब बंगलामें ही मिलता है। 'मेल्ही” (छोड़ना) 
अ्रव राजपूतानामें ही बोली जाती है। 'दूक' (देखना) भ्रव सिर्फ बुन्देली 
और ब्रजभाषामें देखनेको मिलता है, श्रौर 'एवड़ा' (इतना) तिवड़ा' गढ़वाली 
और मराठीमें । अछे (हैं) 'छे' के रूपमें बंगला, मैथिली, गोरला, मेवाड़ी और 
गुजरातीमें सुननेको मिलता है। इसलिए हम स्वयंभू जैसे कवियोंकी भाषाको 
जब पुरानी भंवधी या कोसली कहते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं, कि दूसरी 
प्रान्तीय भाषाओंसे उसका कोई संबंध नहीं था । वस्तुतः उस वक्‍त उत्तर-भारत * 
की सारी भाषायें एक दूसरेके बहुत नजदीक थीं । प्रान्तीय भाषायें उस वक्‍त 


काफी थीं । “प्राकृत-चंद्रिका”में उनकी एक मोटीसी गणनाकी गई है, जो इस 


कैकेबी 
गौडी 








बैदर्भी औड़ी (जड़िया) 
नागरी सेंहली 

बर्बरी गुजरी 

आवन्‍्ती (मालवी) आभीरी 
बांचाली मध्यप्रदेशी, झरादि 
ट्क्की 


मार्कण्डेयने “प्राकृत सर्वस्व”में जिन भ्रपश्रंशोंकों गिनाया हैं, उनमेंसे कुछ 





पांचाली (कन्नौज-बरेली) सैहली 
वैदर्भी (बरारी) आभीरी 
लाटी (दक्षिण-गुजराती) मध्यदेशीया 
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इस प्रकार हिमालय-गोदावरी और सिन्ध-अह्मपुत्रके बीच यद्यपि बहुतसी 
बोल-चालंकी भाषायें थीं, मगर उनके साथ सबकी एक सम्मिलित भाषा भी थी। 
बोलचालकी भाषाओंमें लिखित साहित्य था या नहीं, इसके बारेमें अभी 
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कुछ कहा नहीं जा सकता । सम्भव है, इन कविताशोंकों जिस रूपमें हम पेश कर 
रहे हैं, उसमें बहुत कुछ शताब्दियोंके लेखकों, पाठकोंका हाथ हो । 

मूल-हूप में कितने ही कवियों--छास कर सिद्धों--ने अपनी कवितायें अपनी 
ही मातृभाषामें की होंगी। 

ऊपरके कथनसे मालूम होता है, कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक और साहित्यिक, 
राजनीतिक और व्यापारिक प्रयोजनके लिए एक भाषाकी आ्रावश्यकताको बहुत 
पहिलेसे माना जाता रहा हैं। इसीलिए श्राज हिन्दीके राष्ट्रभाषाका सवाल 
कोई नई चीज़ नहीं है। 

फिर भी सवाल दुहराया जायेगा, कि हमारे इन कवियोंकी भाषा हिन्दी 
नहीं, बल्कि संस्कृत-प्राृतकी तरह कोई बिल्कुल ही अलग भाषा है। “अपन्ंश” 
नाम सुनते-सुनते इस ग़लत धारणाके शिकार हम जरूर हो चुके हैं; मगर 
बात ऐसी नहीं है। संस्कृत (छल्दस्‌), पाली और प्राकृत जितनी एक दूसरेके 
नजदीक है, अ्रपश्न॑श उतनी नहीं है । पुरानी संस्कृत या छन्‍्दस्‌ (वैदिक)-भाषा 
१५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक थोड़ा वदलते हुए वोली जानेवाली जीवित 
भाषा थी। 

५०० ई० पू०में बुद्धफ समय उसने मूल-पालीका रूप धारण कर लिया और 
आरागे हल्केसे परिवत्तंनके साथ वह पाँच शताब्दियों तक जारी रही । फिर ईसवी 
सनके साथ प्राकृतका भारंभ हुआ और वह छठीं सदी तक चलती रही। इन 
बीस सदियोंमें छल्दस्‌, पाली, प्राकृतके जो तीन छोटे-मोटे भाषा-स्वरूप हमें मिलते 
हैं, उनमें परस्पर भेद होते हुए भी बहुत कुछ समानता है। भ्रसमानता यही है कि 
संस्कृतके क्लिष्ट उच्चारणकों आसान, (बालभाषा) बनाकर पालीने तदुभव 
आब्दोंकी रचना शुरू की । संस्कृतके भारी-भरकम व्याकरण-कलेवरको कम करके 
उसने दिवचन और कूछ प्रयोगोंके भसटसे बोलनेवालोंको बचाया--बोलने- 
बालोंने खुद अ्रपनेको वाया, यही कहना भ्रधिक उचित होगा । कितना बचाया 
यह इसीसे मालूम होगा कि जहाँ शुद्ध संस्कृत बोलनेके लिए छ हजारसे ऊपर सूत्र- 
वात्तिकोंको याद रखनेकी जरूरत है, वहाँ पालीमें वह काम झाठटनौ सौ सूत्रोंसे 
ही हो जाता है । 
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प्रककृतने शायद व्याकरणके नियमोंकी संख्याकों और कम नहीं किया, 
लेकिन तदूभवे या उच्चारणके सरलीकरणके कामको उसने भौर जोर-शोरसे 
किया । उस युग्मे स्वर ही नहीं व्यंजनोंकी भी खैर नहीं थी, यदि वह शब्दके 
आरंभरमें न रहे । तद्भव करनेमें पाली और प्रात एक-सी रहीं” । 

लेकिन, इतना होते हुए भी सुवन्‍्त, तिडना या दाब्द-हूप और धातु-हुपकी 
जौलीमें दोनों हीने संस्कृतका अनुसरण नहीं छोड़ा, इसीलिए पाली और प्राइत- 
को संस्कृत रूप देनेमें बहुत थोड़े श्रकी ज़रूरत होती है--तदूभवको तत्सम कर 
दीजिए, आवश्यकता होनेपर द्विवचन भर आात्मनेधद कर दीजिए, बस उसी 
पुराने ढाँचेमें ही संस्कृत रूप तैयार हो गया। 

और अ्रपश्नंश ? यहाँ भाकर भाषामें असाधारण परिवर्तन हो गया। 
उसका ढाँचा ही बिल्कुल बदल गया, उसने नये सुबन्‍्तों, तिडन्तोकी सृष्टि की, 
और ऐसी सृष्टि की है, जिससे वह हिन्दीसे भ्रभिन्न हो गई है, भौर संस्कृत-पाली- 
प्राकृत्से भ्रत्यन्त भिन्न। 

'कहेउ', 'गयउ', गरउ', 'कहिल्‍्जइ' ये शब्द बतलाते हैं कि अपश्नंशका स्थान 
हिन्दीके पास होना चाहिए या संस्कृत-पाली-प्राकतके पास । वस्तुतः संस्कृतसे 
पाली और प्राृत तक भाषा-विकास क्रमिक या प्रविच्छिल्-प्रवाह-युक्त हुआ, 
मगर आगे वह क्रमिक विकास नहीं, वल्कि विच्छिक्न-प्रवाह-पुक्‍्त विकास--जाति- 
परिवत्तंन--हो गया। भ्राज श्रपश्रंशकी यह भ्रवस्था है कि संस्कृत-प्राकृत- 
पाली जाननेवाले मद्रास, सिंहल, और कर्नाटकके पंडित इस जाति-परिवत्तंनके 
कारण अपश्नंशसे बात तक नहीं करना चाहते । यह ठीक भी है, क्योंकि उन्हें इसके 
लिए हिन्दीकी विभक्तियोंकों सीखना पड़ेगा। वहाँ संस्कृत-ज्ञानके वल पर 
काम नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिन्दी-भाषियोंका अ्रपन्न॑शके प्रति 
क्या कर्तव्य है, इसे भाप अपने दिलसे पूछ सकते हैँ । “जिसके लिये किया वही 
कहे चोर” वाली कहावत है, बेचारी अपश्रंश हमारे लिए मारी गई ॥ 

मगर तर्क कर देनेसे काम नहीं चलेगा, प्राखिर पढ़नेन्समभनेमें आपकी 
दिककतका व्याल करना ही होगा। लेकिन दिक्कत है सिर्फ तदूभव और तत्समके 
भागड़े की । संस्कृत (छान्दस्‌)की श्रौरस पुत्री पालीने तत्सम (शुद्ध संस्कृत) 
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झब्दोंका वायकाट शुरू किया, प्राकृतने दादीकी जगह माँका साथ दिया । बेचारी 
प्राचीनतम हिन्दी (अपश्रंश)ने दादी और माँके पल्लेको पकड़े रंक्ला, लेकिन 
आगे चलकर उसके बोलनेवालोंने वास्तविक भाषा (क्रिया, विभक्ति)को तो 
रक्ला, मगर परदादी--संस्कृत--के बब्दोंके शुद्ध कूप (तत्सम)को खूब तत्परतासे 
उधार लेना शुरू किया । लोग जितनी मात्रामें तत्सम बब्दोंस अधिक भौर अधिक 
परिचित होते गये, उसी मात्रारमें तदूभव रूपोंको भूलते गये, जिसका परिणाम 
है, यह झाजकी दिककत । 

तत्सम या शुद्ध संस्कृत-शद्दोंका प्रयोग क्यों फिरसे होने लगा ? अवतरणिका- 
का कलेवर इसके विवरणके लिए पर्याप्त तो नहीं हो सकता। भ्रस्तु, हम देखते 
कि चौदहवीं सदीसे तत्सम शब्दोंका प्रयोग बढ़ने लगता है। ब्रजभाषा तब भी 
इस बारेमें कुछ संयमसे काम लेती है, लेकिन तुलसी-बाबाको तो हम भपनी 
अबधीमें लुटिया ही डुबानेके लिये तैयार दीखते हैं। शायद, बाबाकों अपने 
“पानस"पर विश्वनाथकी मुहर लगवानी थी। अच्छा, तत्समका प्रचार 
बढ़ा क्यों ? तेरहवीं सदीके आ्रारम्भमें इस्लाम-धर्मी तुकोंका भंडा उत्तरी भारत- 
में गड़ गया था। कहा जा सकंता है, कि उनके एक सदीके प्रभृत्वकी प्रतिक्रिया 
आपा-सत्रमें तत्समके रूपें झाई। लेकिन यही पर्याप्त कारण नहीं मालूम 
होता । लंकामें तो तुककों या इस्लामकी ध्वजा कभी नहीं गड़ी, लेकिन वहाँ 
भी तत्समकी यह प्रवृत्ति ग--भाषामें क्यों हुई? सिंहली-पच्में १६३२ तक 
तत्समका प्रवेश निषिद्ध था। एक भौर बात भी--इस्लाम झ्ञासनकी प्रतिक्रिया- 
में ही यदि पंडितोंने संस्कृत शब्द-हूपोंको जोड़ना शुरू किया, तो, उसका प्रभाव 
साहित्य भौर पढित जनता तक ही सीमित होना चाहिए था, लेकिन तत्सम-बब्दों- 
का प्रचार निरक्षर साधारण जनतामें बहुत दूर तक कैसे घुसा ? गाँवका अपठित 
किसान भी अपने लड़केका ताम 'माहव' नहीं रखता, वल्कि तत्सम-रूप 'माघव/को 
ही स्वीकार करता है। 'हृष्ण' झ्रादि नामोंको भी वह तद्भवके 'धरम', करम' 
नहीं संस्कृतके नज़दीकसे उच्चारण करना चाहता है; 'धरम्म', 'कम्म'की जगह 
कहता है । इसलिए तत्समकी प्रवृत्ति चन्द शिक्षित दिमाग्रोंकी उपज-मात्र नहीं 
कही जा सकती । तत्सम या परदादीकी पुन प्राण-अतिष्ठा--एक परिमित क्षेत्र 








मर 2 मल 

में--के बहुतसे कारण हैं, जिनमें एक कारण यह भी है--समाजके विकासके 
साथ-साथ उसके लिए शब्दोंकी भ्रावस्यकता भी बढ़ती है। नये शब्द पुरानी 
धातुझ्रोंसे गढ़े जा सकते हैं, या विदेशसे उधार लिये जा सकते हैं। साथ ही 
कभी-कभी इतिहास-प्रवाहमें छूट गये शब्दोंको भी नया भ्र्य दिया जा सकता 
है। ये छूटे शब्द तद्भव-हूपमें भी हो सकते हैं, और तत्सम-हूपमें भी। 
जान पड़ता है, जिस वक़्त दब्दोंकी माँग बहुत बढ़ गई थी, उस वक्त कुछ तत्सम 
(संस्कृत )-शब्दोंको भी चलाया जाने लगा। नये ब्रथॉमें नये शब्दोंका प्रयोग 
करनेके लिए साधारण लोग भी मजबूर थे भर वह जैसे-तैसे संस्कृतके क्लिष्ट 
उच्चारणपर अधिकार भ्राप्त करनेकी कोशिश करने लगे। जब इस तरह 
अनिवाय कारणोंसे लोग कितने ही तत्सम झब्दोंकों श्रपना चुके और उन्होंने 
उसके उच्चारण पर भी कुछ अ्रधिकार प्राप्त किया, तो फिर पण्डितोंकी बन झ्राई 
आर उन्होंने संस्कृत-तत्सम-शब्दोंको खूब ठूंसना शुरू किया। हमने कहा था कि 
अपअ्रंश भ्ौर झ्राजकी हिन्दी (खड़ी, ग्रवधी--ब्रज लेते)में अन्तर इतना ही 
है, कि एकमें शुद्ध संस्कृत--तत्सम--शब्दोंका प्रयोग बिल्कुल व्जित है, जब 
कि आजकी साहित्यिक भाषामें मुदिकलसे किसी तदुभव-शब्दका प्रयोग होता 
है। अ्रपश्न॑ामें 'होई', 'कहेउ', 'गयउ', 'गउ', 'कहिज्जइ', झादि तुलसी- 
रामायण-वाली भाषाके क्रियापदोंका प्रयोग होनेपर भी जब तदूभव-झब्दोंके 
कारण लोगोंको उसका समभना मुद्िकल हो गया, तो स्वयंभू आदि महान्‌ 
कवियोंकी कृतियोंका पठन-पाठन छूटने लगा, झौर धीरे-धीरे वह बिल्कुल 
विस्मृत हो गयीं । संस्कृत-पाली-प्राकृससे अलग होने तथा हमारी भ्रपनी भाषा 
होनेपर भी हमने एक तरह इन कवियोंको मार डालना चाहा। शायद, पहले- 
पहल इन कवियोंका जैन और बौद्ध होना भी इस उपेक्षाका कारण रहा हो, 
किन्तु: श्राज शेक्सपियर भर उमर ख़ैव्यामकी दिल खोलकर दाद देनेवाले हम 
लोगोंसे तो ऐसी झ्रा्षा नहीं.की जा सकती । 

यहाँ एक बातको हम झौर साफ़ कर देना चाहते हैं। हम जब इन पुराने 
कवियोंकी भाषाको हिन्दी कहते हैं, तो इसपर मराठी, उड़िया, बँगला, ्रासामी, 
गोरखा, पंजाबी, गुजराती-भाषा-भाषियोंको आपत्ति हो सकती है। लेकित 
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हमारा यह अभिप्नाय हरगिज़ नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी झादिकी अपनी 
साहित्यिक भाषा नहीं है। उन्हें भी उसे अपना कहनेका उतना ही अधिकार 
है, जितना हिन्दी-भाषा-भाषियोंकों | वस्तुत: ये सारी आधुनिक भाषायें 
बारहवीं-तेरहवीं शताब्दीमें भ्रपअंशसे भ्रलग होती दीख पड़ती हैं । जिस समय 
(आठवीं सदीमें) अपश्रंशका साहित्य पहले-पहल तैयार होने लगा था, उस 
वक्त बँगला आदि उससे अलग अस्तित्व नहीं रखती थीं। उनके आजके क्षेत्र्मे 
शायद मराठी श्रौर उड़ियाकी भूमिमें ग्राखिरी लड़ाई खतम हो चुकी थी, भौर 
यह दोनों भाषायें अपने यहाँ पहलेसे चली ्राई किसी द्राविड़ी भाषाकी चिता 
झान्त करनेमें लगी थी । गुजरातने तों हमें कई कवि दिये हैं, उनकी कविता- 
आओंका आास्वादन श्राप इस संग्रहमें करेंगे। वस्तुतः, यह सिद्ध-सामंत-युगीन 
कवियोंकी उपरोक्त सारी भाषाओोंकी सम्मिलित निधि है । 

सम्मिलित निधि है, भर्थात्‌ बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक द्राविड़-भाषा- 
भाषी आ्रान्ध्र, तमिल, केरल और कर्णाटककों छोड़कर भारतके सभी प्रान्तोंकी 
एक सम्मिलित भाषा भी थी। यहाँ कोई-कोई भ्स्वण्ड हिन्दी-वादी या एक भाषा- 
बादी पाठक कह उठेगे--तब तो अ्रब भी क्‍यों न अनद्राविड़ीय प्रान्तोंकी एक भाषा 
कर दी जाये। लेकिन, यह करना वैसा ही होगा, जैसे वयस्क स्वतन्त्र पोते-पोतियों- 
को फिर दादीके गर्भमें पहुँचानेकी कोशिश करना । गुजरात यद्यपि तेरहवीं 
झताब्दी तक ग्राजके हिन्दी-क्षेत्रका अभिन्न अंग रहा है, आज भी होली-दिवाली, 
नाच-गाने और दूसरी सैकड़ों बातोंमें गुजरात हिन्दी-भाषा-माषी प्रान्तोंस एकता 
रखता है, लेकिन भ्राज उसके साहित्य और कितनी ही दूसरी सांस्क्ृतिक बातोंने 
गुजरातको एक स्वत्त्र राष्ट्रका रूप दिया है, फिर हम क्या उससे वैसी अखंडता- 
की माँग कर सकते हैं । 

अप्ंश्के कवियोंको विस्मरण करना हमारें लिये हानिकी वस्तु है। 
यही कवि हिन्दी-काव्य-बाराके प्रथम सृष्टा थे। वे अह्वघोष, भास, कालिदास 
और वाणकी सिर्फ़ जूठी पत्तलें नहीं चाटते रहे, वल्कि उन्होंने एक योग्य पुत्र 
की तरह हमारे काव्य-कषेत्रमें नया सृजन किया है; नये चमत्कार, नये भाव 
पैदा किये, यह स्वयंभू आ्रादिकी कविताश्रोंसे भ्रच्छी तरहसे मालूम हो जायेगा। 

















नये-नये छल्दोंकी सृष्टि करना तो इनका भ्रदूभुत झृतित्व है। दोहा,. सोरठा, 
चौपाई, छप्पय झ्रादि कई सो ऐसे नये-तये छल्दोंकी उन्होंने सृष्टि की, जिन्हें हिल्दी 
कवियोंने बराबर भ्रपनाया है, यद्यपि सबको नहीं । हमारे विद्यापति, कबीर, 
सूर, जांयसी और तुलसीके ये ही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें 
छोड़ देनेसे बीचके कालमें हमारी बहुत हानि हुई और झ्ाज भी उसकी संभा- 
बना है। 

हमारे मध्यकालीन कवियोंने अपश्रंशके कवियोंको भुला दिया और वह 
प्रेरणा लेने लगे सिफ़् संस्कृतके कवियोंसे । स्वयंभू आदि कवि अपनी पौँच 
शताब्दियोंमें सिर्फ़ घास नहीं छीलते रहे, उन्होंने काव्य-निषिको और समृद्ध, 
भाषाको और परिपृष्ट करनेका जो महान्‌ काम किया है, हमारे साहित्यको 
उनकी जो ऐतिहासिक देन है, उसे भुला कर, कड़ीकों छोड़कर सीधे संस्कृत- 
के कवियोंसे सम्बन्ध स्थापित करना हमारे साहित्य और हिन्दी-भाषा दोनोंके 
लिए हानिकर सिद्ध हुआ है। हम संस्कृत कवियोंसे सम्बन्ध जोड़नेके विरोधी 
नहीं हैं, लेकिन हमें इस बीचकी कड़ी--जो हमारी भपनी ही कड़ी है--को 
लेते संस्कृतके प्राचीन कवियोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा; तभी हम ऐति- 
हासिक विकाससे पूरा लाभ उठा सकेंगे। 


२, आर्थिक और सामाजिक अवस्था 
१--सम्पत्ति और उसके भोक्ता 

सिद्ध-सामन्त-युगकी कविताओंकी सूष्टि आकाशा्में नहीं हुई। वे हमारे 
देशकी ठोस घरतीकी उपज है। कवियोंने जो खास-खास दौली-भावकों लेकर 
कवितायें कीं, वह देशकी तत्कालीन परिस्थितिके कारण ही । यह बात तब तक 
साफ़ नहीं होगी, जब तक तत्कालीन भारतकी सामाजिक, श्राधिक, राजनीतिक, 
धामिक, सांस्कृतिक अरवस्थाओंकी पृष्ठ-भूमिमें हम उसे नहीं देखते । पहले हम 
उस काल--अथवा आ्राठवीसे बारहवीं सदीकी पाँच सदियों--की झाधिक 
अवस्थापर विचार करते हैं। उस समय भारत बहुत सम्पन्न था। अकेला 
रोम अपने यहाँसे हर साल ढाई लाख तोला सोना या साढ़े पाँच लाख सेस्तर्स 
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(पौने दो करोड़ ठपये) कपड़े और दूसरी चीज़ोंको खरीदनेके लिए भारत भेजा 
करता था। प्लीनी (२३-७६ ई०)ने बड़े क्षोमसे लिखा था--“हमें अपनी 
बिलासिता और अपनी स्त्रियोंके लिए कितनी क़ीमत चुकानी पड़ती है ।” 
उन्नीसवीं . सदीके आरम्भके अंग्रेज़ भी प्लीनीकी तरह भारतीय कपड़ों और 
मसालोंके लिए देशसे धन खिंचते देख चिन्तित थे; यद्यपि वह दूसरी ओर 
भांरतको दृह भी रहे थे । भारत उन पाँच शताब्दियोंमें शिल्प-ब्यवसाय और 
वाणिज्यमें दुनियाकां सबसे समृद्ध देश था।. भ्रब, पश्चिमी-एशिया, उत्तरी 
अफ़रीका और यूरोपसे भ्रपार धन-राशि खिंच-लिंचकर हमारे देशमें चली श्रा 
रही थी। शिल्प औौर व्यापार ही नहीं, कृषि भी उन पाँच शताब्दियोंमें हमारे 
देशर्में बहुत उन्नत-अवस्थामें थी। नदियों और जलाशयों द्वारा सिंचाईके 
प्रबन्धकी प्रथम ज़िम्मेदारी राज्यके ऊपर थी, इसे पाइ्चात्य लेखकोंने भी माना 
है । इसका यह मतलव नहीं कि हमारी कृषि साइन्स-युगकी कृषिके समान 
उन्नत थी। उस वक़्त दुनियाको आधुनिक भौतिक साइन्सका पता ही नहीं था 
और जो कुछ कृषि-विज्ञान सभ्य-संसारको ज्ञात था, भारत भी उसमें किसीसे 
कीछे नहीं था । दि 

उस समयकी भारतीय समृद्धिकी बात सुनकर भाप श्ायद-सतयुगका 
झ़वाब देखने लगेंगे, भौर कह उठेंगे--“वंह वस्तुत: राम-राज्य था ।” लेकिन 
यह कहना बहुत ग़लत होगा । चीन, जावा, भ्रफ़िका, यूरोपसे जो माया भारत- 
में झा रही थी उसको भोगनेवाली सारी भारतीय जनता नहीं थी । कौन भोगने- 
वाले थे, आइये इसे देखें। 

*(१) राजा-सामस्त--इस सम्पत्तिके सबसे भ्रधिक भागको सामन्त-राजा 
अपनी मौज और आरामके लिए कितना खर्च किया करते थे, इसकी वहाँ कोई 
सीमा नहीं थी। झ्राजकी कितनी ही देशी रियासतोंकी तरह सारा राजकोष 
ही उनका वैयक्तिक कोष नहीं था, बल्कि व्यापारियों और सेठोंके खज़ानोंमें 
भी जो कुछ था, उसे खर्च कर डालनेमें उतका हाथ पकड़नेवाला कोई नहीं था। 
जिन्होंने हालके वाजिदअ्नली शाह तथा दूसरे विलासी शासकोंके भोग-बिलास- 
के बारेमें पढ़ा है, वह झासानीसे समझ सकते हैं कि उस कालके क़न्नौज, मान्य- 
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खेट और पटनाके राजमहलोंमें विलासी भोजन, शौक़ीतीके वस्त्र, सुगंधित द्रव्य- 
प्र कितना खर्च होता रहा होगा। प्रजाकी मेहततकी कमाईसे उपाजित यह 
महार्घ॑ वस्तुएँ चार-पाँच दिनमें ही ख़तम हो जानेवाली थीं। इनके भतिरिक्त 
भी सामन्तोंके भारी खर्च थे ।--नवे-नये महल, क्रीड़ा-उपवन, सिंहासन, राज- 
पलंग, मोरछल, चमर भौर लाखोंके हीरा-मोती-महा॑-रत्नोंके आभूषण, राज- 
महलोंकी सजावट, चित्र-कला, क्रीढ़ामृग, सोनेके पींजड़ोंमें वन्द शुक-सारिका, 
लोहेके पींजड़ोंमें बन्द केसरी । दूर-दूर देशोंसे लाई कितनी ही दुर्लभ महाघं- 
वस्तुओंके संचयमें भी देशकी सम्पत्तिका भारी भाग खर्च होता था । 

फिर सामन्‍्त या राजा भकेले ही उस सम्पत्तिको स्वाहा नहीं करते थे । 
उस समयके राजाओंके आदर्श थे--कृष्ण झौर दशरथ तथा उनकी सोलह-सोलह 
हजार रानियाँ । ये रानियाँ मोटा-भोंटा कपड़ा पहन, रूखा-सूखा खाकर दिन 
काटनेके लिए रनिवासमें नहीं रखी जाती थीं। इन हज़ारों रानियों और उसीके 
अनुसार उनके पुत्रों-पुत्रियों, बहुओं-दामादोंका खर्च भी देदकी उसी सम्पत्तिके 
मत्ये था। राजवंशके अतिरिक्त कितने ही राज-च्युत भगोड़े राजवंशी भी 
प्रजाकी गाढ़ी कमाईमें भ्राग लगानेके श्रधिकारी थे । उस वक्त राजवंशोंका 
उच्छेद अक्सर होता रहता था, फिर वे अपने सम्बन्धियोंके पास क़न्नौजसे सिंहल 
तकका चक्कर काटते रहते थे । 

इनके भ्रतिरिक्त राज-दरबारोंमें कलाकार, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, 
मूत्तिकार ही नहीं, बहुत काफ़ी संख्या विदृषकों, चापलूसों, मसखरों श्रादिकी 
भी होती थी । 

इन अमीरोंकी सेवाका काम सिर्फ़ वेतन-भोगी चाकर-चाकरानियोंसे नहीं. 
चलता था, उनकी- सेवाके लिए काफ़ी संख्या दास-दासियोंकी होती थी। इसके 
बाद शिकार या किसी दूसरे मनोविनोदके लिए जिधर भी. उनकी सवारी जाती, 
उधरके किसान, कमकर झौौर कारीगर अपने धन-उत्पादनके कामकों छोड़ 
बेगारमें पकड़े जानेके लिए मजबूर होते । 

(२). प्रुरोहित, महंथ--राजा अपने और अपने लग्गू-भग्गुपरॉपर कितनी 
सम्पत्ति स्वाहा करते थे, इसका थोड़ा-सा अन्दाज़ा ऊपरके वर्णनसे लग गया 
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होगा । लेकिन समृद्ध भारतकी सम्पत्तिके भ्प्ययका लेखा इतने हीसे समाप्त नहीं 
होता । पुरोहित और महंथ लोगोंका भी खर्च राजसी ठाटके साथ होता था। 
उनके पास भी महल, दास, कमकर थे भ्रौर उसीके ब्रनुकूल उनका खर्च भी 
था। उस समय घामिक मठों और मन्दिरोमे देशकी सम्पत्तिको खर्च करनेमें बहुत 
उदारता दिखलाई जाती थी । 

सातवीं सदीर्में नालन्दाके ताराके सोना, रतन, जवाहिरसे भरे जिस मंदिर- 
का जिक्र विदेशी तीर्थ-्यात्रियोंने किया है, उसमें बारहवीं सदीके भ्रंत तक 
बराबर वृद्धि ही होती गई भौर मुहम्मद विन-बह्तियारकों जितना धन वहांसे 
मिला उतना किसी राजमहलसे भी नहीं मिला होगा । राजवंशोंका हर सौ-दो 
सौ सालमें उच्छेद भी हो जाया करता था, लेकिन ये मंदिर तो चिरकाल,तक 
सुरक्षित निधि बने रहते थे । महमूद राजपूतानेके रेगिस्तानोंकी खाक छानते 
सोमनावमें पत्थर तोड़ने नहीं गया था। यह निदिचत है कि देशकी सम्पत्तिका 
काफ़ी भाग ब्राह्मण, जैन, बौद्ध मठों-मन्दिरोंमें जाता था । 

(३) स्लेक--इसके बाद देशकी सम्पत्तिके भारी हिस्सेके मालिक थे, वह 
अष्ठी-सायंबाह (कारवा-अ्रध्यक्ष) जिनकी कोठियोंका जाल देशके भीतर ही 
नहीं, विदेशों तकमें विद्या हुआ था, भौर जिनके जहाज़ उस समयकी सभ्य 
डुनियामें सभी जगह पहुँचते थे। इन महासेठों, नगरसेठोंके पास कितनी 
सम्पत्ति थी, इसका कुछ भ्रनुमान देलवाड़ा (भावू)के संगम्मरके मन्दिर और 
उसके बहुमूल्य शिल्पकार्यको देखकर भ्राप झसानीसे लगा सकते हैं । 

बस्तुतः तत्कालीन भारतकी भ्रपार सम्पत्तिके मुख्य भोगनेवाले थे, यही 
सामन्त, पुरोहित भौर सेठ तथा उनके दरवारी-खुशामदी । 

(४) युद्धका भ्रपव्यय--अ्रमीर लोग, संगीत साहित्य काम-कलापर ही 
देशकी सप्पत्तिको स्वाहा नहीं करते थे, वल्कि उनकी फ़जूललर्चीका एक और 
भी बहुत भारी क्षेत्र था, वह था युद्ध, दिग्विजय । किसी सामन्‍्त (राजा)के 
लिए बड़े शर्मकी बात होती यदि वह छोटा-मोटा दिग्विजय न करता या कमसे 





कम किसी पड़ोसी राजाकी कुमारीकों न पकड़ लाता। यह सामन्तयुगके यौवन- . 
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वेदा होती रहंती थी। उस समयका सामन्त मृत्युकी विल्कुल ही पर्वाह नहीं 
करता था। उसकी सारी शिक्षा-दीक्षा उसे यही सिखलाती थी कि मौतसे 
डरना--कायरता--उसके लिए बिल्लू भर पानीमें डूब मरनेकी चीज़ है। 
भ्रांज जिस महायुद्धसे हम गुजर रहे हैं, उसने हमें साफ़ दिखला दिया है कि 
युद्धमें कितना भ्रधिक अ्रपव्यय होता है--आरदमीकी गाढ़ी कमाईमें कितनी 
. बेददीसे भर कितने भारी परिमाणमें श्राण लगाई जाती है। सत्तर सैकड़ा 
किसान, कम्मी, कारीगर जनताके श्रमसे उपाजित धनका बहुत भारी ध्वंस ये 
सामन्त अपने दिग्विजयों ग्रौर आये दिनकी आपसी लड़ाइयोंमें किया करते थे । 
साधारण जनता--लेकिन सम्पत्ति पैदा कौन करता था ? ये तीनों नहीं, 
बल्कि वह थे, किसान, कमकर झौर कारीगर। मिट्टीका सोना बनाना उन्हींके 
श्रमका चमत्कार था। चाहे सुनहले गेहूँ और सुगंधित वासमतीको लीजिए, 
चाहे कमखाब और दुकूलको, भ्रथवा गोलकुण्डसे निकलनेवाले कोहनूरको; 
ये सभी चीज़ें किसानों, कमकरों और कारीगरॉके शारीरिक खूनको सुखानेसे 
पैदा होती थीं। जिस तरह श्राजके राजाओं, नवाबों और करोड़पति सेठोंके वैभव- 
को देखकर सारा देश सुखी और समृद्ध नहीं कहा जा सकता, उसी तरह उस 
समयके राजा-पुरीहित-सेठ-वर्गके हृदयहीन अपव्ययके कारण सारे भारतको 
स्वर्ग नहीं कहा जा सकता । उस समय शायद सारी जनताका दस सैकड़ेसे अधिक 
भाग नहीं रहा होगा, जिसके जीवनकों मौज-मस्ती और झारामका जीवन कहा 
जा सकता । 

(१) बास-दासी--फिर वह भारत दासमप्रथाका भारत था। यदि दस सैकड़ा 
मौजवाले लोगोंके लिए व्यक्ति पीछे दो-दो दास-दासी रखे जाते थे, तो भारत- 
की कुल जन-संख्याका बीस सैकड़ा या हर पाँच आदमीमें एक आदमी दास था। 
दास आदमी नहीं थे, यद्यपि उनकी शकल-सूरत भ्रादमीकी तरह होती थी। 
वह ढोरोंकी तरह अपने मालिककी जंगम सम्पत्ति थे, जिन्हें मालिक जब 
चाहें बेंच-खरीद सकते थे । उनका जीवन बिल्कुल अपने मालिककी दबापर 
निर्भर था। भ्रभी पंग्रेज़ोंके राज्य स्थापित हो जानेपर अठारहवीं सदीके बाद 
तक यह दास-प्रया भारतमें बनी रही थी ।. अभी भी दरभंगा ज़िलेमें दासोंकी 
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बि्रीके कितने ही ताल-पत्र भ्राप देख सकते हैं। भौर नैपालके स्वतंत्र “ 
राज्य”में तो १६२५ ई० तक बाक़ायदा दास-अथा जारी रही। यह ठीक है, दास- 
अथाके लिए हम सिर्फ़ भारत हीको दोषी नहीं ठहरा सकते, उस समय दुनियाके 
सभी मुल्कोंमें दास-प्रथा मौजूद थी और वाज़ारोंमें गोरे, भूरे, काले सभी 
रंगोंके ये मानव-पशु मिलते थे । 

(२) किसान, कम्मी, कारीगर--जनताके बीस सैकड़े भारतीय दास 
तत्कालीन भारतीय समृद्धिके भोगनेके ्रधिकारी नहीं थे । बाक़ी सत्तर सैकड़े 
लोग किसान, कम्मी (प्रद्धदास) और कारीगर थे ।--इस सैकड़ा कम्मी, पचास 
सैकड़ा किसान और दस सैकड़ा कारीगर मौज़की ज़िन्दगी नहीं बिता रहे थे । 
स्वयंभू और पृष्पदन्तके खेत अ्रगोरनेवालियोंके मोटे गश्ले और द्राक्षा-लताग्रोंको 
देखकर आप यह समभनेकी ग़लती न करें, कि वह उन्हीं अगोरनेवालियोंके 
उपभोगके लिए थे। वहाँ सारा शिल्प, सारा व्यवसाय, सारी कृषि मुट्ठीभर 
आदमियोंके भोगके लिए होती थी । दूसरोंको तो मुद्िकलसे सिर्फ़ जीने और ब्याने 
भरका अधिकार था । 

(क) जनताका आत्म-सम्मान--बीस सैकड़ा दासोंपर तो, नर-पश्ु होने- 
की वजहसे विचार करनेकी ज़रूरत ही नहीं, लेकिन सत्तर सैकड़ा किसान- 
कम्मी-कारीगरकी अवस्था ? प्रात्म-सम्मान ? ऊपरी वर्गके सामने बिल्कूल 
शूल्य “परम भद्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज'"के सामने सम्मान-प्रदर्शन करने- 
के लिए जब दूसरे राजाशों और सामन्‍्तोंको अपने मुकुट उनके चरणोंपर रखने 
पड़ते थे, तो साधारण जनताको किस तरह जुहार करनी पड़ती होगी, इसे झराप 
खुद समभ सकते हैं। भर दूसरी बेबसियाँ ? सत्तर सैकड़ा जनताको शरीरसे 
मज़बूत अपने तरुण पत्रोंको सामस्तोंके युद्धके लिए भेंट करना पड़ता था--हाँ, 
यदि उनकी जाति छोटी नहीं समझी जाती हो, छोटी जातिके तरुणको बड़ी 
जातिके साथ एक पंक्तिमें लड़कर मरनेका भी अ्रधिकार नहीं.था। सत्तर 
सैकड़ा जनताको अ्रपनी सुन्दर लड़कियोंकों वैध या अवैध रूपसे रनिवासमें 
भेजनेके लिए भी तैयार रहना पढ़ता था । कितनी ही जगह तो नव-विवाहिता- 
की प्रथम रात भी सामन्तके लिए रिजर्व थी, चाहे वह हाथसे छूकर ही छुट्दी 
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दे दे । उस वक़्त साधारण जनताके ग्रात्म-सम्मानकी बात करना ही फूल है। 
(ञ्र) श्रकाल आादिमें यातना--उस वक़्त इस प्राधिक हीनताके साथ कुछ 
सुभीते ज़रूर थे। उस समय भारतकी आबादी झाजसे चौथाई या (दस 
करोड़ ) से कम ही रही होगी, जिसका मतलब है--लोगोंके पास अ्रधिक खेत, खेत 
बनानेके लिए अभ्रधिक जंगल, जंगलोंमें ज़रूरतके लिए भ्रधिक शिकार। उस 
समय जैनोंके तीथंकरों भ्रौर देवताओंको छोड़ बाक़ी सभी देवी-देवता--ब्राह्मण 
बौद्ध दोनों--घास-खोर नहीं थे। यह भी अच्छा था कि अ्रमीरोंकी शौक़ीनीकी 
प्रायः सारी चीज़ें देशके भीतर तैयार होती थीं। सम्भव है कुछ रेशम और वारीक 
दुशाले या क़ालीन बाहरसे आते हों । अतएव इनके लिए देशका धन बाहर 
नहीं जाता था। लेकिन इतना होने पर भी भ्रकाल, बाढ़, युद्ध और महामारीमें 
साधारण जनताको कौड़े-मकोड़ेफी तरह मरनेसे बचाया नहीं जा सकता था। 
फ़सल अच्छी हुई, शिल्पकी वस्तुओंकी माँग रही, तो सत्तर सैकड़ा जनताकी साल- 
की खर्ची. ठीकसे चलती रही॥ उस वक्तके साधारण किसानोंसे श्राशा नहीं 
रखी जा सकती थी कि वे पचासों वैध-अ्रवैध करों, राजक्मचारियों, पुरोहितों 
और महाजनोंकी लूठ-खसोटके बाद भी एक सालकी उपजको दो साल तक 
चला लेंगे। जब तक साल दो साल आगे तकके खानेका सामान घरमें नहीं 
है, तब तक किसान, कम्मी, कारीगर भ्रकाल आ्रादिके चंगुलमें पड़कर बुरी मौत 
मरनेसे कैसे बचाए जा सकते ? जहाँगीरके वक्त (१६३० ई०) सत्तासिया 
अकालने दक्षिणी भारत और गुजरातमें क्या ग़ज़ब ढाया, लोगोंपर क्या-क्या 
बीती, यह समय सुन्दर कविके भ्ाँल देखे वर्णनसे मालूम होगा। इस झ्रकालमें 
मनुष्यकी साधारण मानवता ही नहीं खो गई थी, बल्कि झादमी माँ, बहिन, 
बेटी, भाई, बाप सबके सम्बन्धकों सबके सम्मानकों ताक़में रखकर केवल अपने 
शरीरको बचानेकी कोशिश करता था। मरते इतने थे कि मुर्दोका हटाना मुश्किल 
था। १६४२में बरमासे मणिपुरके रास्ते जो भारतीय भाग कर आए, उनकी 
अ्रवस्थाको हमारे एक मित्रकी आतृ-वधू बतला रही थीं--/“चलनेमें प्रसमर्य या 
बीमार पड़ जानेपर लोग अपने भाइयों और पुत्रोंको भी वहीं जंगलमें छोड़- 
कर चल देते थे, हाँ उनके पास एक भ्रच्छी दलील थी--यहाँ रहकर खुद भी 
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अर जानेके सिवा हम अपने बंधुकी कोई सहायता नहीं कर सकते । भूखे-प्यासे 
अपने शरीरको ले चलनेमें असमर्थ लोग अपने दुध-मुँहे बच्चोंको रास्तेके जंगली 
पेड़ॉंपर टॉगकर चल देते थे । ऐसे बच्चे एक दो नहीं, सैकड़ों हमने भ्रपनी 
आँखों देखे ।” उस पुरातन कालके युद्धोंमें भी जब भगवड़ होती होगी, तो लोगों- 
“क्री अवस्था इससे बेहतर नहीं रहती होगी । सत्तर फ़ीसदी जनताकी झाधिक- 
अवस्था निश्चय ही इतनी हीन थी, कि किसी अकाल, बाढ़ या दूसरी आफ़त 
आने पर लाखोंकी संख्यामें मरनेके सिवा उनके लिए कोई चारा नहीं था । 

हमने उस समयके बहुसंख्यक समाजका यहाँ अतिरंजित चित्र नहीं खींचा 
है, वस्तुतः उस समयके जीवनकी जो झ्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक सामग्री 
जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हमें प्राप्त है, उससे हम यह छोड़ दूसरे निष्कर्षपर नहीं 
पहुँच सकते । 

(३) कवि जनताकी यातनापर चुप क्यों ?--हमारे इन कवियोंके सामने 
बे पशु-तुल्य दास-दासी श्रौर उनके ऊपर होते पांशविक अत्याचार मरैजूद थे। 
वद-पदपर अपमांनित, त्रस्त, पीड़ित, किसान, कम्मी, कारीगर जनता भी उनके 
सामने मौजूद थी। श्रकाल महामारी, युद्ध और बाढ़की दारुण-यातना हृदय- 
द्रावक दृश्य भी उन्होंने आ्राँखोंसे देखे होंगे, फिर भी इन कवियोंकी कृतियोंमें 
उनके बारेमें इतनी चुप्पी क्यों ? सोचे होंगे, श्रकाल, बाढ़, युद्ध, महामारी सब 
भगवानूके भेजे हुए है--लोगोंके पुविले कमंका यह फल है; इसलिए त्रौंच-मिचुन- 
मेंसे एकके वधसे तड़प उठलेवाली कविकी आत्माको उधर ध्यान देनेकी 
जरूरत नहीं। शायद ऐसा सोचकर इन कवियोंके बारेमें श्राप कोई कठोर 
निर्णय सुनाने लगें; लेकिन यह उचित नहीं होगा । जिस परिस्थितिके कारण 
कवियोंकों यह मौन धारण करना पड़ा, उस परिस्थितिपर भी झापकों ध्यान 
देना होगा । यदि कमाऊ जनताकी सारी यातनाओंके श्रसली कारणकों वह 
चांहे न भी बतलाते और सिर्फ़ लोगोंकी इन यातनाझोंका नग्न चित्र खींच देते तो 
उससे रेशम झौर रतनसे ढेंका अमीरोंका भोगमय-जीवन नग्न हो उठता; दोनों- 
की तुलना होने लगती और फिर जनताके कितने ही लोग वैसे समाजसे क्षुब्ध 
'हो उठते; जिसका परिणाम अवश्य अमीरोंके लिए भ्रच्छा नहीं होता । इसलिए 
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आपको .समभना होगा कि क्रौंच-मिथुनमेंसे एके वधके लिए कविका आँसू 
बहाना जितना भ्रासान था, उतना उस कालके बहुसंख्यक समाजकी विपदाओंका 
वर्णन करना झ्रासान नहीं था। यदि कोई श्रादमी तत्कालीन भोगी समाजके 
विरुद्ध लिखनेके लिए भ्रपनी कविप्रतिभाका कुछ भी दुरुपयोग करता, तो 
बह केवल पुरोहितोंके धर्म-दण्डका ही भागी नहीं होता, बल्कि उसके सरपर 
पड़ता कूर राज-दण्ड--छिपकर हत्या, भयंकर शारीरिक यातना, सीधे शूली, 
देश भर समाजसे, निष्कासन औ्रौर भ्रपमान । इन दष्डोंको सामने रखकर 
जब आप इन कवियोंकी चुप्पीको देखेंगे, तो मालूम होगा कि उनके वैसा करनेके 
'लिए प्रबल कारण मौजूद थे। उस वक्त भ्रखबार नहीं थे और न देश-देशान्तरोंके 
उदार-मना पुरुषोंमें सहानुभूति पैदा करनेका वैसा कोई साथन था कि गोर्ककि 
कोर दंडके लिए सारी दुनियामें तहलका मचने लगता । यहीं नहीं, कवियोंने 
अपनी काव्य-प्रतिभाकी जो करामात विखलाई है, उसका बचा-खुचा प्रंश भी 
शायद राजा-पुरोहित-सेठकी कोपान्निसे न बच पाता। कवि अपने स्थूल दरीर 
और कीत्ति-शरीर दोनों हीसे नष्ट होनेका भय सोच यदि मौन रहा, तो उसके 
विरुद्ध किसी कठोर फ़ैसलेके देनेका हमें भ्रधिकार नहीं हैं । 


३, राजनीतिक अवस्था 


... हर दैशकी राजनीतिक भ्रवस्था उसकी भ्राथिक अवस्थाके भ्रनुसार ही होती 
है; बल्कि राजनीति कहते ही हैं आरधिक ढाँचे--आधिक स्वार्थोकी रक्षाके लिए 
तैयार किये गये फ़ोलादी शिकंजे--को। उन पाँच शताब्दियोंमें साधारण जनताकी 
आधिक भ्रवस्था कैसी थी, उसके ऊपर कितने अत्याचार और उत्पीड़न होते 
थे, इसे हम बतला भ्राए हैं। हम देख चुके हैं कि जनता किस तरहसे मूक भौर 
निरीह बनी हुई थी। राजा सर्वशक्तिमान “परमेश्वर” वन गया था और उसकी 
निरंकुशताके रोकनेका कोई उपाय बहुसंख्यक जनताके पास नहीं था। लेकिन 
भारतीय जनता सदासे ही ऐसी नहीं थी। बुद्ध के समय (ई० पू० पाँचवीं सदी- 
में) भारतके कितने ही भू-भागोंपर लि्छिवियोंकी तरहके शक्तिशाली प्रजा- 
तंत्र थे। युनानियों और णकोंके कालमें भी. यौधेयों जैसे भ्रजातंत्रोंने अपने 
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अस्तित्वको ही नहीं बनाये रखा, बल्कि विदेशियोंके शासनको नष्टकर देनेमें इन्हीं- 
का सबसे पहिला और सबसे अधिक हाथ था। चौथी झताब्दीके अंत्में गुप्तोंकी 
विजय तो एक तरहसे खून लगाकर शहीद बननी थी। इन प्रजातंत्रोंमें जन- 
स्वतंत्रता थी, हाँ उतनी ही जितनी घनी-ग़रीब वर्गवाले समाजमें संभव हो सकती 
है । इन गणों (प्रजातंत्रों)की जन-स्वतंत्रताको देखकर राजाओंको भी अपने 
राज्यमें “स्ंशक्तिमान्‌ परमेश्वर” बननेकी हिम्मत नहीं होती थी । ४०० 
ई०के आस-पास चंद्रगुप्त विक्रमादित्यने यौधेय-गणके उच्छेदके साथ भारतसे 
चिरकालके लिए जन-तंत्रताका उच्छेद कर दिया । इसमें शक नहीं कि गणोंके 
विनाक्षमें उनके भीतरकी झ्राथिक विषमता, श्रल्पशक्ति भी कारण थी। तो 
भी जनताके इस स्वतंत्र शासनके उच्छेद करनेवाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्यको 
क्षमा नहीं किया जा सकता | इस उच्छेदने भारतपर क्या प्रभाव डाला 
यह इसीसे समभमें भ्रा सकता है, कि वत्तमानं शताब्दीके झरम्भमें जब इति- 
हासवेत्ताप्रों और पुरातत्त्वज्ञोंने भारतके पुराने प्रजातंत्रोंके संबंधर्में साहित्यिक 
और मुद्रा-संबंधी प्रमाण ढूँढ़ निकाले; तो उसकी ओर एक वार हमारे शिक्षित 
भी आँख मलकर आइचर्यसे देखने लगे। उनको विश्वास नहीं होता था। कहाँ 
भारत शौर फिर वहाँ जैसा प्रजातंत्र--यह हो ही नहीं सकता | यदि 
बोढ़ोंके कुछ पुराने ग्रन्थों तक ही प्रमाण सीमित होते, तो शायद उनको क्षेपक 
और बाहरी प्रभाव कहकर टाल दिया जाता, मगर ईसाके पहिलेकी शताब्दियों- 
से लेकर ईसवी चौथी सदी तकके ठोस सिक्‍्कोंसे कैसे इनकार कर दिया 
जाये ? तो भी यह ध्यान रखनेकी बात है कि इन प्रजातंत्रोंके प्रति सारे पुराण- 
कारों, धर्मशास्त्ररचयिताओं और पीछेके कवियोंकी चुप्पी खास कारणोंसे 
थी। वह अपने प्रयत्नमें कितने सफल हुए, यह तो प्रजातंत्रोंके बारेमें सदाके 
लिए हमारा अनभिज्ञ बन जाना ही साबित करता है। पिछली दताब्दियोंकी 
बात छोड़िये, भाज भी जब कि हमारे शिक्षित जनतंत्रताका नाम लेकर विदेशी 
शासनके हटांनेकी बात कर रहे हैं; तब भी किसी लिच्छिवि या यौधेय प्रजातंत्रंके 
स्मरण-महोत्सव या कीत्ति-स्तंभकी बात नहीं की जाती। यदि क़्ियात्मक प्रस्ताव 
आता है, तो स्वगण-उच्छेत्ता चंद्रगुप्त विक्रमादित्यके लिए कीत्ति-स्तंभ स्थापित 
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करनेका । हम समभते हें, यह प्रयत्न किसी भोलेपनके कारण नहीं है, बल्कि 
उसके भीतर बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुमा है। 

हमारे कुछ भाई कह उठेंगे, कि भारतकी जनतंत्रता कमी खतम नहीं हुईं। 
बह तो गाँवोंकी पंचायतोंके रूपमें मौजूद रही और इन पंचायतोंको अंग्रेज़ी 
शासनने नष्ट किया। लेकिन विक्रमादित्योंने हमारे गावोंकी जनतंत्रताको 
जनताकी भ्राज़ादीके लिए नहीं छोड़ा था । वह जानते थे कि सात लाख गाँव, 
एक दूसरेसे असंबद्ध सवथा स्वतंत्र प्रजातंत्र, किसी निरंकुश शक्तिका मुकाबिला 
नहीं कर सकते । इसीलिए उन्होंने रस्सीके रेशोंको बिखेर दिया, धाराको बूँदोंमें 
बाँट दिया और इस प्रकार ये ग्राम-प्रजातंत्र निरंकुश शासकोंके बड़े कामकी चीज़ 
बन गए । जनताकी इस बिखरी शक्तिकी बेवसीने सदियोंके कड््‌वे तजवेंके 
बाद तुलसीदाससे कहलवाया “कोउ नुप होइ हमें का हानी; चेरी छॉड़ि ता 
होउब॑ रानी ।” 

“ झ्रब राजा “परम स्वतंत्र न सिर पर कोऊ” वन गए । उनके ऊपर असली 
अन्नदाताओंका कोई अंकुश न रहा । उनकी निरंकुशतापर यदि कभी कोई दबाव 
पड़ता था, तो सामस्तोंकी सदा बनी रहती झ्रापसी खटपट का। सरहपा जिस 
बक़्त अपने दोहोंको बना रहा था, उसीके झ्रास-पास बिहारमें वह भ्राखिरी घटना 
घटी, जिसमें प्रजाने एक गुमनाम-बंशके बहादुर व्यक्ति गोपालको भ्रपना शासक 
चुना । इसके बाद फिर भारतीय इतिहासमें ऐसी कोई घटना देखनेमें नहीं 
आती । हाँ, तो सामन्‍्तोंके ऊपर एक अंकुश आपसी खटपट थी औ्रौर दूसरा था 
बाहरी झाक्रमण । हमारे इस कालके आरंभ हीमें श्ररव, सिंध (७१२६०) और 
सुल्तान (७१३)पर अधिकार जमा लेते हें भौर वह भू-भाग हिन्दुस्तानसे विल्कूल- 
अलग कर लिया जाता है। पीछे ग्यारहवीं सदीके श्रारंभके साथ ही महमूद 
ग़ज़नवी (६६७-१०३० ई०)के हमले होने लगते हें। शायद इन प्ररव भर 
तुर्क हमलोंने भारतीय नरेन्ोंकों संयमका कुछ पाठ जरूर पढ़ाया होगा। धर्मको 
भी राजाओंपर भारी प्रंकुश बतलाया जाता है; लेकिन राजाओोंके दुकड़खोर 
पुरोहित भर महंथ उनपर कितना अंकुश रख सकते हैं, यह आसानीसे 
समझा जा सकता है; खासकर जब कि उनके पीछे साधारण जनता जैसी कोई 
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शक्ति सहायता देनेके लिए मौजूद नहीं हो । जन-शक्तिको तो बल्कि पूरी तरह 
कुचलतेमें राजाके बाद पुरोहितों भर महंथोंका ही सबसे भ्रधिक हाथ रहा है। 
उन्होंने भगवान्‌ और ऋषियों-मुनियोंके नामपर धर्मकी नयी व्यवस्थाएँ 
गढ़कर जन-शक्ति श्र जन-चेतनाको बिल्कुल खतम कर दिया। अरब उनका 
राजा पृथ्वीपर विष्णुका श्रंश था और सारे विलास तथा उत्पीड़न पहले जन्मके 
कर्मके सुफल थे । धर्माचार्य यदि कुछ अंकुश रख सकते थे, तो शायद भव्या- 
भक्ष्यपर । 

बाहरका खतरा दिखलाई देनेपर ज़रूर देशके हर्त्ता-कर्ता लोग कुछ करनेके 
लिए मजबूर होते थे, लेकिन छठीं सदीमें हृणोंको' परास्तकर भारत कुछ दिनोंके 
लिए निश्चिन्त हो गया था । ७१२ ई०में अरबोंकी सिन्‍्ध-विजयने फिर खतरेकी 
घंटी बजाई। इसके लिए ज़रूरी था, कि देशका अ्रधिकसे अ्रधिक भाग एक 
झासन-सूत्रमें श्रा श्रपती सैनिक-शक्तिको खूब मज़बूत करे । इसके -लिए 
आ्राठवीं सदीसे लेकर अगली सदियोंमें जो प्रयत्न हुए, वह हमारे सामने कन्नौज, 
मान्यखेट और कभी-कभी पालोंकी प्रभुता या चत्रवर्त्तीत्वके रूपमें आये । 

(१) कन्नौज--कन्नौजने मौखरियों, हर्षवर्धन भौर उसके सेनापति भंडीके 
वंशके प्रबल और विशाल राज्योंका प्रायः तीन सौ सालों (५५०-८१५) तक 
राजधानी रहनेके कारण उसी तरह एक अत्यन्त सम्माननीय स्थान श्राप्त कर 
लिया था, जिस तरह मुस्लिम-कालमें दिल्लीने जिस वक्त सिंध और पंजाबपर 
काले बादल मेंडला रहे थे, उस वक़्त कन्नौजका भंडी-वंश निर्बंल और निकम्मा 
हो रहा था । कन्नौजके पीछे एक समृद्ध देशकी माया और प्राचीन वैभव था, वह 
आ्रास-पासके सामन्‍्तोंको प्राकृष्ट कर रहा था। ह॑वर्धनके साम्राज्यके टुकड़े- 
दूकड़े होनेपर जो अलग-अलग राज्य कायम हुए थे, उनमें विहार-बंगालके पाल. 
और गुजरात-मालवाके प्रतिहार मुख्य थे। दोनों ही कन्नौजके मालिक बनना - 
चाहते थे । वह कन्नौजके शासक इल्दरायुथ भौर चक्रायुधमेंसे एककों गुड़िया 
बनाकर भपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। प्रतिहार वत्सराज (७८३) और 
गौड़ेश्वर धर्मपाल (७७०-८०६) इसके लिए अपनी सेनाश्रोंके साथ कन्नौज तक 
दौड़े। वह आपसमें लड़कर किसी स्थायी फ़ैसलेपर पहुँचना ही चाहते थे कि 
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सुदृर-दक्षिणसे राष्ट्रकूट श्रुव (७६०-६४) भरा धमका और उसीका पलड़ा भारी 
रहा । इसीलिए ध्रुवरायकी यात्राका एक सुफल हमारे महान्‌ कवि स्वयंभू 
मालूम होते हें । वह जो ध्रुवरायके किसी भ्रामात्य रयडा धनंजयके साथ दक्षिण 
गए और वहीं उन्होंने श्पनी भरदुभुत अनमोल कृतियाँ रचीं। पाल, राष्ट्र-्कूट 
और प्रतिहार तीनों कन्नौजपर दांत लगाये थे। कन्नौजकी शवित ही बाहरी 
झत्रुओ“ंस उत्तरी भारत--अतएव सारे भारत--क्ी रक्षा कर सकती थी। 
सौभाग्य समभिए कि भरव-तलवार सिंधकी धारमें पहुँचकर ठंढी पड़ गई, नहीं 
तो आठवीं सदीमें उत्तरी भारतकी राजनीतिक अवस्था उसके लिए बड़ी 
अनुकूल थी । 

कन्नौज नगरी एक ऐसी स्वयंवर-कन्या थी, जिसे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल 
तीनों ब्याहना चाहते थे; लेकिन स्वयंवर-कन्या सौत बनकर नहीं रहना चाहती 
थी। अरब तीनों उम्मेदवारोंको फ़ैलला करना था--कौन अपना देश छोड़ कान्य- 
कुब्ज जानेके लिए तैयार है। प्रतिहार नागभट्टने फैसला किया, वह कन्नौजका 
स्वामी बन गया, बाक़ी दोनों मुंह ताकते रह गए । तबसे क़रीब-करीब महमूदके 
हमले तक कन्नौज उत्तरी भारत और सारे भारतके लिए जबदंस्त ढाल बना रहा । 

(२) राष्ड्रकूट--हष॑वर्धनको दक्षिणी भारतकी दिग्विजयस खाली हाथ 
लौटानेके लिए मजबूर करनेवाले पुलकेशीके चालुक्य-वंशको खतमकर राष्ट्र- 
कूटोंने अपनी ज़बद॑स्त सत्ता उसी समय (७५३) स्थापित की, जब कि पूरबमें 
गोपाल पाल-बंशकी नींव रख रहा था। ७५३ ई०से ६७३ ई०की प्रायः दो 
सदियों तक राष्ट्रकूट-बंशी वल्लभराज भारतके सबसे बलवान्‌ राजा रहे। 
नर्मदासे कृष्णा भौर कभी-कभी कांची तक उनका विशाल राज्य फैला हुआा 
था और सुदृर-दक्षिण रामेश्वर ही नहीं, कभी-कभी तो सिंहल भी उनकी आज्ञा- 
को मानता था। कितनी ही वार उनके घोड़ोंकी टाप यमुना और गंगाके ढ्वाबे 
(सअंतर्वेद) में प्रतिध्वनित हुई थी । कितनी ही वार उनके सैनिक युक्‍त-आन्तके 
डुगॉमें मालिक बनकर बेठते थे। 

(३) पाल--गोपाल और धर्मपालका जिक्र श्रभी कर चुके हें। धर्मपाल 
बंगाल-विहारसे संतुष्ट न रह कन्नौज तक हाथ फैला रहा था, इसे हम बतला 
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चुके हैं । धर्मपाल असफल रहा। उसका पुत्र देवपाल (८५१४-३४)भी उत्तर- 
का चक्रवत्ती बनना चाहा, मगर ब्रन्तमें जयमाला नागभट्ठके गलेमें पड़ी, यह 
बतला चुके हैं। नवीं-दसवीं सदीमें यही तीनों भारतकी प्रधान शक्तियाँ थीं। 
देशमें और भी कितने ही राज-वंदा थे, लेकिन वह इन्हीं तीनोंमेंस किसी एकके 
आराधीन रहते थे। गौड़ चक्रवर्ती-अेत्ने हमें ८४ सिद्धोंके रूपमें पुरानी हिन्दी 
(अपभ्रंश) के कवि दिए। पाल-वंश बौद्धधर्मानुयायी था, इसलिए लोक-भाषासे 
उस्ते थोड़ा-बहुत श्रनुराण था और वहाँ संस्कृत देश-भाषाके साहित्यका गला 
घोंटनेकी क्षमता नहीं रखती थी। 

राष्ट्रकूट चत्रवत्ती-कषेत्रने भी प्राृतके कितने ही कवियों तथा स्वयंभू और 
पुष्पदन्त जैसे हमारी भाषाके सत्बोच्च कवियोंको यदि पैदा न किया हो, तो कमसे 
कम उन्हें ग्राश्नय जरूर दिया। जैन होतेसे राष्ट्रकूट-राजा देझ-भाषाके प्रति 
अधिक उदार विचार रखते थे। 

कान्य-कुब्ज चक्रवत्ती-क्षेत्र यद्यपि वह क्षेत्र था, जिसके ही भीतर अपज्रंद- 
का प्रपना मूंल-क्षेत्र था: किन्तु वहाँ हम सदा (तुलसीबाबा तक) संस्कृतको ही 
सर्वेसर्वा रहते देखते हैं। शायद इसमें ब्राह्मणों भौर ब्राह्मण-बर्मकी प्रधानता 
कारण थी,.वह नहीं चाहते थे कि संस्क्ृतसे दस-पाँच हाथ नीचे भी किसी दूसरी 
आषाको स्थान मिले । बहुत संभव है; स्वयंभू ्रवधी भाषा-क्षेत्रके थे और पुष्प- 
दन्त यौघेय (हरियाना, दिल्ली)-कषत्रके; इस प्रकार दोनों ही कान्यकुब्ज चक्र- 
वत्ती-क्षेत्रके थे, लेकिन उनकी पूछ अपने दरबारमें नहीं वल्कि दूर जाकर 
दक्षिणापथ्में हुई। अपने दर्बारमें तो राजशेखर और श्रीहर्ष जैसे संस्कृतके 
महाकवियोंकी ही एकमात्र पूछ थी। 

नवीं शताब्दीसे प्रायः दो शताब्दियोंके लिए राष्ट्रकूट और प्रतिहार दो 
जबर्दस्त शक्तियाँ तैयार हो गई हें, जो पश्चिमी खतरेको रोकनेकी काफ़ी क्षमता 
रखती थीं। बल्कि राष्ट्रकूटोंको इसमें कुछ भ्रधिक सुभीता था। उनकी तीन 
तरफ़ समुद्रकी खाई” थी, डर था तो सिर्फ़ उत्तर-पश्चिममें गुजरातकी झोर से । 
अरबोंने एकाथ मत्तंबे कोशिश भी की, लेकिन बीकानेरका रेगिस्तान श्रौर अरब 
समुद्र आसान रास्ते नहीं थे । ऊपरसे राष्ट्रकूटोंका सैनिक-वल बहुत मजबूत था । 
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अतिहारोंपर उत्तरी भारतकी रक्षाका सबसे प्रधिक भार था। जब तक उन्होंने 
इस कर्त्तव्यको पूरा किया, तब तक वह अ्रचल रहे, लेकिन जैसे ही राज्यपाल 
(१०१८) ने महमूदके सामने सर भुकाया, वैसे ही प्रतिहार-बंशका सितारा डूबने 
जगा, और उसके झ्राधीनके चन्देल (कालिजर) कलचुरी (त्रिपुरी) तथा चौहान 
(सांभर, अजमेर) स्वतंत्र होने लगे। प्रतिहार फिर कुछ दिनों तक मुर्दा श्रगोरते 
रहे, क्योंकि उनके प्रबल सामन्‍त आपसी भगड़ेके कारण कन्नौजके बारेमें कोई 
फ़ैसला नहीं कर सकते थे । लेकिन, इस डाँवाडोल भ्रवस्थामें कन्नौज सदाके लिए 
नहीं रह सकता था। 

१०५० में गहड़वार चंद्रदेवने कन्नौजपर हाथ साफ किया । यद्यपि गहड़वार 
बंशको गंगा-यमुनाके बीचका बहुत ही गुंजान और उवर प्रदेश मिला और इस 
प्रकार वह औरोंकी भ्रपेक्षा अधिक बलवान रहा, तो भी उसे प्रतिहार-बंश जैसा 
बल नहीं प्राप्त हो सका । चौहान, चंदेल, भ्रौर कलचुरी अपने बलको कन्नौजसे 
मिलाकर बाहरी शक्तिसे मुकाबला करनेके लिए तैयार नहीं थे । तो भी चंद्र 
देवके पौत्र गोविन्दचंद्रके (१०६३-११३४) समय गहड़वार-बंश उत्तरी भारतका 
सबसे अ्रधिक बलझ्ाली राज्य था। गोविन्दंद्रके पौत्र जयचंद्र (११७०-६३) 
के वक्‍त गहड़वार शक्ति निर्वंल हो चुकी थी। उस वक्‍त चंदेल परमर्दी 
(११६७-१२०२) काफी शक्तिश्षाली था। लेकिन कलचुरी, चौहान या चंदेलों- 
की कितनी भी प्रबल शक्ति हो, उनमें किसीके लिए संभव नहीं था, कि प्रतिहारों- 
के चत्रवर्ती-क्षेत्र को फिरसे जीवित करके बाहरी आक्रमणको रोके । 

दसवीं सदीका भ्रंत होते-होते उत्तरी भारतमें पालों, गहड़वारों, चालुक्यों, 
चंदेलों और चौहानोंके ग्रतिरिक्त गुजरात और मालवाके दो और स्वतंत्र राज्य 
बन चुके थे । गुर्जर-सोलंकी (चालुक्य) तो बहुत कुछ कन्नौजके पतनसे भ्रस्तित्व- 
में आये। मालवाके परमार राष्ट्रकूटोके विनाश (६७४) के फल-स्वरूप स्वतंत्र 
हो गये । ग्यारहवीं-बारहवीं सदीमें अ्रब उत्तरी भारतकी शक्ति अधिक छिन्न- 
भिन्न हो चुकी थी, वहाँ सात स्वतंत्र दर्वार थे । कोई एक बड़ी शक्तिके आधीन 
रहकर काम करनेके लिए तैयार नहीं था। 

देशभाषाकी दृष्टिसे देखनेसे पाल अब भी सिद्ध-क्वियोंका सम्मान करते 
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थे। गहड़वार-दर्वारमें भी भ्रवश्य कुछ लोक-साहित्यका मान था, जैसा कि काणी- 
इवर-संबंधी कविताओं तथा स्वयं जयचन्दके महामंत्री विद्याघरकी स्फुट कविताओं- 
से मालूम होता है। कलचुरी कर्णके दर्बारमें भी बब्बर ौर दूसरे कितने ही कवियों- 
का सम्मान होता दिखलाई पड़ता है । कालिजरका चन्देल-दर्वार शायद इस बारे- 
में सबसे पिछड़ा हुआ था । कतकामर मुनि, संभव है, इन्हींके बुन्देलखण्डके हों, 
मगर उनकी कविताओंको आ्राश्नय देने का श्रेय चन्देल दर्बारकों नहीं मिल सकता । 

मुंज (६४७४-७५) और भोज (१०१०-५६) चचा-भतीजे संस्कृत-प्रकृत- 
के साथ देश्ी-भाषाके भी प्रेमी थे और उनकी धाराने अवब्य कितने ही अपभ्रंश 
कवियोंका स्वागत किया होगा, यद्यपि हमारे पास तक उनकी कृतियाँ बहुत 
थोड़ी पहुँची हैँ। चौहान-दर्वारका कवि सिर्फ चन्द वरदाई हमारे सम्मुख है। 
यद्यपि उसकी रचना “पृथ्वीराज रासो”की जो प्रति झाज उपलब्ध है, वह बहुत 
बिकृत तथा मूलसे चार सदियों वाद की है। हमने उसके कुछ नमूने यहाँ सिर्फ 
इसी ल्यालसे दिये हैं, कि चन्दकी कविताका कुछ अंश इसमें मौजूद है। उसकी 
भाषामें खूब मनमानीकी गई है, इसमें संदेह नहीं। 

गुजर-चालुक्य-क्षेत्र (६६१-१२५७) यही नहीं कि दिल्ली-कन्नौजके काफी 
पीछे तक स्वतंत्र रहा, वल्कि इसने अपञ्नंश कवियोंकों सबसे अधिक पैदा 
वैदा करनेसे भी ज्यादा उसने जो बड़ा काम किया, वह है अपन्रंश-कृतियोंका . 
रक्षा करना। ज्ायद दर्बारके जैन होने तथा जैन ,नागरिकोंके भाषा-प्रेमके 
कारण ऐसा हो सका । 

हमारे इस साहित्यिक युगकी राजनीतिक पृष्ठभूमिकी भोर व्यापक दृष्टिसे 
देखनेपर मालूम होगा, कि पहले शतक श्र्थात सातवीं-आराठवीं सदीमें बाहरी 
शत्रु भ्रभी उतने प्रबल न थे। नवी-दसवीं सदीमें हमारा राजनीतिक-संगठन 
इतना विस्तृत और मजबूत था कि कोई उसका मुकाबला करके सफलताकी आशा 
नहीं कर सकता था। ग्यारहवीं-बारहवीं झताब्दीमें शक्ति आधे दर्जन टुकड़ोंमें 
बेंट गई। और यह था विदेशी झ्राक्रमणकारियोंको न्‍्यौता देना। 

तत्कालीन कविताझोंमें हमें तीन बातोंकी छाप मिलती है--रहस्यवाद या 
आ्राध्यात्मिक भूल-भुलेया, निराशावाद भौर बुद्धबाद या वीररस। ये तीनों ही 
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काव्य-भावनाएँ उस वक्‍तके दासक-समाजकी झ्रावश्यकताके लिए बिल्कुल उपयुक्त 
थीं। उस वक्‍्तके सामन्त बच्चेको तलवारका चरणामृत दिखलावटी नहीं पिलाया 
जाता था, बल्कि दरअसल उसे बचपनसे ही मरने-मारनेकी शिक्षा दी जाती थी। 
मौतसे खेल करनेके लिए वह हर वक्‍त तैयार रहता था। झठारहवी-उन्नीसवीं 
सदियोंके कवियोंने भी श्रपने ्राश्य-दाताओ्ोंकी वड़ी-बड़ी वीरताओंका वर्णन 
किया, लेकिन वह भ्रथिकांश थोथी चापलूसी है, यह हमें मालूम है। हमारी इन 
पाँच सदियोंमें सामत्त वस्तुत: निर्भय वीर होते थे। उनके देश-विजयोंके बारेमें 
कवि भ्रतिशयोक्ति भले ही कर सकता है, लेकिन शरीरपर तीरों भौर तलवारोंके 
चाोके चिह्नोंके वारेमें अरतिर॑जनकी जरूरत नहीं थी। ऐसे समाजके लिए वीर- 
रसकी कविताएँ बिल्कुल स्वाभाविक हैं। 

युद्ध एक पासा है, जो कभी चित्त भी पड़ सकता है, कभी पट भी । असफल 
सामन्‍्तके लिए निराशा आवश्यक है, लेकिन निराशा हर वक्‍त आदमीके दिलको 
जलाया करती है, इसलिए सब कुछ भूल जानेके लिए प्राध्यात्मिक भूल-भुलैया या 
रहस्यवाद भी उतना ही भ्रावश्यक है। प्रभु-वर्गकों छोड़ बाकी अस्सी फीसदी 
एके लिए तो निराक्षावाद बिल्कुल स्वाभाविक है। प्राध्यात्मिक भूल-भुलेयासे 
फायदा उठानेवाले साधारण जनतामें शायद ही कोई थे। हाँ, सिद्धोंने सरल जन- 
भाषामें अपनी कवितायें लिखकर उनके भीतर घुसनेकी कोशिश की। सिद्धोंके 
बारेमें यहाँ एक बात स्मरण रखनेकी है--उतकी कवितामें रहस्यवाद है मगर 
निराशावाद उससे छू नहीं गया है। वह कायाको मल-मूत्र-पूर्ण गन्दी चीज नहीं 
बल्कि तींकी तरह पवित्र मानते हैं, सब तरहके सांसारिक भोगोंको छोड़ने नहीं 
अहण करनेकी शिक्षा देते हैं। शायद इसमें उनका क्षणिकवादी दर्शन कारण रहा 
हो। संसारकी सभी वस्तुएँ क्षण-क्षण बदलती रहती हैं, उनमें संयोग-वियोग होता 
रहता है, लेकिन जगत्‌की सारभूत यह क्षणिकता बुरी नहीं है, इसीसे जगत्‌का 
वैचित्रय, जगत्‌का सौन्दस्य॑ कायम है। भ्तएव क्षणिक होनेसे जगत्‌ उपेक्षणीय नहीं है। 

स्यारहवीं-बारहवीं सदीमें महमूद गजनवीके सोमनाथ भौर बनारस तकके 
आ्राक्रमणोंके बाद भी उत्तरी भारत कई राज्योंमें बडा ही रहा । सातों दर्बार 
आपसमें लड़ते ही रहते, फिर वहाँ प्राशावाद कहाँ संभव था ? ब्रभी सामनन्‍्ती 
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बीरता मौजूद थी, तलवार भनभनाती रहती थी, लेकिन अपनी बिखरी ताकत 
देखकर निराशावाद उन्हें भ्रपती भोर खींच रहा था। 

(४) इस्लाम भारतका श्रभिन्न झंग--हम पहिले कह चुके हें, कि जिस 
वक्‍त हिन्दीके भ्रादि कवि सरहपा अपनी कविताएँ रच रहे थे, उससे आधी 
शताब्दी पहिले ही (७१२-१३) सिंघ और मुल्तान हिन्दुओ्“ंके हाथसे चले गए । 
तबसे दसवीं सदी तक इस्लामिक राज्य बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। अभी 
काबुलपर भी हिन्दू ही झासत कर रहे थे। लेकिन ग्यारहवींके शुरू हीमें 
काबुल ही नहीं लाहौर भी हिल्दुओंके हाथसे निकल गया। मुस्लिम-राज्य- 
स्थापना भारतके इतिहासमें एक बहुत भारी घटना थी। भ्रभी तक 
भी विदेशी आक्रमणकारी भारतमें झ्राए थे, वह भारतीय संस्कृतिको स्वीकार 
कर--हाँ उसमें कुछ अपनी ओरसे दे करके भी--हजारों जात-पातोंमें बिखरे 
भारतीय जन-समुद्रमें मिलते गये । लेकिन भ्रव जिस संस्कृति और धर्मसे वास्ता 
पड़ा, वह काफी सबल था। उसे हजम करनेकी ताकत ब्राह्मणोंके जीणण-शीर्ण 
ढाँचेमें नहीं थी। हमारे युगसे आगे हिन्दी-कविताका सूफी-युग (चौदहवीं- 
पन्द्रहवीं सदी) इस बातका साफ सबूत है, कि मुसलमान सूफियोंने हिन्दी-साहित्य 
और उसकी जनतापर काफी प्रभाव डाला, लेकिन इस्लामने भारतपर अधि- 
कार करके सिर्फ आध्यात्मिक भूल-भुलैयाके कुछ पाठ ही नहीं पढ़ाये, बल्कि कुछ 
सामाजिक गुत्वियोंको भी हल किया। 

'संदेश-रासक के रचबिता कवि अब्दुर॑हमान (१०१० ई०)का जुलाहा- 
वंश दसवीं सदीके अंतसे पहिले ही मुसलमान हो चुका था । इस्लाम जब भारतके 
डूसरे प्रदेशोंमें फैला, तो वहाँपर भी हम प्रमुख शिल्पी जातियोंको बड़ी खुशीसे 
इस्लाम स्वीकार करते देखते हैं। कपड़े बनानेवाले कारीगर सिन्धसे ब्रह्मपुत्न तक 
जो इस्लाममें दाखिल हो गये, उनकी संख्या भारतीय मुसलमानोंमें श्राज यदि दो- 
तिहाई नहीं तो आाधीसे ज्यादा जरूर है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 
हम जानते है, कपड़ेका व्यवसाय रोमनकालसे अंग्रेजी राज्यके स्थापित हो जाने 
तककी बीस सदियोमें हमारे देशका बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यवसाय रहा, 
बह देशकी झामदनीका एक बहुत जबर्दस्त जरिया था। फिर कपड़े बनाने- 
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वाले कारीगर हिन्दू-थर्मसे इतने रूठ क्यों गये ? उनकी कारीगरीकी बड़ी 
माँग थी, वह दास नहीं थे, पैसेके लिए वाजारमें बिकनेकी उन्हें जरूरत न थी, 
अब्दुरं॑हमानकी सुंदर कवितासे पता लगेगा, कि वह निरे निरक्षर गँवार भी नहीं 
थे। जो कारीगर सूक्ष्म मलमल, उसके ऊपर बेल-बूटे, वनारसी किमूखाव भौर 
उसपरकी अदूभुत चित्रकारी करनेमें सिड॒हस्त हों, वह शिक्षा-संस्कृतिसे बिल्कुल 
बूल्य हो ही नहीं सकते । लेकिन हिन्दुओंकी जातिअथा जिसे बौद्ध और जैन भी 
व्यवहार रूपमें स्वीकार कर चुके थे--इन शिल्पी-जातियोंको शूद बनाकर उनपर 
सामाजिक श्रत्याचार करनेके लिए ऊपरी जातियोंको अधिकार देती थी। 
आ्राइचये नहीं यदि भ्रात्म-सम्भान रखनेवाले पटकार इस्लाम स्वीकार करने- 
में अपनी अर्धदासताका अन्त समभने लगे, और वह एक-एक करके नहीं बल्कि 
श्रेणी (5000)-रूपेण इस्लामके भण्डेके नीचे चले गये । अरब तथा बाहरसे 
आनेवाली दूसरी मुसलमान जातियाँ अ्रभी हिन्दुंकी जाति-प्रयासे प्रभावित 
नहीं हुई थीं। इसलिए उस समय सहल्लाब्दियोंसे पीड़ित इन हिन्दू-जातियोंको 
हिंदुत्व छोड़ इस्लाममें जाते ही दमघोदू अन्धेरी कोठरीसे खुले प्रकाश, खुली 
हवामें साँस लेते जैसा मालूम होता था । हिन्दू यह वात नहीं कर सकते थे। 
इस्लामने झारंभिक झताब्दियोंमें इस कामको बड़ी तत्परतासे किया, लेकिन 
जैसे-जैसे बड़ी जातियोंके हिन्दू इस्लाममें दाखिल होने लगे; वैसे ही वैसे इस्लाम- 
की वह ऋ्तिकारी भावना नष्ट होती गई और वहाँ भी ऊँच-नीचका बीज 
बोया जाने लगा। 

बारहवीं सदीके अंतर्में दिल्ली भौर कन्नौज भी इस्लामी भा्डेके नीचे चले 
गये थे । अब हिन्दू सामन्‍्त एक-एक करके आत्म-समर्पण करनेके लिए कालकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । महमूद भौर कितने ही दूसरे मुस्लिम विजेताओंने हिन्दुओं- 
के मन्दिरोंपर भी प्रहार किया; लेकिन जैसा कि हम कह भआराये हैं. वह इतनी 
भेहनत सिर्फ पत्थरोके तोड़नेके लिए नहीं किया करते थे | वह जाते थे, महस्तों 
और पुजा रियों द्वारा वहाँ जमा की हुई अपार मायाको लूटने । इससे यह लाभ जरूर 
हुआ कि मंदिरों और देवताओंकी हजारों बरससे स्थापित महिमा बहुत घट गई। 
कोई ताज्जुब नहीं, यदि दिल्‍्ली-विजयके बाद तीन सदियों तक हिन्दू सन्‍्त भी 
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मूर्तियों ग्रौर देवतादरोंके पीले लड्ट लेकर पड़ गये श्रौर चारों ओर निर्गुणवादकी 
दुंदभी बजने लगी। इस ध्वंस लीलाने कुछ फायदेका भी काम किया और 
पुरोहितों-महल्तोंके प्रभावको कुछ हल्का किया, यद्यपि वह उतना नहीं कर सकी, 
* जितना कि ईरान और अफगानिस्तानमें, शायद यदि सारा हिन्दुस्तान इस्लामके 
अन्दर चला गया होता, तो यहाँकी सैंकड़ों समस्‍यायें खतम हो गई होतीं। 
मुमकिन है उस वक्‍त हमारे साहित्य-कलाको और भी क्षति हुई होती और एक 
बार ईदनकी तरह मुसलमान बने भारतके जातीयता-ऑमियोंकों भी शुंलाना 
पड़ता । 
सिदन्युगकी ब्रन्तिम--वारहवीं-तेरहवीं--सदी्मे उत्तरी भारतकी राज- 
नीतिक भ्रवस्था अधिक डाँवाडोल थी। यद्यपि मालवा और गुजरात भ्रपनीं 
स्वतंत्रताको बचाए हुए थे, मगर वह भी भविष्यके लिए निश्चिन्त नहीं थे। 
ऐसे कालमें भी महाकवियोंका होना असंभव नहीं है, लेकिन यदि महाकवि अपने 
पैरोंको धरतीपर रखते तब न। श्रासमानी नायिका बनाते वक्त उनका स्वप्न 
बीच-बीचमें पृथ्वीकी विकलताके कारण भगत हो जाता; इसलिए उनका सृजन 
भी पूर्ण नहीं भग्त ही हो सकता है। इस कालमें हमें लक्खण तथा दूसरे ऐसे ही 
छोटे-छोटे कवि मिलते हें। मुसलमान शरणागतकी रक्षाके लिए. रणथम्भोरके 
राणा हम्मीरने हिल्दू-मुसलमान धर्मका ख्याल न करके जिस तरह अपने सर्वस्वकी 
बाजी लगाई, उसे कुछ महाकवियोंको जरूर प्रेरणा दी; वाकी कवि बस छोटे-छोटे 
सामन्‍्तों और सेठोंकी प्रशंसाके पुल बाँधनेमें ही अपनी सारी शक्ति खर्च करते 
रहे। 
9. धार्मिक अवस्था 


पहिलेके वर्णनमें जहाँ-तहाँ धर्मके बारेमें भी हम कुछ कह आ्राये हैं, लेकिन 
वहाँ हमने उनका सिर्फ सामान्यरूपेण जिक्र किया। हमारे इस युगके कवियों- 
में बौद्ध, जैन, हिन्दू और मुसत्मान चारों धर्मके माननेवाले हैँ; इसलिए यहाँ 
उनके बारेमें कुछ भौर कहनेकी भ्रवश्यकता है। 

सानवन्‍समाजके विकासमें धर्म बहुत पीछे आया है, इसे हम दूसरे स्थानपर 
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बतला आये है। जिस वक्‍त मतुष्यमें घनी-गरीबका भेद नहीं हुआ था, क्योंकि 
अभी उसके पास धत-उत्पादत श्रौर लड़नेके हथियार बहुत दुर्वल--पत्थर, सींग, 
लकड़ीके थे; उस वक्‍त इन धम्मोंकी श्रावश्यकता नहीं थी । ब्राह्मणों, बौद्धों तथा 
जैनोंकी देव-माला पपने पुराने रूपमें राजसत्ता नहीं पितृसत्ताका भ्नुकरण करती 
है । बेदोंके पुराने देवताभोंमें किसी एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरका पता नहीं 
लगता, लेकिन जैसे ही दुनियाँमें “सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर” वैदा हुए, वैसे ही 
स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर भी भरा धमका । गुष्तोंके निरंकुश राजतंत्रने स्वशक्तिमान्‌ 
ईडबर--विष्णु--के महत्त्वको बहुत बढ़ाया । यद्यपि बौद्ध और जैन सृष्टिकर्ता 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरको नहीं मानते थे । तो भी वह स्थापित समाज-व्यवस्थाके 
लिए खतरनाक नहीं थे। प्रवाहण जैवलिके समाज-पोषक सामन्त-समर्थक पुन- 
ज॑न्मके सिद्धान्तको स्वीकारकर उन्होंने पहिले ही अपने कार्य-कषेत्रको सीमित कर 
लिया था। और प्र तो वह ब्राह्मणोंके जाति-पाँति, ज्योतिष, सामुद्रिक सबको 
मानने लगे थे। जिस वक्‍त ईसाके पहिलेकी दो-तीन सदियोंमें यवन, शक, भाभीर, 
गुर्जर भादि जातियाँ वाहरसे हिल्तुस्तानमें घुस रही थीं, उस वक्‍त बौद्धोंका ही 
पलड़ा भारी था; क्योंकि उन्होंने इन जातियोंको समाजमें समानताका स्थान देकर 
स्वागत किया था । ब्राह्मण इस वलाको बूक नहीं पाये, वह भ्रभी सबको “म्लेच्छ” 
“म्लेच्छ” कह तिरस्कार करते थे; लेकिन जब देखा कि ये आगंतुक स्लेच्छ 
धर्ममें श्रद्धालु बतकर मिनान्दर और कनिष्ककी तरह मठों और मन्दिरोंको 
सोनेसे पाट देते हैं; तो वह भी सोचनेके लिए मजबूर हुए । यथ्पि वह देस्से 
होझमें आये, मगर उनका हथियार सबसे जबर्दस्त निकला। बौद्ध आगंतुक 
जातियोंको सम्मानपूर्ण किन्ठु समान स्थान देते थे। ब्राह्मणोंने सम्मानपूर्ण ही 
नहीं बल्कि बहुत ऊँचा स्थान--सिर्फ अपनेसे एक सीढ़ी नीचे--दिया, पीछे 
उन्हें आाबूके भ्रश्तिकुष्डसे निकली क्षत्रिय-जातियाँ कहा गया। आबूके भ्रम्नि- 
कुष्ड और उससे झ्रांदमियोंकी वात भले ही बिलकुल भूठी है, मगर ब्राह्मणोंने 
आगन्तुक स्लेच्छ-जातियोंको क्षत्रिय बनाया, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। और इस 
प्रकार सामन्‍्ती भारतने चिरकालके लिए ब्राह्मणोंके प्रभावको स्वीकार किया । 
(१) बौद्ध ध्--ईसाकी पहिली तीन-चार शताब्दियोंमें जब ये आगंतुक 
रे 
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क्षत्रिय बनाए जा रहे थे, उसी वक्‍त बौद्ध धर्म निहत्था कर दिया गया । बौद्ध 
अब भारतकी किसी सामाजिक समस्याका अपने पास कोई हल नहीं रखते थे, अब 
उन्हें अपनी पुरानी कमाईको बैठकर खाना था। सामन्त पूरी तौरसे ब्राह्मणोंके 
हा्में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपसे चले गये थे । बौद्ध कभी-कभी दिद्नाग और 
धर्मकीत्तिके प्रौढ़-दर्शनको सामते रखकर लोगोंकी ग्राँखोंमें चका्चौंथ पैदा करना 
चाहते थे; कभी योग-समाधि, तंतर-मंतर डाकिनी-साकिनीके चमत्कारसे 
लोगोंको अ्रपनी ओर खींचना चाहते थे श्नौर कभी सिद्धोंके विचित्र जीवन और 
लोक-भाषाकी कविताओ्रोंकों भी इस कामके लिए इस्तेमाल करते थे; मगर 
यह सब हवामें तीर चलाना था। भ्रब भी वहुसंस्यक जनताकी कितनी ही समस्यायें 
सामने थीं; लेकित बौद्धोंके मस्तिष्क और हथियार कुंठित हो चुके थे । उन्होंने 
चलते-चलाते हमारी भाषाकी कितनी ही सेवा जरूर की । भ्रफसोस है कि उनकी 
कविताओंका बहुत कम अंश हमारे पास बच रहा । उनकी सैकड़ों छोटी-छोटी. 
धामिक पुस्तकें ग्यारहवीं-बारहवीं सदीमें किये तिब्वती भाषाके भ्नुवादोंमें मौजूद 
हैं, मगर उससे भी भ्रधिक संख्या उत पुस्तकोंकी रही होगी, जो शुद्ध सांसारिक 
दृष्टिसि लिखी गई थीं, अतएव वह भारतसे बाहर नहीं ले जाई गईं, भौर बौद्ध 
घ्मके साथ वह यहीं नष्ट हो गईं। 

बौद्ध धर्म चलाचली पर था, उसकी भीतरी कितनी ही कमजोरियाँ उसके 
हितचिन्तकोंको मालूम होने लगी थीं, तो भी सबसे बड़ी कमजोरी--सामा- 
जिक समंस्यासे हाथ खींच लेना--की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया। दूसरे 
बाभिक पंथोंकी तरह बौद्ध धर्ममें भी ब्रह्मचर्य और भिक्षु-जीवनपर बहुत जोर 
दिया गया था, लेकिन वारह शताब्दियोंके तंजुबेंने बतला दिया कि वह ढोंगके 
सिवाय और कुछ नहीं है। भ्ादमी श्राहारकी तरह काम-भोगमें भी दूसरे 
पशुषोंसे बहुत भिन्नता नहीं रखता । मठोंके अप्राकृतिक-जीवनमें जो बहुत-सी 
बुराइयाँ बहुत भारी परिमाणमें घुस झायी थीं, उन्हें देखकर कुछ विचारकोंने 
सोचा, हमें इस ढोंगको हटाना चाहिए झौर मनुष्यको सहज-स्वाभाविक जीवनपर 
लाना चाहिए। इन वातोंको वह खुलकर नहीं कह सकते थे, क्योंकि खुल- 
कर कहनेपर पन्‍थ और भक्त ही नहीं सारे बाहरी समाजका विरोध इतना 
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जबरदस्त होता, कि उन्हें अपना अस्तित्व भी कायम रखना मुश्किल हो जाता । 
उन्होंने छिप करके एक सीमित क्षेत्रमें अपने विचारोंका प्रचार करना शुरू किया। 
मुक्त यौन-संबंधके पोषक चक्र-संवर आ्रादि देवता, उनके मंत्र और पूजा-प्रकार 
तैयार किये ।. गुह्म-समाज एकत्रित होने लगे, जहाँ स्त्री-पुरुपोंको मद्य-मैचुनकी 
पूरी स्वतंत्रता दी गयी। लेकिन जल्दी ही यह सब काम सहज, स्वाभाविक नहीं 
अस्वाभाविक रूपमें होने लगा । सरहपाके ज्चनोंसे जान पड़ता है, कि वह भोग- 
स्वातंत्रयको अस्वाभाविकता या अतिमें नहीं ले जाना चाहता था। वह इस बातका 
समर्थक था, कि सहज मानवकी जो सहज ब्रावश्यकताएँ हैं, उन्हें सहज रूपसे 
पूरा होने देना चाहिए । उसने मंतर-तंतर, देवी-देवतापर भी ठोकर लगाए हैँ। 
मगर जान पड़ता है, भीतरी-बाहरी विरोध बहुत जवर्दस्त था, सहज-मार्गसे 
पाखंड-मार्ग पकड़ना अधिक भ्रासान था, इसलिए सरहपाका सहज-यान, तन्तर- 
अन्तर, भूत-प्रेत, देवी-देवता-संबंधी हजारों मिथ्या-विश्वासों और ढोंगोके पैदा करने- 
का कारण वता । ये सारे मिथ्या-विश्वास, सारी दिव्य-शक्तियाँ महमूद और 
मुहम्मदबिन-वस्तियारके सामने थोथी निकलीं और तारा, कुरुकुलला, लोकेब्वर 
और मंजुश्रीके मन्दिरों भर मठोंमें हजार-हजार बरसकी जमा हुई भ्रपार संपत्ति 
अपने मालिकों भौर पुजारियोंके साथ ध्वस्त हो गयी। बौद्ध भिक्षुपरोके रहनेके 
लिए जब त कोई विहार रहा, न उनके संरक्षक और पोषक सेठ-सामन्त पहिली 
अवस्थामें रहे, न साधारण जनताका विश्वास पू्ववत्‌ रहा, तो उन्हें भारतमें 
दिन काटना मुड्किल होने लगा। पश्चिमकी. धरती तो उनके हायसे पहिले ही 
निकल चुकी थी; लेकिन उत्तर (तिब्बत), पूरब (वर्मा, चीन) भौर दक्खिन 
(सिंहल) में झब भी उतके स्वागत करनेवाले मौजूद थे। इस प्रकार बचे-खुचे 
बोद भिक्षु-बरौद्ध गृहस्थोंके श्रगुआ्ा--वाहर चले गये । भिकुझोंके प्रभावमें 
गृहस्थ बौद्ध धर्मको 'भूलने लगे, श्रौर जिसकी जिधर सींग समाई, उधर चले 
गए । इस प्रकार नालन्दा, विक्रमशिलाके ध्वंसके बाद पाँच ही छ पीढ़ियोंमे 
बौद्ध-बर्म नाम-शेष रह गया। 

(२) जैन धर्म--सामन्तोंपर जैन धर्मका पुराने समयमें क्या प्रभाव पड़ा 
था, इसके समर्थनके लिए काफी प्रमाण नहीं मिलते । राष्ट्रकूट (७४५३-६७) 
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और गु्जर-पोलंकी (६६१-१२५७) राजाप्रोंका जैन धर्मपर बहुत भनुराग था, 
लेकिन लड़ाकू सामन्‍्तोंके इस अनुरागमें पहिला ही कदम तो यह था, कि बेचारी 
अहिसा ताक पर रख दी गई । जैन गृहस्थ ही नहीं जैन मुनि (हेसचन्द्र) भी तल- 
बारकी महिमा गाने लगे भला दिग्विजयोंके जमानेमें भ्रहिसाको कैसे लेकर चला 
जा सकता था। बौद्ध धर्मकी तरह जैन धर्म भी जाति-पाँति विरोधी था, लेकिन 
हमारे युगमें वह भी जाति-पातिको वैझ्े ही मानने लगा था, जैसे ब्राह्मण । इतना 
ही नहीं हमारे एक जैन कवि मुनिने तो जैन गृहस्थोंको उपदेश दिया है, 
कि वह अपनी लड़कीको अजैन घरमें न दें। भीतर भिन्न-मिन्न मतोंके रखने- 
पर भी जो भ्रव तक झ्षादी-व्याह हो सकता था, उसे भी बन्द कर दिया गया, 
चलो चुट्टी मिली । जैन धर्ममें सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं माना जाता, लेकिन अब 
तो, स्वयं महावीरके नामके साथ परमेदवर लगाया जाने लगा। जैन गृहस्थ 
और दूसरे लोगोंके लिए पारस-मणि परमेह्वर-शब्द मिल -गया । परमेश्वरसे 
मिन्नत भी माती जाने लगी । परमेहवर-शब्द काफी था, साधारण लोग उसीमें 
सृष्टिकर्ता-विधाता सब समभ लेते थे, भागे वालकी खाल खींचनेकी उन्हें जरूरत 
नहीं थी। 

सामन्तोंने जैन धर्मको भ्रपणाकर भी कितना निवाहा, यह आपने देख लिया । 
हाँ, व्यापार करनेवाली जातियाँ ज्यादा कट्टर बनीं और आज भी जैनोंमें अधि- 
कांश वैस्य ही.मिलते हैं। उन्होंने भरहिसाको जरूर रुछ ज्यादा गंभीरताके 
साथ स्वीकार किया। पशिचिममें भी बनिया-वर्ग जीव-दयाकी ओर बहुत 
'िचता हैँ, यद्यपि उसकी दया है-- 

“जाननहारा जानिया, बनिया तेरी बान। 
बिनु छाने लोह पिवे, पानी पीबै छान ॥” 

इसे जैन धर्मकी सफलता कह लीजिए । मगर इस सफ़लताने हानि कितनी 
पहुँचाई ? पोरवाल, ओोसवाल, अ्रग्रवाल; श्रीमाल, भ्रादि जातियाँ मूलतः 
यौधेय-आरर्जुनायन झादि गणोंकी वह वीर-कत्रिय जातियाँ थीं जिन्होंने किसी 
समय यवनों, शकों, गुप्तोंके दांत खट्टे किये भर भारतमें जनतंत्रताके प्रदीपको 
डताब्दियों तक जलाये रखा। भव सिहोंके नल-दांत तोड़ दिये गए झौर वे 
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बकरी बनकर सूद खाने श्रौर तराजू तोलनेमें लग गये; उन्हें तीर-तलवारकी 
जरूरत नहीं रह गई। सवाल हो सकता है, क्षत्रियसे वैश्य होने--बराह्मणी 
व्यवस्थाके अनुसार एक सीढ़ी नीचे गिरने--के लिए ये क्षत्रिय तैयार कैसे हो गए? 
हम इसके बारेमें इतना ही कह सकते हैं “व्यापारे वसति लक्ष्मी”. भ्रथवा कुछ 
पीढ़ियों' तक श्रपनी स्वतंत्रताके लिए तलवार चलाकर देख लिया, कि राज- 
तंत्रके इतने बड़े सैनिक-संगठनके सामने उनका तलवार हिलाना फजूल है। 
अब वह क्षत्रियकी जगह नगर-सेठ बने । व्यापार खूब चमका। करोड़ों रुपये 
लगाकर देलवाड़ा जैसे ्रनशिनत मंदिर बने, परम-त्यागियों--पात्र और वस्त्र तक 
भी न रखनेवाले यतियों--का जैन धर्म सोने-हीरेकी राशिसे जगमग-जगमग करने 
लगा। लेकिन, इस नये सभ्य जैन समाजमें बेचारे निम्नेल्यों--तम्न साधुओों- 
की झाफत आयी । सम्श्रान्त परिवारोंके पुत्र मुनि बन नंगे-मादरजाद रहनेसे 
हिचकिचाने लगे और गृहस्थ भी अपने मुनियोंको इस रूपमें देखनेसे संकोच करने 
लगे । भ्रव वस्त्रधारी श्वेतांवरोंका पलड़ा भारी हो चला; लेकिन वस्त्र ही तक 
भले घरोंके लड़के सन्तोष कैसे कर सकते थे ? सवाल उठ खड़ा हुआ, चैत्य-वासी 
(बस्तीसे बाहर मठोंमें रहनेवाले) भर बस्ती-बासीका । लेकिन कुछ ही समय 
बाद यह भी सवाल व्यथ हो गया, और जैन मुनि वस्ती-वास ही नहीं दरबार- 
बास तक करने लगे। 











इस युगमें तंत्र-मंत्र भौर भैरवी-चक्त या गुप्त यौन-स्वातंत््यका बहुत 
जोर था। बौद्ध भर ब्राह्मण दोनों ही इसमें होड़ लगाए हुए थे। भूत-प्रेत, 
जादू-मन्तर और देवी-देवता-वादमें जैन भी किसीके पीछे नहीं थे, रहा सवाल 
वाम-मार्गका, शायद उसका ,उतना जोर नहीं हुआ, लेकिन वह विल्कुल नहीं था, 
यह भी नहीं कहा जा सकता । श्राखिर चक्रेख्वरी देवी वहाँ भी विराजमान हुईं, 
और हमारे मुनि कवि भी निर्वाण-कामिनीके श्रालिगनका खूब गीत गाने लगे, 


* जोहिवार (भावलपुर) के जोहियों तथा भेवोने मुस्लिम काल तक अ्रपनी 
तलवार नहीं छोड़ी । 
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जिससे उसी दिश्ञाका सूक्ष्म संकेत मिलता है। 

जैनोंने अरपश्रश-साहित्यकी रचना और उसकी सुरक्षामें सबसे अधिक काम 
किया । वह ब्राह्मणोंकी तरह संस्कृतके अंधभक्त भी नहीं थे, क्योंकि वशिष्ठ, 
विश्वामित्रकी भांति उनके मुनियोंने संस्कृतमें ही नहीं प्राकृतमें अपने मूलग्रंथ 
लिखे थे। व्यापाही होनेसे बही-खाता तथा मातृभाषा लिखने-पढ़नेका ज्ञान होना 
उनके लिए बहुत जरूरी था। ब्राह्मणोंकी समाज-व्यवस्थाके साथ वह बंधे हुए 
थे। ब्राह्मणोंके महाभारत, पुराण और कथा-वार्तताका हर तरफ़से प्रभाव पड़ना 
जरूरी था, क्योंकि वह समुद्रमें बूँदकी तरह थे । इस प्रकार जैन धामिक नेताओं- 
के लिए यह जरूरी हो पड़ा, कि अपने भक्तोंको ब्राह्मणोंका ग्रास बननेसे बचाने- 
के लिए अपने स्वतंत्र कथा-पुराण तैयार करें । व्यापारीसे यह झाशा नहीं रक्खी 
जा सकती कि वह धर्म जाननेके लिए कठिन-कठिन भाषाएँ सीखता फिरेगा। 
अतएव जैनोंने देश-भाषामें कथा-साहित्यकी सृष्टि की, जिसके कारण स्वयंभू 
और पृष्पदन्त जैसे ्रनमोल भ्रद्धितीय कविरत्न हमें मिले। उस साहित्यकी 
रक्षाके लिए हम और हमारी अगली पीढ़ियाँ उन जैन नरःारियोंकी हमेशा 
इतज्ञ रहेंगी, होनेसे 














जिन्होंने इन भ्रमूल्य निधियोंको नष्ट होनेसे बचाया । याद रखिये, 
इन अमूल्य निधियोंमें सिर्फ जैनोंके ही ग्रन्थ नहीं बल्कि अर्ुरंहमानके “संदेश 
रासक” जैसे ग्रन्थ भी हैं। 

(३) ब्राह्मण--हम कह चुके हें कि ईसवी सनके शुरू होनेके बाद ही ब्राह्मणों- 
का पलड़ा भारी हो गया । हाँ, उन्होंने सिर्फ सामन्त-वर्गकी म्लेच्छ भोर भा्यकी 
युद्धार्तिकी भीतरी समस्याकों ही श्रश्लि-कुष्डवाले क्षत्रिय वनाकर हल किया 
था। लेकिन समाजके हर्त्ता-कर्ता तो आखिर सामन्त थे। उन्हें जो कुछ मिलना- 
जुलना था, वह इन्हीं सामन्‍्तोंसे। वाक़ी भेड़ोंको भरमाना उनका काम था, 
जिसमें कि ब्राह्मणोंके सिरजे ईश्वरकी निरंकुशताकी तरह राजाओंकी तिरं- 
कुशताके खिलाफ भेड़ें कोई तूफान न खड़ा करें। सामत्त (राजा)-समाज 
और ब्राह्मणों--मेरा मतलब धामिक नेताओं भौर पुरोहितोंसे है--का हमेशा 
चोली-दामनका साथ रहा है। ब्राह्मणोंपर सामन्‍्त जितना विश्वास कर सकता 
था, उतना वह अ्रपनी जातिके व्यक्तिपर भी नहीं कर सकता था। किसी 


सामंत-बंशी (क्षत्रिय)को राजके प्रधान-मंत्री जैसे बड़े पदको देकर कोई राजा 
अपने सिहासनको खतरेमें डाल कैसे सकता था ? विम्बसार (५०० ई० पू०)के 
ब्राह्मण प्रधानमंत्री वर्षकारसे लेकर सदा ही हिल्दू-राजाशोके प्रधान-मंत्री ब्राह्मण 
होते रहे । पृष्पमित्र भौर पेशवा जैसे दो-एक ही भ्रपवाद हैं, जब कि ब्राह्मणोंने 
नमक-हरामी की हो । वह कभी सिंहासनपर वैठनेकी कामना नहीं करते थे, 
इसलिए प्रधान-मंत्रीका पद यदि ब्राह्मणोंके लिए सदा सुरक्षित रहता हो, तो 
इसमें श्राइचय्यकी क्या बात है। 

और ब्राह्मण घाटेमें भी नहीं थे। शुकनासका ऐश्वर्य तारापीडसे कम.त 
था। प्रधान-मंत्रीके महलकी सजावट और अन्‍्त.पुरकी रौनक राजाओंके 
हरमसे कम न थी । ब्राह्मणोंने जो भारतीय जनतंत्रताके हल्केसे हल्के चिक्कको 
भी न रहने देनेकी हर तरहसे कोशिश की; उसके लिए उनका स्वार्थ मजबूर 
करता था । प्रधान-मंत्री और मंत्री ही नहीं दूसरे ब्राह्मणोंके लिए भी सामन्‍्त 
हर तरहसे पूरी भोग-साधना जुटाते थे। चन्द्रदेवने १०६३ ईगमें हाथमें कुश 
लेकर एक ही बार कटेहली (बनारस)के सारे परगने (पत्तला)को ब्राह्मणोंको 
दान दे दिया; ११०० ई०में फिर उसने वृहदऋहवरथ पत्तलाकों दान किया। 
राष्ट्रकूट, पाल तथा दूसरे राजवंश भी ब्राह्मणोंके प्रति ऐसी ही उदारता दिखाते 
रहे । विश्ववामित्र-वशिष्ठ-भरद्वाजके समयमें भी ब्राह्मणोंका जीवन भोग-शून्य 
नहीं था, फिर हमारे इस कालके बारेमें पूंछना ही क्या ? ब्राह्मणोंके मंदिरों- 
पर किस तरह मुक्त-हस्त हो धन खर्च किया जाता था, इसे देखना हो, तो 
एलौराके कैलाशको देख लीजिए--एक भ्रदूभुत, विशाल शिवालय पहाड़ काट- 
कर निकाल लिया गया है। 

हम कह चुके हैँ, कि वाम-मार्गमें ब्राह्मण भी वौद्धोंके साथ कन्धेसे कन्धा 
मिलाकर खड़े थे। मन्तर-तन्तरकी वात तो खैर आँखमें धूल भोंकनेकी तीतिके 
कारण हो सकती है, लेकिन चक्रपूजा । यौन-स्वातंत्रयकी उन्हें क्या जरूरत 
थी? आाल्लिर ब्राह्मण एकपत्नि-ब्रत नहीं थे, संपत्तिके अनुसार वह चाहे जितने 
व्याह कर सकते थे। दासियोंके रखनेमें भी उनके लिए कोई सीमा न थी। 
बौद्ध भिक्षु तो बेचारे जबर्दस्तीके ब्रह्मचर्यके फन्देकों किसी तरह ढीला करना 
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चाहते थे, जिसकी कि ब्राह्मणोंको जरूरत नहीं थी । हाँ, हो सकता है, मद्य-पानके 
विरुद्ध जो कड़ाइयाँ पीछेंके स्मृतिकारोंने कर दी थीं, उनसे मुक्त होनेके लिए 
इन्होंने चक्रका आश्रय लिया। मीन-मांस उस युगके ब्राह्मणोंमें वजित था ही 
नहीं औौर मुद्रा--हाथकी अ्रेंगुलियोंको टेढ़ी-मेढ़ी करना--के लिए चक्रकी शरण 
लेनेकी जरूरत नहीं थी । इस प्रकार मुख्य कारण मद्य रहा होगा और स्त्रीके 
बारेमें उन्होंने “अधिकस्यािक फल” समझ लिया होगा। 

आहाणोंने सीधे सेवा करके ही सामन्‍्तोंका उपकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने 
उनके फायदेके वास्ते साधारण जनताकी शक्तिको छिल्ल-मभिन्न करनेके लिए 
खूब हन-हन करके हथियार चलाए। खानेकी छुम्नाछूतमें लूव तरक्की की और 
“झ्राठ कनौजिया नव चूल्हा” करके उसे अपने घरसे शुरू किया। उस वक्‍त 
भारतके जो व्यापारी भ्रब जाते थे, उनके वारेमें एक भरव लेखक (अल्वरूनी) ने 
लिखा है--बे हमारे (मुसल्मानोंके) ही हाथका खाना खानेसे परहेज नहीं 
करते, बल्कि आपसमें भी एक दूसरेका छुप्ना नहीं खाते ।” वहुत-सी नीच कही 
जानेवाली जातियोंके प्रति तो ब्राह्मणोंकी व्यवस्था बहुत क्रूर थी। कितनी 
कर थी इसका पन्दाजा कुछ-झुछ आपको लग सकता है, यदि परम अद्वेतवादी 
झंकराचाययंकी जन्मभूमि मलवारके पंचमोंकी बीसवीं शताब्दीकी भ्रवस्थाका 
आपको थोड़ा-सा परिचय हो । उस युगके नगरोंकी बहुतसी सड़कें उनके 
बजित थीं; कितनी ही सड़कॉपर थूकनेके लिए उन्हें 
पड़ता था। लेकिन ब्राह्मणोंकी एक और भी व्यवस्था थी--“स्तरी-रत्न॑ दुष्कुला- 
दि”, इसलिए श्रोत्रिय ब्राह्मण भी शूद्रा सुंदरीसे पार्शाव' सन्‍्तान पैदा करनेका 
पूरा भ्रधिकार रखता था। 

ब्राह्मणोंने मिथ्या-विश्वासोंको फैलाने, वयस्क मानवताकों बच्चा बनानेके 
लिए पुराणोंकी संस्या भौर कलेवरकों इसी कालमें खूब बढ़ाया। बूद्ध 
रखनेवालॉपर यह हथियार नहीं चलता, इसलिए इसी युगममें बुद्धिको भूल- 








" शुड्ठा स्त्रीमं ब्राह्मणका पुत्र । 
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भुलेयामें डालनेके लिए शंकर (७८८-८३०) श्री हर्ष (११८० ई०) जैसे दाझ्- 
निकोने “मुँहमें राम बगलमें छूरी” वाला अ्द्वैतवाद पैदा किया । 
इस कालमें जातीय विखरावको ब्राह्मणोंने चरमं-सीमापर पहुँचाया। 
अभी तक जातियोंके लिए भाषा या प्रान्तोंका भेद नहीं था, मगर अव ब्राह्मणोंने 
कनौजिया श्रादि विल्कुल अलग-अलग ब्राह्मण जातियाँ तैयार कीं और एक 
जातिमें भी गोविन्द्ंद्र-जयचन्द्र (१११४-६३) के कालमें सरयू-पारियोंमें पंक्ति 
(उच्चतम) ब्राह्मण भौर वल्लालसेन (११५८-७६)के समय वंगालमें “कुलीन” 
ब्राह्मणके नामसे भौर नये-तये ढुकड़े किये गये। दंडीके कुम्हार-ब्राह्मण जहाँ 
आरतके किसी भी प्रान्तमें जाकर स्वच्छन्दतापूर्वक रोटी-बेटी कर सकते थे, 
वहाँ भ्रब रास्ता चारों श्रोरसे बन्द था। ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाने देश-रक्षाके 
कामके लिए क्या-क्या किया ? स्त्रियोंक लिए तो युद्धमें कोई स्थान था ही 
नहीं।। ब्राह्मण-देवता युद्ध-सेवासे मुक्त थे। वैज्यका काम था डेढ़ा-सवाई करना। 
शूद्रोंकी हजार जातियाँ ?---उन्हें हथियार लेकर अपनी पाँतिमें लड़नेको कौन 
क्षत्रिय इजाजत देता । लड़नेका काम था सिर्फ क्षत्रिय-पुरुषोंका, भ्ौर उनके 
सामने भी युद्ध करनेके लिए कोई बड़ा आदर्श नहीं था, सिर्फ नमक-हलाली 
और इसके बाद सामन्तका भय रह गया था। सामन्तके भयसे या “हम 
मालिकका नमक लाते है” इस ल्यालसे लड़नेवाले योद्धा, किस श्रेणीके होंगे, 
इसे आप खुद समझ लें। आप कहेंगे, इस युगमें अरबों और तुकोसे युद्ध छिड़ता 
रहता था, जिसमें योद्धाके दिलमें हिन्दू-धर्मकी रक्षाका भी ल्याल भ्रा सकता था । 
हम इसे मानते हैं, लेकिन कुछ ही हृद तक । क्योंकि मुसलमान सामन्तकी 
सेनामें सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान और हिन्दू सामन्तकी सेनामें सिर्फ हिन्दू 
ही हिन्दू सैनिक रहे, इसका कोई नियम नहीं था। अक्सर दोनों हीकी सेनायें 
मिली-जुली होती थीं। 
(४) इस्लाम--इस्लामकी इस युगमें कया भ्रवस्था थी, इसका जिक्र 
» हम पहले कर चुके हैं। भ्रमी सदियोंकी मानसिक और शारीरिक दासताप्रोंको 
तोड़नेकी उसमें हिम्मत और क्षमता थी । साथ ही भ्ररबी खलीफा (उमैया 
और अब्बासी) कोई संकीर्ण विचारवाले धर्मान्ध शासक नहीं थे । इस्लामकी 














५, का 5० 


पहिली सदीमें चाहे कुछ तोड़-फोड़ हुआ हो, मगर बादमें दुनियाकी सभी संस्कृति 
और उनकी देनोंके मुसलमान" शासक जबर्दस्त कदरदान संरक्षक थे । अफलातूँ, 
अरस्तू और दूसरे यूनानी दाशनिकों--साइंस-केत्तापंका पता भी नहीं लगता, 
यदि बगदादके खलीफोंके समय अनुवाद और टीकाओं द्वारा उनकी रक्षा न 
की गई होती। उस समय भारतसे भी कितने ही विद्वान बड़े सम्मानपूर्वक 
बगदाद बुलाये गए थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन, वैद्यम, गणित भौर ज्योतिषके 
बहुतसे ग्रल्थोंके भरवी श्रनुवाद करनेमें सहायता की थी। मुस्लिम अरबोंने 
हिन्दुस्तानी श्रंकोंको स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हींके ढारा वह सारे 
युरोपमें फैला । 

पब्दुरंहमानकी कवितामें जो विल्कुल भारतीय ग्रात्मा बोल रही है वह 
बनावटी बात नहीं थी | अब्दुरंहमानने देवताका मंगलाचरण करते वक्‍त अपने 
अंथर्मे अरपनेको मुसलमान भक्त साबित किया है। ग्यारहवीं शताब्दीसें मुस्लिम 
और हिन्दू सामन्‍्तोंमें राजनीतिक शक्तिको हथियानेके लिए जो भीषण संघर्ष 
शुरू हुए, उसीके प्रोपेगण्डामें हिन्दू भर इस्लास धर्म घसीटे जाने लगे, जैसे कि 
आज हॉलिफेक्स और चचिल जैसे कट्टर साम्राज्यवादी ईसाई-धर्मको घसीट 
रहे है। यह देशका दुर्भाग्य था कि सामन्‍्तोंके इस भूठे प्रोपेगण्डाका शिकार 
साधारण जनता भी होती थी श्लौर उसने कितने ही समय अपनेको अन्धा 
सिद्ध किया । 

जिस वक्‍त सामन्‍्त अपने स्वार्थ लिए धर्मकी दुहाई देकर कदुताका 
बीज बो रहे थे, उसी समय सरल-हृदय मानवता-म्रेमी कुछ दूसरे भी पुरुष हुए 
थे, |ज़ो सामन्‍्तोंकी चालसे क्षुब्ध थे और भ्पनी शक्ति भर दोनों संस्क्ृतियों और 
धर्मोमें भाई-चारा स्थापित करनेकी कोशिदा करते थे। हाँ, वह संख्या और 
साधन दोनोंमें कमजोर |ये । सूफी !हात्माभ्रोंकी! संख्या कभी अधिक नहीं रही 
और वह जिस तसब्बुफ और अद्वैतका प्रचार करते थे, वह साधारण जनताकी 
पहुँचसे बाहरकी बात थी। साधारण जनताके समभने और लाभकी बातको 
लेकर यदि वह कुछ करना चाहते, तो उतकी हालत भी वही हुई होती, जो कि 


हे पक) १३ 


साम्यवादी सैयद मुहम्मद मेंहदी जौनपुरी'की हुईं। सामन्‍्तोंका हथियार सीबा 
सांसारिक भोगका प्रलोभन था, जब कि दोनों संस्कृतियोंमें समन्वय स्थापित 
करनेवालॉंका हथियार था, भ्रधिकतर परलोकवाद भौर मानवकी सहज सहृदयतासे 
अपील करना । 

तेरहवीं और बादकी भी दो-तीन सदियोंमें हमें यदि खुसरोको छोड़कर 
कोई मुस्लिम कवि नहीं दिखलाई पड़ता, तो इसका यह मतलब नहीं कि करोड़ों 
भारतीय मुसंल्मान बनते ही. कवि-हृदयसे बिल्कूल वंचित हो गए । हिन्दुस्तानकी 
खाकसे पैदा हुए सभी मुसल्मानोंके लिए भ्ररबी-फ़ारसीका पंडित होना सम्भव 
नहीं था। अन्दुर॑हमान जैसे कितने ही कवियोंने श्रपती भाषामें मानव- 
समाजकी भिन्न-भिन्न अन्तर्वेदनाओंको लेकर कविताकी होगी। कुछकों उन्होंने 
कागजपर भी लिखा होगा; मगर उनको हम तक पहुँचानेके लिए सहायक 
नहीं मिले । युल्तानी दर्बारमें विदेशी भाषाप्रोंकी तूती वोल रही थी। मुस्लिम 
सामन्‍्तोंके पुस्तकालयोंमें हिन्दुस्तानी लिपि श्र हिन्दुस्तानी! भाषामें लिखी 
गई कविताएँ पचास-पचास पीढ़ी तक कैसे सुरक्षित रह सकती थीं। उधर 
हिन्दू सामन्‍्तोंके यहाँ जब स्वयंभू जैसे प्रथम श्रेणीके कवि भी जैन होनेके कारण 
भुला दिए जा सकते हैं, तो मुसलमान कविके बारेमें पूछना ही क्या है। यह 
वजह है जो पब्दुरंहमान (१०१०)से कुतबन (१४६३) तककी प्रायः पाँच 
सदियोंमें हम किसी मुसलमान कविकी रचनाका पता नहीं पाते । रचनाएँ काफी 
रही होंगी, लेकिन परिस्थितियाँ उनके जीवित रहनेके अनुकूल नहीं थीं। 
उन्हें एक ओर “हिन्दी-गन्दी” समझा जाता था झौर दूसरी ओर स्लेच्छ 
कविकी कृति । 











४. सांस्कृतिक अवस्था 
संस्कृति एक बहुत ही व्यापक ल्ब्द है। यहाँ इस युगकी चित्रकला, मूत्तिकला, 
वास्तुकला, संगीतकलाके वारेमें ही दो-चार शब्द हम कहना चाहते हैं। पाँचवीं-छठीं 


+ देखो “मानव-समाज” 


दब: हो: 


सदी भारतीय कलाके मध्याक्कका. युग था। सातवीं सदी तक पूर्व-पजित मान 
बना रहा। आ्राठवीं-नवीं सदी्में कुछ ह्ास जरूर होने लगा, लेकिन पतन पूरी 
तौरसे दसवीं सदीमें दिखलाई पड़ता है। खास करके यह बात चित्र और मूत्ति- 
कलाके बारेमें बहुत देखी जाती है। दसवीं शताब्दी और उसके बादकी मूत्तियाँ 
बिल्कुल ही बदसूरत और भावशून्य हैं । वैसे तो तीर्थंकरकी मूर्तियोंको बनानेमें 
पहिलेसे भी कलाकार बेगार-सी टालते दीख पड़ते थे। पाँचवीं, छठीं, सातवीं 
सदीकी कुछ बुद्ध मूत्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं, मगर भाठवीं सदीके बाद तो बुद्ध 
और तीथ॑करोंकी मूत्तियाँ निरी पाषाण-सी रह गई हैं। हाँ, बोधिसत्त्वों और 
ताराकी मूत्तियाँ नवीं-दसबीं सदीममें उतनी बुरी नहीं देख पड़ती, बल्कि कोई-कोई 
तो बहुत सुन्दर हैँ, खास करके कुकिहारकी आाठवीं-लरवीं सदीकी कितनी ही 
पीतलकी मूत्तियाँ बहुत सुन्दर हैं । दसवीं, ग्यारहवीं सदीके कुछ चित्रपट तिब्वतमें 
मौजूद हैँ। लदाख भौर स्पितिके बौद्ध मठोंमें कुछ भित्ति-चित्र भी वहुत अच्छे 
है। लेकिन दसवीं-्यारहवीं सदीके जो चित्र जैन भ्रौर बौद्ध ताल-पोधियों- 
पर मिले हैं, वे जरूर भद्दे हैं । जान पड़ता है नवीं सदीके बाद अपवाद रूपसे ही 
कोई-कोई अच्छे चित्रकार भर मूत्तिकार रह गये । कला जितनी दूर तक अव- 
नत हो चुकी थी और जिस तरहके भद्दे नमूनोंको तैयार किया जा रहा था, उसे 
देखनेसे महमूदके झ्राक्रमणके बाद--खासकर बारहवीं सदीके बाद-नसे जो 
वित्र-मूत्तिकलाकी भ्रोर्से उदासीनता बत्ती जाने लगी, वह अनुचित नहीं थी। 
वास्तुशित्प और खासकर पत्थरोंकी नक्‍काशी बारहवीं शताब्दीमें उतनी बुरी 
न थी। देलवाड़ाके जैन मंदिरोंमें -संगमर्मरपर खुदे कमल मधुच्छत्र बहुत 
सुन्दर हैं, यद्यपि उनमें अलंकरणकी मात्रा जरूरतसे ज्यादा दीख पड़ती है, जिससे « 
गुप्तकालीन सादे सौम्य सौन्दयंकी उसमें कमी है। तो भी, संगमर्मरकों मोम 
या मक्खनकी तरह अपनी छि्नियोंसे काट-काटकर कलाकारने जो कौशल 
दिखाया है, वह सराहनीय है । लेकिन उसी पत्थरमें जो मूत्तियाँ बनी हुई 
है, उनसे विश्वास ही नहीं होता, कि उतने सुन्दर कमल और मधुच्छत्र बनानेवाले 
हाथ इतनी भद्दी मूत्तियाँ भी बना सकते हैं। बारहवीं सदीके बाद तो एक तरह 
चित्र और मूत्तिकलाका दिवाला ही निकल जाता है। 








रा 


इस युगमें संगीतकी झोर भी ध्यान दिया गया था। भ्राजकलकी कितनी 
ही राग-रागिनियोंका वर्गीकरण और नामकरण अपश्नंश-साहित्यके भारंभके 
साथ होता है । नृत्य और संगीतकी ओर यद्यपि सामन्त-वर्ग बहुत ध्यान देता था 
और सामन्त-कन्याओ्रोंकी शिक्षामें वह श्रनिवायं विषय था; लेकिन अब राज- 
कुमारियाँ दंडीके समयकी तरह अपने कौशलका प्रदर्शन खुले प्राम नहीं कर 
सकती थीं । खुले झाम नृत्य-संगीतकी जिम्मेवारी भ्रब केवल वेश्याओंपर रह गई 
थी। 

यद्यपि हमारे युगमें कालिजरमें “प्रवोध-चंद्रोदय” जैसे कुछ नाटक लिखे 
गए, मगर जान पढ़ता है, भ्रव नाटकोंका समय बीत चुका था। जहाँ नाटकके 
लिए जबर्दस्त प्रेरणा स्वाभाविक मानव-जीवन था, वहाँ भ्रव वेदान्त और दर्शन 
अपने ध्यान-ज्ञान और राग-हेष आदिके रूपमें नाटकोंके लिए पात्र देने लगे, 
फिर वह नाटक कैसा होगा, यह झ्राप खुद समझ सकते हैं। 

सामन्तोंकी विलासिताने कुछ नई कलाओ्रोंकी भी सृष्टि की । स्वयंभूने 
राष्ट्रकूट श्रुव भौर उसके उत्तराधिकारीके जल-कीड़ा-मण्डपममें जो देखा-सुना 
था, उसीका वर्णन अपने रामायणमें जल-क्रीड़ाके रूपमें किया। उस समय 
सामन्तोंके स्तान-कुष्ड, स्नान-मण्डप उसके खंभे और दीवारोंके अलंकृत करनेमें 
जंगम और स्थावर रलनोंका व्यय दिल खोल कर किया जाता था। सामन्तोंकी 
कलाका प्रधान उद्देश्य होता ही था कामोह्ीपन। वस्तुतः सामन्तोंके जीवन- 
का आदर्श ही था--छाझो, पिश्ो, मौज करो । धर्म, दर्शन सारे उसके लिए 
दिखावे और जब तब मन बहलावकी चीज थे। 











६. साहित्यिक अवस्था 
हमारा यह साहित्य-मुग उस वक्‍त भारंभ होता है, जब कि बाण और हर्ष- 
वर्धनको रंगमंच छोड़े बहुत देर नहीं हुई थी । कवियोंमें प्रब्वघोष, भास, कालि- 
दास, दण्डी भवभूति, भ्रौर वाणकी कृतियाँ बहुत चावसे पढ़ी जाती हैं। स्वयंभू- 
ने इन पुराने कवियोंके प्रति भ्रपनी झृतज्ञता साफ प्रकट की है। सिद्धोंमेंसे भी 
सरहपा, तिलोपा, शान्तिपा जैसे कितने ही संस्कृतके बड़े-बड़े पंडित थे; हाँ, जब 


पक 


बे भाषा-कविता लिखने बैठते, तो अपने संस्कृत-भाषाके ज्ञानकों भूल जाते थे । 
तभी वह इतनी सरल भाषामें लिखनेमें सफल हुए । 

कविता भौर कविको सदा प्राश्रयकी जरुरत होती है । वह युग सामन्‍्तोंका 
था। जिस काव्य और कविको सामन्त-वर्गका आश्चय प्राप्त था, वह आर्थिक 
लाभके तौर पर ही सफल नहीं होता, बल्कि वह चिरस्थायी होनेका प्रधिकार 
रखता था। हर यूगकी तरह उस समय भी साधारण जनताकी रुचिको पूर्ण करने- 
के लिए कविताएँ बनती थीं। मगर उनके चिरस्थायी होनेंके मार्गमें बहुत 
सी बाधाएँ थीं। यद्यपि स्वयंभू और पृष्पदन्त जैसे कवि अत्यन्त भ्रसाधारण 
कवि थे, मगर उनके लिए सामन्‍्ती दर्वारोंमें वह भी सुभीता नहीं था, जो कि 
किसी थर्ड-क्लास संस्कृतके विद्वालका होता था। पुष्पदन्तने तो इसीलिए 
बल्कि भुँभलाकर कह भी दिया कि जिस वक्‍त प्रभुवर्गकी यह हालत है, उस वक्‍त 
हमारे जैसोंके लिए जंगलमें गुमनाम मारेन्मारे फिरते रहना ही भ्रच्छा है। 
इसीलिए पुष्पदन्तने सामन्‍्तोंके चमर भौर भ्रभिषेक जलको सज्जनताको 
धो-बहानेवाला ठहराया । उत्तर-कुरु वैसे भी एक वर्गहीन सुजल, सुफल, सुखी 
देशके तौरपर प्रसिद्ध था, मगर पृष्पदन्तके पहिले हीसे कवि लोग उसे भूल 
गए थे। पुष्पदन्तने “न दास न कोड राज” “मानव दिव्य”, “अगर्व सुभव्य, 
समानहिं सर्व” कहकर “अहो कुह-भूमि निशंसय स्वर्ग” कहा, इससे भी जान 
पड़ता हैं कि देशभाषाके प्रतिभाशाली कवियोंको कितनी प्रतिकूल स्थितिमें 
रहना पड़ता था। स्वयंभू जैसे महान्‌ कविको भी किसी बड़े दर्वारमें स्थान 
न पा एक गुमनामसे भ्रधिकारी घनंजय, रयडाके आाश्रयमें रहकर जिन्दगी 
गुजार देना भी उसी बातको पुष्ट करता है। भ्रभी चक्रवत्ती लोग संस्कृत और 
थोड़ा-बहुत प्राकृत--जों कि श्रव मृत-भाषा वन चुकी थी--पर ही ज्यादा 
निगाह रखते थे । शायद वह समभते थे, कि देशी-भाषामें गुंथी उनकी कीत्ति- 
माला चन्द ही दिनोंमें कुम्हला जाएगी, भरमर कीत्ति तो संस्कृत काब्यों द्वारा ही 
मिल सकती है, इसीलिए उन्हें श्रपश्रंश कवियोंकी शोर ज्यादा ध्यान देनेकी 
जरूरत नहीं थी। 

सिद्धोंके लिए इस बारेमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें किसी दर्वारके 
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आश्रयकी उतनी जरूरत नहीं थी, जितनी कि दर्वारको । जल्द सुला देनेवाली 
उनकी मीठी गोलियोंका जनतापर बहुत प्रभाव था--विचित्र जीवनके कारण 
दिव्य चमत्कारके कारण, अ्रथवा ज्ञान-विज्ञाके कारण कह लीजिए; राजा 
सिद्धोंकी पूजा-र्चामें सबसे आ्रागे रहना चाहते थे। शान्ति पा या रनाकर 
शान्तिको गौड़ नरेश उसी तरह अआँखोंपर रखनेके लिए तैयार थे, जैसे मालव- 
दर्वाह या सिंहलेक्वर । 

(१) सिद्धोंकी कबिता--झास्द कविताके रूढ़ि-बद्ध संकीर्ण लक्षणको लेने- 
पर कबीरकी तरह सिद्धोंकी कविता भी कविता न गिनी जाए या कमसे कम 
अच्छी कविता न समभी जाए; लेकिन लाखों तर-तारियोंको उतमें रस, एक तरह- 
की आत्म-तृप्ति मिलती थी और भ्राज भी उस तरहकी मनोवृत्ति रखनेवाले 
कितने ही पाठकोंको वह उतनी ही रुचिकर मालूम होती है; इसलिए उन्हें 
कविता मानना ही पड़ेगा । यह ठीक है, उनकी भाषा सीधी-सादी है समभलेमें 
बहुत सुगम है, लेकिन यह कविताका कोई दोष नहीं । साथ ही यह भी याद 
रखना चाहिए, कि सिद्धोंकी सीधी-सादी भाषाको भी लोगोंने खींचातानी करके 
दृष्टकूट बना उनकी भाषाकों “सन्ध्या-भाषा” बना डाला, और फिर तो वह 
उतनी ही दु्बोध भौर क्लिष्ट हो गयी, जितना कि श्रीहपंका “नैषथ” या माघका 
“पजिशुपाल-वंध” । 

हम बतला चुके हैं, म्रादिम सिद्ध किस तरह कत्रिम बहु-नि्वन्‍्थ-पूर्ण जीवनको 
सहज-जीवनका रूप देना चाहते थे और इसके लिए समाजके चौधरियोंकी कितनी 
हो रूढ़ियोंको वह तोड़-फेंकना चाहते थे । उनका उद्देश्य कभी नहीं था कि लोग 
सहज-जीवन बितानेके लिए प्रेवेरी कोठरियों और “गुह्-्समाजों”का झाश्रय लें । 
बह इस बातमें सफल नहीं हुए श्रौर उनका सहजन्यान भी सामन्त-समाजका 
एक दूसरा कोढ़ बनकर रह गया । उनके श्राशावादकों भी आागे बढ़नेबा अवसर 
नहीं मिला । हाँ, अलख-निरंजनका जो राग उन्होंने गाया, वह चिरकालके लिए. 
अपना असर छोड़ गया । यद्यपि सिद्धोके अलख-निरंजनसे राम-रहीम या ईइवर- 
परमेश्वरसे कोई संबंध नहीं था। बह तो पंडितों और रूढ़िवादियोंके शास्त्र, 
बेद, पोथी-पत्रेसे न जाने जा सकनेबाले--अर-लख, विशुद्ध सत्य--को बतलाता 























५० पव+ 


था, जो कि वस्तुत: बौद्धोंके निर्वाणका ही विशेषण है । लेकिन पीछेके चेलॉ-- 
कबीर नानकसे लेकर राधास्वामी दयाल तक--ते उसका और ही अर्थ लगाकर 
लोगोंको मुक्तिकी झोर नहीं दिमागी गुलामीकी ओ्रोर ढकेला । 

सिद्ध पुरानी रुढ़ियों, पुराने पाखण्डोके बहुत विरोधी थे। श्रादिम सिद्धोंने 
तो सरहकी तरह अपने बड़े सम्मान भर सुखी जीवनकी भी पर्वाह नहीं की । 
सरह किसी वक़्त नालन्दाके एक बड़े प्रतिष्ठित पंडित थे। मगर जब उन्हें वहाँ 
का जीवन दमघोंदू लगने लगा, तो उन्होंने ़ब कुछको लात मारा, भिक्षुओंका 
बाना छोड़ा, अपनी (ब्राह्मण) नहीं किसी दूसरी छोटी जातिकी तरुणीको लेकर 
खुल्लमखुल्ला सहजयानका रास्ता पकड़ा। सरहने सिर्फ़ दूसरे ही पन्‍्थोंके 
पाखण्डोंका खण्डन नहीं किया, बल्कि वोद्धोंको भी नहीं छोड़ा । इस वातका 
अनुकरण पीछेके सन्‍्तोंमें भी पाया जाता है, लेकिन अ्रपने पल्थ और मतको बचा- 
कर। यद्यपि ये पुराने सिद्ध किसी पाखण्डको चाहते थे, लेकिन पीछे 
उन्हींके नामपर कितने ही मंत्र-तंत्र और पाखण्ड चल पड़े। सिद्धोंने सुख- 
दुख और दुनियाकी सभी समस्याओंकों केवल व्यक्तिके रूपमें देखा । उन्हें 
्यालमें भी नहीं आया, कि समाजकी वुराइयोंको साम/जिक रूपसे ही दूर करने- 
पर सफलता मिल सकती है । लेकिन जैसा कि हमने पहिले लिखा है, सिद्धोंको 
निराक्षाबाद छू नहीं गया था। वह निराश्षावाद, योग-बैराग्यसे लोगोंका पिण्ड 
छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने मरनेके पीछे मिलनेवाले निर्वाणके पीछे भागने- 
वाले लोगोंकेलिए इसी संसारमें स्वाभाविक भोगमय जीवन वितानेका आदर्श 
उपस्थित किया । सिद्धोंने श्रात्मावलंवनकों यद्यपि पसन्द किया, मगर साथ ही 
गुरुकी महिमाको उन्होंने इतना बढ़ाया, कि प्रीछे वही भ्रन्चेरगरदीका एक भारी 
साधन बन गया । सिद्धोंके बाद जैन रहस्यवादी कवि, कबीर, दादू, राधास्वामी 
सबने गुरुकी भ्रनन्‍्य-भक्तिका राग अलापा । 

सिद्धोंकी कवितामें श्रथिकतर सहजयान और रहस्यवाद ही मिलता है। 
जिनकी सामन्‍्त-समाजको कभी-कभी जरूरत पड़ती थी, उनको झावव्यकता ऐसे 
काव्योंकी थी, जिनमें झूंगार और वीररसका जोर हो । 

(२) श्यंगार और बीररस--उस समयके सामन्त-जीवनका उद्देश्य था 
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चाहे जैसे भी हो दुनियाका झानन्द खूब डट करके लेना। ऐसा कहनेसे 
आ्राचारके नियमोंके विरुद्ध जानेकी ज़रूरत नहीं है; क्योंकि पुरोहित भ्रौर महन्त 
अपने मालिकोंकी रुचिके अनुसार हर वक़्त नये धर्मशास्त्र और नये आचार- 
नियम बनानेके लिए तैयार थे। हाँ, भोग निष्कंटक नहीं हो सकता था। हर 
वक़्त एक सामन्‍्तको दूसरे सामन्तसे ही खतरा नहीं था, बल्कि खुद अपने भाई- 
बहिनोंसे भय लगा रहता था। यदि ज़रा भी चूके, कि भोग और जान दोनोंसे 
हाथ धोना पड़ा । इसीलिए सामन्‍्तोंको भोगके लिए पूरी क़ीमत श्रदा करनेको 
तैयार रहना पड़ता था। स्वयंभू और पृष्पदन्तने सामन्‍्त-जीवनके इन दोनों 
पहलुऑं--भोग भोगना भौर मृत्युको तृणवत्‌ समभना--का सुन्दर चित्रण 
किया है, इतना सुन्दर चित्रण पीछेके काब्योंमें हमें नहीं मिलता । सामन्‍्तको 
मृत्युकी कोई पर्वाह नहीं थी, न मृत्युके वादकी । विजय हुई तो उसके चरणोंमें 
सारे भोग पड़े हैं। हाँ, यदि कभी पराजयका मुंह देखना पड़ा, तब या तो 
सरहपाके पास जाना पड़ता या किसी अपने कविसे निराशावादकी बात सुन 
सन्‍्तोष करना पड़ता । स्वयंभू झौर पुष्पदन्तने पराजित सामन्‍्तोंके लिए काफ़ी 
सन्देद छोड़े हें । 

हेमचन्द्रके संगृहीत एक पदमें “वापकी भूमड़ी” (पितृ-भूमि)के लिए सर्वस्व- 
उत्सगं करनेकी जो भावना दर्शायी गई है, उसे देखकर हमारे कितने ही पाठक 
शायद उछल पड़ें । लेकिन यह बापकी भूमड़ी साधारण जनताके ख्यालसे नहीं 
कही गई । यह सामन्तोंकी अपने हाथसे निकल गई वापकी भूसड्री--निरंकुश 
राज--को फिरसे लौटानेके लिए आदेश है । भ्रस्सी फ़ीसदी जनता और 
भविष्यकी सारी पीढ़ियोंके सुख भौर स्वार्थका वहाँ कोई ख्याल नहीं था । 

तब और पीछेके भी कवि सन्देश देते हैं--काय्रा नरक, संसार तुच्छ, 
कोई किसीका नहीं । यह कोई उच्च भावनाका परिचायक नहीं है। चूँकि उनके 
जीवनके कुछ महीने या कुछ बरस दुसमें कटे झोर जिस दुखका कारण भी 
बहुत कुछ समाजकी विषमनीति है, जिसे कि हटानेसे वहुतसे दुखोंके कारण 
खतम हों सकते हैं। लेकिन कविने भ्रपने उस थोड़े समयके दुलको इतना 
बड़ा करके देखा कि उसे भानेवाली हजारों पीढ़ीके सुख-दुलका कुछ भी ह्याल 
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नहीं भ्राया । एक जीवनके सुख-दुखसे आनेवाली भ्रगनित पीढ़ियोंका सुख-ढुख 
परिमाणमें कहीं अधिक है, लेकिन जो उसका न ह्यालकर सिर्फ़ अपने हीको 
सब कुछ समझ लेता है, क्या यह उसकी अत्यन्त निम्न कोटिकी स्वार्थान्धता 
नहीं है ? हमारे कवियोंने व्यक्तिके सामाजिक कत्तेव्यकी ओर ध्यान नहीं 
दिया। उसका कारण था, वही सामन्‍्त-समाज, जिसके हाथमें सारे समाजकी 
नकेल थी और जो व्यक्तिगत आतन्दको ही सर्वोपरि चीज़ समभता था। 
हमारे आजके भी कवि जब ऐसी ग़लती कर बैठते हैं, तो इन पुराने कवियोंको 
दोष देनेकी क्‍या ज़रूरत । वस्तुतः कवियोंने अत्यन्त संदिग्ध परलोकबाद और 
वैयक्तिक निराशावादपर जितना ज्ञोर दिया, उससे ज़्यादा उन्हें चाहिए था, 
अपनी आगेवाली पीढ़ियोंके मुँहकी ग्रोर देखना--जो पीढ़ियाँ कि संदिग्ध और 
काल्पनिक नहीं बिल्कुल वास्तविक हैं, यह वात खुद उन्हें अपना अस्तित्व 
बतला देता। केवल अपने लिए भश्रनन्तजीवनकी मिथ्या आश्ञाकी बेदीपर 
उन्होंने श्रानेवाली पीढ़ियोंके वास्तविक अ्रनन्त-जीवनकी बलि चढ़ा देनेमें ज़रा 
भी प्रानाकानी नहीं की । 

(३) कुछ कवियोंका मूल्यांकन--(क) स्वयंभू--हमारे इसी युगमें 
नहीं हिन्दी-कविताके पाँचों युगों (१--सिद्ध-सामन्त-युग, २--सूफ़ी-युग, 
३--भक्त-युग, ४--दर्वारी-युग, ४--नवजागरण-युग)के जितने कवियोंको 
हमने यहाँ संग्रहीत किया है, उन्तमें यह निस्संकोच कहा जा सकता है, 
कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। वस्तुतः वह भारतके एक दर्जन भ्रमर 
कवियोंमेंस एक था। आइचयं और क्रोध दोनों होता है कि लोगोंने कैसे 
ऐसे महान्‌ कविको भुला देना चाहा। स्वयंभूके रामायण और महाभारत 
(या कृष्ण-चरित्र) दोनों ही विशाल-काव्य हैं। उनके विशाल भ्राकारको देख- 
कर सन्देह हो सकता है कि कविने कितनी जगह काव्य-शरीरको जैसे-कैसे 
भी फुलानेकी कोशिश की होगी, मगर ऐसा श्रयत्न सिफ़ वहीं देखनेमें श्राता है, 
जहाँ अपने सहधर्मियोंकी ज़वदंस्तीके कारण वह जैन-धर्मकी कितनी ही नीरस 
रुढ़ियोंकों बखाननेके लिए मजबूर होता है--ठीक वैसे ही जैसे कुशल चित्रकार 
और मूत्तिकार ती्थकरोंकी मूत्ति बनानेमें बेगार टालने लगते। हम समझते « 
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हैं कि ऐसे बेगारवाले अ्रंश कविके कविता-कलेवरके अभिन्न पंग नहीं हैं। उनके 
हटा देनेसे न कथानककी शृंखला ही दूटती है और न रसधारा ही । 

यद्यपि स्वयंभू वाणसे “घनघनऊ” या समास उधार लेनेकी बात कहता है, 
लेकिन हर्षचरित और कादंवरीके विकट समासोंका स्वयंभूमें पता नहीं लगता । 
स्वयंभूकी भाषाका प्रवाह बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने खामख्वाह दुरूहता 
लानेकी कहीं कोशिश नहीं की। पद्य-स्वर बड़े ही कर्णप्रिय हैं। शब्द बिल्कुल 
नपे-ुले है, और रस-परिपाक तो बराबर ऊपर भर और ऊपर उठता जाता 
है। उसका कवि-कौशल कितना श्रेष्ठ हैँ, यह इसीसे मालूम होगा कि मेने 
'रामायणसे ख़्ूंगार, वीर, वीभत्स, आदिके उदाहरणोंको जब जमा किया, तो 
ग्ल्थके कलेवरके बढ़ जानेके भयसे उनमेंसे एक ही एकको देना चाहा, मगर 
फिरसे पढ़नेपर मालूम हुआ, कि स्वयंभूके वर्णनमें हर जगह नवीनता है, इस- 
लिए एकसे भ्रधिक उद्धरण देनेके लिए मजबूर होना पड़ा । 

स्वयंभूने प्रकृतिका बहुत गहरा. अध्ययन किया है, यह हमारे दिये हुए 
उद्धरणोंसे मालूम होगा। समुद्र और कितने ही भ्रन्य स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों- 
का वर्णन करनेमें वह अद्वितीय है। भौर सामन्‍त समाजके वर्णनमें उसकी 
किसीसे तुलना नहीं की जा सकती । किसी एक सुन्दरीके सौन्दयको जितना 
अच्छी तरह उसने चित्रित किया है, वह तो किया ही है, लेकिन सुन्दरियोंके 
सामूहिक सौंदरयका वर्णन करनेमें उसने कमाल कर दिया है । चित्रकारकी भांति 
कविके सामने भी कोई साकार नमूना रहना चाहिए । स्वयंमूने राष्ट्रकूटोंके 
रनिवास और उनके आामोद-प्रमोदको नज़दीकसे देखा था। वहाँ परदा बिल्कुल 
नहीं था, इसलिए भर सुविधा थी। उसी सौन्दर्यको उसने रावण और अयोष्या- 
के रनिवासोंके सौल्दर्यके रूपमें चित्रित किया है । 

विलाप-चित्रणमें भी उसने बड़ी सफलता प्राप्त की है। रावणके मरने- 
पर मन्दोदरी और विभीषणके विलाप सिर्फ़ पाठकंके नेत्रोंको ही सिक्‍त नहीं 
कर देते, वल्कि उसका मन मन्दोदरी और विभीषण तथा मृत रावणके गम्भीर 
और उदात्त भावोंकी दाद देता है। 

सामन्‍्ती युगमें स्त्रियोंका अधिकार ही क्या हो सकता है ? तो भी सिद्ध- 


डक बन श्र - 
युग, तथा बादकी शताब्दियोंकी भपेक्षा उनकी भ्रवस्था कुछ बेहतर ज़रूर थी। 
स्वयंभूनें सीताका जो रूप रावणकों जवाब देते भर भग्नि-परीक्षाके समय 
चित्रित किया है, पीछे उसका कहीं पता नहीं लगता । 

मालूम होता है, तुलसी बाबाने स्वयंभू-रामायणको ज़रूर देखा होगा, फिर 
आरचर्य है कि उन्होंने स्वयंभूकी सीताकी एकाध किरण भी अपनी सीतामें 
क्यों नहीं डाल दिया। तुलसी आाबाने स्वयंभू-रामायणकों देखा था, मेरी 
इस बातपर आपत्ति हो सकती है, लेकिन में समभता हूँ कि तुलसी बावाने 
“बवचिदन्यतोपि”से स्वयंभू-रामायणकी भ्रोर ही संकेत किया है। भ्राखिर नाता 
पुराण निगम भ्रागम भौर रामायणके बाद ब्राह्मणोंका कौनसा ग्रन्थ बाक़ी रह 
जाता है, जिसमें रामकी कथा झाई है। “क्वचिदन्यतोपि”से तुलसी बाबाका 
मतलब है, ब्राह्मणोंके साहित्यसे बाहर “कहीं ग्रन्यत्रसे भी” और अन्यत्र इस 
जैन ग्रन्थमें रामकथा बड़े सुन्दर रूपमें मौजूद है। जिस सोरों या शूकरक्षेत्रमं 
गोस्वामी जीने रामकी कथा सुनी, उसी सोरोंमें जैन-घरोंमें स्वयंभू रामा- 
यण पढ़ा जाता था। राम-भकत रामानन्दी साधु रामके पीछे जिस प्रकार पड़े 
थे, उससे यह बिल्कुल सम्भव है कि उन्हें जैनोंके यहाँ इस रामायणका पता लग 
गया हो। यह यद्यपि गोस्वामी जीसे प्रा सौ बरस पहले बना था किन्तु तदूभव 
शब्दोंके प्राचुर्यं तथा लेखकों-वाचकोंके जब-तबके शब्द-सुधारके कारण अभी 
आसानीसे समभरमें भ्रा सकता था। जो उद्धरण हमने यहाँ दिये हैं, उनमेंसे 
कितनोंका प्रभाव रामचरितमानसके कई स्थलोंपर दिखलाई पड़ेगा। इसका 
यह हरगिज्ञ मतलब नहीं, कि गोसाईंजीते भाव वहाँसे चुराया, या उनकी 
अतिभा सिफ़ नकल करनेकी- थी; गोस्वामी जीकी. काव्य-अ्तिभा स्वतः महान्‌ 
है। उसे पहलेकी प्रतिभाशोंका वैसे ही सहारा मिला होगा, जैसे हरेक वालक- 
को अपने पूर्वजोंकी 'कृतियोंकी सहायतासे अपने ज्ञानका विस्तार करना 
पड़ता है । 

(ख) पृष्पदन्त-पुष्पदन्तका नम्बर स्वयंभूके बाद श्राता है, किन्तु इस 
युगके वाक़ी कवियोंमें उसका स्थान बहुत ऊँचा है। पृष्पदन्तकी उपाधियोंमें 
अभिमान-मेरु विल्कुल यथार्थ मालूम होता है। मंत्री भरतकों इस फककड़ 
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कविकी बहुत नाज़बरदारी करनी पड़ी होगी। अमीरोंके लिए तो उसने पहले 
ही कह दिया था “चमरामिलही उड़ेठ गुणाई”। “अभिषेक धोंयउ-सुज- 
नत्तननाय ।” कृष्णराजके दर्बारमें पुष्पदन्त कभी अपने मनसे गया होगा, इसमें 
सन्देह ही मालूम होता है। पृष्पदन्तने विरहका वर्णन बड़ा सुन्दर किया है और, 
ग़रीबीका भी। अमीरोंके विलासको छोड़कर तो वह महाकाव्यको लिख ही नहीं 
सकता था, इसलिए वह तो ज़रूरी, ही था; मगर सामन्‍्तोंकी संक्षिप्त किन्तु 
अतिकठोरं श्रालोचना की है कुछ ही शताब्दियों पहले अपनी प्रजातंत्रीय स्वतं- 
श्रतासे वंचित मगर अब भी जब-तब लड़ती रहनेवाली यौघेयकी भूमिका इतना 
आकर्षक वर्णन और अन्तमें उत्तर-कुरकी घनी-ग़रीब-रहित दास-राजा-शून्य 
दिव्य-मानववाली भूमिकी भारी तारीफ़ बतलाती है कि पुष्पदन्तका व्यक्तित्व 
किसी दूसरी ही तरहका था, जिसके लिए उस कालकी परिस्थिति अनुकूल 
नहीं थी । 

(ग) दो कलिकाल-सर्वज्ञ--हमारे इस युगमें दो “कलिकाल-सर्वज्ञ” भी 
हैं। सिद्ध शान्तिपा या रत्नाकरशान्ति (१००० ई०) भारतके शायद सर्व-प्रथम 
“कलिकाल-सर्वज्ञ” थे । गौड़ नुपतिके राजगुरु और विक्रमशिलाके प्रधान होनेसे भी 
मालूम हो सकता है, कि वह श्रपने समयके भ्रसाधारण पष्डित थे । शान्तिपाके 
कुछ दर्शन और एक छन्‍्दःशास्त्र “छन्दो-रत्नाकर” ग्रल्थ श्रब भी बच रहे हैं। 
दूसरे कलिकाल-सर्वजञ हैं झाचाय॑ हेमचल्रसूरि (१०८<-११७६) । इनके संस्कृत- 
प्राकत ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। अपनी मातृभाषामें उन्होंने कोई स्वतंत्र काव्य रचा 
था, इसकी कम सम्भावना है ।- लेकिन अपने व्याकरण छन्‍्दोनुशासन' भर 
“देशी-वाममाला” (कोष) द्वारा जो सेवा उन्होंने हमारी भाषाकी की है, वह 
स्मरणीय है । श्रपने व्याकरण भौर छल्दोनुशासनमें उदाहरणके तौरपर 
उन्होंने श्रप्नंशके बड़े सुन्दर-सुन्दर सैकड़ों पद्य उद्धृत किये हें, जिससे मालूम 
होता है कि वह इस भाषाकों लम्बी नाकवाले पंडितोंकी तरह उपेक्षणीय नहीं 
समझते थे । 

(घ) कवि अन्दुरंहमान--अब्दुरंहमान हिन्दीका प्रथम मुस्लिम कवि 
है। (उसकी) भाषा झौर कलासे मालूम होता है कि कविकी वाणी खूब मेंजी 








कु 


हुई है। मधुर शब्दोंके चुनाव तथा सरल और प्रवाहयुक्त भाषा लिखनेगें 
अब्दुरंहमानने बड़ी सफलता प्राप्त की है । भ्रफ़सोस है कि इतने सुन्दर कवि- 
की इतनी कम कविता हमें प्राप्त है। वह भी लुप्त हो गई होती, अगर किसी 
जैन-पुस्तक-भंडारने रक्षा न की होती.! मंगलाचरणकी कुछ पंक्तियोंको छोड़- 
कर इसकी कवितामें धर्मं कहीं छू नहीं गया । कविके वास्तविक कालके बारे- 
में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जान पड़ता है कविकी जन्म-भूमि मुलतानके 
महमूवके हाथमें जानेसे पहले अब्दुरंहमान मौजूद थे । 


(४ ) कवियोंकी अमर कीर्ति 


कवियोंने संसार तुच्छ, कोई किसीका नहीं, काया नरक आ्रादि बातोंका 
प्रचार करके सामन्‍्तोंका ही हित किया, साधारण जनता और आगे आनेवाली 
पीढ़ीका तो इससे घोर अ्रहित हुआ । उन्होंने उत्पीड़ित प्रजाका पक्ष लेना तो 
दूर, उनके कष्टों तथा कारणोंके चित्रण करनेका भी प्रयास नहीं किया-- 
इत्यादि-इत्यादि कितने ही दोष उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं; लेकिन इसकी 
ज़िम्मेवारी बहुत कुछ तत्कालीन परिस्थिति और समाजपर है, इस बातका श्रपने 
पुराने महान्‌ कवियोंके संबंधर्में कोई फ़ेसला देते वक्‍त हमें हमेशा ख्याल रखना 
होगा। सबसे बड़ी बात यह है, कि दोष भी तभी तक लोग देखेंगे, जब तक हमारी 
दुनिया नई नहीं बनती, इसकी सारी गंदगियाँ दूर नहीं हो जातीं। एक बार 
जहाँ हमारे समाजका कलेवर बदला, कि कवियोंकी महिमा सिर्फ़ उनके कवित्वके 
कारण होगी । रामके हाथों मुक्ति पानेवालोंको जब हमारे देशमें नाम भी नहीं 
रह जाएगा, तब भी तुलसीकी क़द्र होगी। स्वयंभूके धर्म (जैन)का अ्रस्तित्व 
भी न रहनेपर स्वयंभू नास्तिक भारतका महान्‌ कवि रहेगा। उसकी वाणीमें 
हमेशा यह शक्ति बनी रहेगी कि कही” अपने पाठकोंको ह॒ोत्फुल्ल कर दे, 
कहीं शरीरको रोमांचित वना दे और कहीं आँखोंको भीगनेके लिए मजबूर 
कर दे। सतातन-तुलामें नापनेपर हमारे कवियोंका सम्मान शताब्दियोंके 
बीतनेके साथ अधिक और भश्रधिक बढ़ता जाएगा । जिस वक्त शत-पतिशत 
जनता शिक्षित और संस्कृत होगी, जिस वक़्त कलाकी निष्पक्ष परखका मान 





बह व 


और ऊँचा होगा, उस वक्‍त हमारे कवियोंका कीत्ति-कलेवर, उतका झ्रासन और 
ऊँचा होगा । 

कालने बड़ी बेदर्दसि हमारे पुराने कवियोंकी छेंटाई की है। जाने कितने 
उच्च काव्योंसे आज हम वंचित हैं। लेकिन इस छेँटाईके वाद जो कुछ हमारे 
पास वचकर चला आया है, उसकी क़द्र और रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है । 
ऐसा करके ही हम अपने पूर्वजोंका उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकते हैं । 

हम चाहते हैं कि आदिसे लेकर श्राज तकके सभी महान्‌ कवियोंकी 
कतियोंकों पाठकोंके सामने इस तरह रखा जाए, जिसमें वंह काव्य-रसका भच्छी 
तरह आस्वादन कर सकें, कवियोंके मुखसे तत्कालीन समाजकी आपबीती जान 
सकें और कवि-परंपराने किस तरह आानेवाली पीढ़ियोंकों प्रेरणा और सहायता 
दी, इसे भी ग्रच्छी तरह समभ सके। हमारे संग्रहका पाँच युगोंवाला वत्तमान 
प्रयास सिफ़ बीचवाला भाग है जो चार खंडोंमें समाप्त होगा । बीसवीं सदीके 
कवियोंका संग्रह पाँचवाँ खण्ड होगा और वेदसे लेकर पीछे तकके संस्कृत-पाली- 
प्राकृत कवियोंका सूक्ति-संग्रह एक लग खण्ड | उस खण्डमें छायासे काम नहीं 
चलेगा और मूल-भाषाका देना भी बेकार होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि अनुवाद 
वद्य-बद्ध हों और जहाँ तक हो सके उन्हीं छल्दोंमें; लेकिन यह काम कवि ही 
कर सकते हैं। यदि ऐसे कवि उसे अपने हाथमें लेना चाहेंगे, तो हम सहर्ष 
उनकी यथायोग्य सहायता करेंगे । 
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ज्र. 


हिन्दी काव्य-घारा 
/. सिद्ध-सामन्त-युग 
१. आठवीं सदी 


$ १. सरहपा 


काल--७६० ई० (गोपाल-बर्मपाल ७५०-७०-८०६ ई०) । देश--मगघ 
(नालंदा) । कुल--म्राह्मण, मिक्षु, सिद्ध (६) । क्ृतियाँ--कायकोष- 
श्रमृत-बज्जगीति, चित्तकोष-पज-बज्मगीति, डाकिनी-गुहा-बज्जगीति, दोहाकोष- 
१-दोहा' 
(१) रहस्यवाद 
अलिश्ो ! धम्म्महासुह पहसइ। लवणो जिमि पाणीहि विलिज्जइ ॥२॥ 
मन्‍्तह मन्‍्ते सन्ति ण होइ। पडिलभित्ति की उद्दिड होइ॥ह्ा 
तरुफल-दरिसण णउ  अ्ग्घाइ | वेज्ज देकिख की रोग पलाइ॥छा 
जाव ण आप जणिज्जइ, ताव ण सिस्स करेइ। 
अन्धाँ अन्‍्घ कढाव तिम, वेण्ण 'वि कूव पडेइ ॥5॥ --दोहाकोष' 
सख्ु-पास तोड्हु. गुरुवप्रणे”ध। ण सुनह सो णउ दीसइ णप्रणे"॥झा 
पवण वहन्ते णठ सो हल्लइ।जलण जलन्ते णउ सो डज्भाइ॥॥ 
चरण वरिसन्ते णउ सो तिम्मइ।ण उबज्जहि णउ खम्नहि पहस्सह ॥५॥ 
णउ त॑ बाग्नहि गुरु कहइ, णउ त॑ बुज्भइ सीस । 
सहजामिश्र-रसु सअल जगु, कासु कहिज्जइ कीस ॥६॥ 
सप्न-संवित्ती तत्तफनु, सरहापाञ्न भणन्ति। 
जो मणनगोप्रर पाविश्रइ, सो परमत्थ ण होन्ति | १०॥ 
--सरहपादीय दोहा ७, ८ 
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हिन्दी काव्य-धारा 
? सिद्ध-सामन्त-युग (७६०-१२०० ई०) 
१. आठवीं सदी 
$ १. सरहपा 


उपदेशगीति, दोहाकोष, तस्‍्वोषदेश-शिलर-दोहाकोष, भावनाफल-दृष्टिचर्या- 
दोहाकोष, वसन्ततिलक-दोहाकोष, चर्यागीति-दोहाकोष, महामुद्रोपदेश-दोहाकोष, 
सरहपाद-गीतिका । 
१-दोह्दा 
(१) रहस्यवाद 

अलिझो ! धर्ममहासुख प्रविशइ। नोन जिमी पानिहीं विलिज्जइ ॥२॥ 
मंत्रहिं मंत्रे शान्ति न होइ। प्रतिलब्धी का. उत्यित होइ॥ाहझ्षा 
तरुफल-दर्शन नाहि.. अघाइ । वै्यहिं देखि कि रोग पराइवाआा 

जबलों” आप न जानिये, तबलों' सिख न करेइ। 

अन्‍्धा काढे भन्ध तिमि, दोउहिं कूप पडेइ ॥८॥ --दोहाकोष 
शंक-पाश तोड़ह गुरूवचने | न सुनइ सो नहिं दीसइ नयने ॥श॥ 
पवन वहन्ते ना सो हिल्‍्लइ। ज्वलन जलन्ते ना सो डहियइ॥४॥ 
घन वरसन्ते ना सो भीजइ।न उपजे न क्षयहि पईसइ॥श 

ना सो वाचहि गुरु कहइ, ना सो बूभड शिष्य । 

सहजामृत-रस सकल जग, कासु कहीजै कस्य ॥६॥ 

स्वक-संवित्ती तत्त्-फल, सरहापाद भनन्ति। 


जो मन-गोचर पाइमरइ, सो परमार्थ न होन्ति ॥१०॥ 
जहा ७5 


एककश्नाप्यावण: वर.९७९७, (००७७ एगरए्टअंज, ५४० जशणा 


डे हिन्दी काव्य-धारा [ आरठ्वी सदी 
(२) पाखंड-खंडन 


बम्हणहि म जाणन्त हि भेउ | एँवड . पढ़िम्रऊ ए चउबेउ ॥१॥ 
मट्टि पाणि कुस लौई पढन्त | घरहीं बइसी अ्रग्गि हुणन्त॥ 
कज्जे विरहइ हुअवह होमें”। भक्खि डहाविश्न कडुएँ घूयें"॥रा। 
ऐकदाण्डि त्रिदण्डी भश्वाँ वेसे। विणुआ होइअइ हंस-उएसे । 
मिच्छेहाँ जग वाहिल्न भुल्लें" | धम्माधम्म ण जाणि्न तुल्लें ॥३॥ 
अइरिएहिं. उद्दलिप छारें। सीस सु बाहिप्त ए जडमारें॥ 
चरही वइसी दीवा जाली | कोणहि. वहसी घण्डा चाली॥ड॥ 
अ्रक्लि णिवेसी भ्रासण बन्‍्धी | कण्णेहिं खुसखुसाइ जण घन्धी ॥ 
रुण्डी-मुण्झे भ्रण्ण 'वि वेसे। दिव्खिज्जई ... दक्खिण-उद्देसें ॥५॥ 
दीहणक्स जइ मलिणे वेसे । णग्गल दंड उपाडिम केसे ॥ 
४ ख़बणेहि जाण-विडंवित्न वेसे । अप्पण वाहिप्र मोक्ख-उबेसे ॥६॥ 
जइ णग्गाविश्न होइ मुत्ति, ता सुणह सिझालह । 
लोम उपाडण भत्वि सिद्धि, ता जुबइ-णिप्रम्बह ॥७॥ 
पिच्छी गहणे दिट्ठ मोव्ख, ता मोरह चमरह। 
उज्छ-भोग्रणे” होइ जाण, ता करिह तुरजूह ॥८॥ 
सरह भणइ खवणाण मोक्ख, महु किम्पि न मावइ । 
तत्त-रहिआ्न काझ्मा ण ताब, पर केवल साहइ ॥&॥ 
चेल्लु भिक्‍्खु जे थविर उदेसे । बन्देहिं भ्रा पब्बज्जिउ-वेसे ॥ 
कोइ सुतण्त बक्खाण बइटूठो । कोवि चिण्ते कर सोसइ डिट्ठो ॥१०॥ 


(३) मंत्र-देवता बेकार 


जो जसु जेण होइ सन्तुदूठों । मोक्ख कि लब्भइ कराण पविट्ठो ॥ 
किन्तह्‌ दीवें” तह णेवेज्जें” | किन्तह किज्जइ मंतह सेब्बे ॥ १४॥ 





मंत्र-देवता बेकार ] 6 १. सरहपा भू 
(२) पाखंड-खंडन 


ब्राह्णहिं ना जानन्ता भेद ।यों ही पढ़ेंड ये चारो बेद॥१॥ 
माटि पानि कुश लिये पढ़न्त । घरही बइठी भ्रग्नि होंमन्त॥ 
कार्य विना ही हुतवह होमें । झाँखि डहावे कडुये घूयें॥रा। 
ंकदाण्डि त्रिदण्डी भगवा वेसे । ना होइहि विनु हंसू-उपदेशे ॥ 
मिथ्यहि जग बाहेऊ भूले । घर्मअधर्म न जानेंड तुल्यें॥झ॥ 
आच्रियेहिं, लपेटी. छारा । सीसहि ढोप्मत ये जट-भारा॥ 
घरही” वइसे दीपक वारी । कोनहि. बइसे घंटा चाली॥शा 
आँखि निवेशी आसन वाँघा | कर्णे खुसखुसाय जन मन्दा॥ 
, रंडी-मुंडी.. झ्पहें. भेसे । देखीयत दच्छिना-उदेसें ॥४॥ 
दीषनखा जो मलिने भेसे | नंगा होइ उपाडिय केशे॥ 
क्षषणक . ज्ञान-विडंबित. भेसे | अपना बाहर मोक्ष गवेषे ॥६॥ 
यदि नंगाये होइ मुक्ति, तो शुनक-श्रुगालहें। 
लोम उपाटे होइ सिद्धि, तो युवति-नितम्बहुँ ॥७॥ 
पिच्छि गह्दे देतैंउ जो' मोक्ष, तो मोरह चमरहें । 
उज्छ-भोजने होइ ज्ञान, तो करिह तुरंगहुँ ॥८॥ 
सरह भनै क्षपणकी मोक्ष, मोहि तनिक न भावइ। 
तत्त्व-रहित काया न ताप, पर केवल साधद ॥६॥ 
चेला भिक्षु जे” स्थविर-उदेसे । वन्दहिः श्रा .श्रत्रजिता-वेसे। 
कोइ स्वतंत्र व्याल्यानें' बईठों | कोइ चिन्ता करि झोषइ दीठो ॥१०॥ 


(३) मंत्र-देवता बेकार 


जो जॉसु जेन होइ स्तुष्ठो । मोक्ष कि लभियह ध्यान-अविष्ठो ॥ 
की तेहि” दीपेहिं' की नैवे्े । की हि कीजियइ मन्तहें सेवे॥१४॥ 


हि हिन्दी काव्य-धारा [ आ्राठवी सदी 


किन्तह तित्य तपोवण जाई । मोक्ख कि लव्भइ पाणी नहाई॥१५॥ 
छाड़ूहुरे भ्ालीका बन्धा । सो मुंचहु जो अच्छह घन्घा॥ 
तसु परिश्राणे अण्ण ण कोई । भ्वरें! गणे सब्बंबी सोई॥१६॥ 
सोवि पढ़िज्जइ सोवि गुणिज्जद । सुत्य-युराणे. वकुखाणिज्जइ॥ 
गहि सो दिद्ठि जो ताउ ण लक्खइ । एक्कें वर गुरूपाप्रे पेक्खइ ॥१७॥ 
भाण-हीण . पब्वज्जे रहिप्रउ । घरहि वसन्‍्ते भज्जे सहिप्रउ। 
जइ भिंड़ि विस रमन्त ण मुच्चइ । सरह अणइ परिआाण कि मुच्चइ ॥१६॥ 
जइ पच्चक्‍्ख कि भाणे कीप्रश्न | जइ परोक्‍ख़ अंधार म॒ धीझप् ॥। 
सरहे” णित्ते कड्ढिउ राव । सहज सहाव ण भावाभाव ॥रे०॥ 





(9) सहज-सार्ग 


जल्लइ मरइ उवज्जइ बज्भाइ | तललइ परममहासुह सिज्मइ ॥ 
सरहे गहण गुहिर मग कहिझ्रा । पसू-लोभ निव्वहि जिम रहिश्रा ॥२१॥ 
काण-रहिप्र की कीझइ भाणें | जो अवाञ्म तहि काह बलाणें॥ 
भव मुद्दे सप्नलहि जग बाहिउ । णिप्न सहाव णउ केण' वि साहिउ ॥२२॥ 
अन्त ण तन्‍त ण धेम्म ण धारण । सब्ब' वि रे बढ़ ! विव्भम-कारण ॥ 
असमल चित्त म भाणें खरडह | सुह अच्छन्त म अप्पणु ऋगड़ह ॥२३॥ 


(५) भोगमें निर्बाण 


खाश्नन्तः पिग्रन्ते सुहहि रमन्‍्ते । णित्त पुण्णु चक्‍्का'वि भरन्‍्ते॥ 
अइस घेम्मः सिज्मइ परलोअह । णाह पाए दलीउ भग्ललोअभह ॥र४॥ 

जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस। 

तहि बढ़ !! चित्त विसाम कर, सरहें कहिप्न उएस ॥२५॥ 

आइ ण अन्त ण मज्क णड, णउ भव णउ णिव्वाण । 

एँहु सो परममहासुह, णउ पर णउ अ्रप्पाण॥२७ा 
सप्र-संवित्ति म॒ करहु रें” धन्धा । भावाभाव सुगंति रे बन्चा॥ 
णिप्न] मण मुणहरें णिउणें जोई । जिम जल जलहिं मिलन्ते सोई ॥३२॥ 
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की तेहिः तीर्य॑ तपोवन जाई । मोक्ष कि लभियहि पानि नहाई॥१४॥ 
छाइह रे भ्रतीका बन्‍्या सो मुंचहु जो भाछे मन्‍्दा। 
तसु परिश्ञाने श्रन्य न कोई । श्रपरे गने सव॑ ही सोई॥१६॥ 
सोइ पढ़िज्जय सोइ गुणिज्जइ । शास्त्र-पराणे. वक्खानिज्जइ। 
नहिं सो दीख जो” तब ना लक्खई । एकहिं वर गुरुपादें' पेखई॥१७॥ 
ध्यानहीन.. प्रत्रज्या - रहितउ । घरहि वसन्‍्ते भार्या-सहित ॥ 
यदि दृढ़ विषय-रती ना मुंचई । सरह भणइ परि-ज्ञान कि मुंचइ ॥१&॥ 
यदि प्रत्यक्ष कि ध्याने कीजिय । यदि परोक्ष अरंधारमें ध्याइव। 
सरहेंहि. नित्ये काढिउ राव | सहज स्वभाव न भावाभाव॥रणा 


(9) सहज-मार्ग 


जरइ भरइ उपजइ वध्यायइ । तहें लय होइ महासुख सिध्यइ। 
सरहें गहत गह्नर समग कहिया । पशू-लोक निर्बोध जिमि रहिया ॥२१॥ 
ध्यान-रहित की कीजै ध्याने । जो भ्रवाक्‌ तेहि, काहि बखाने। 
अव-ुद्र्हि जय सकल बहायउ । निज स्वभाव ना काहुहि साधेड ॥२२॥ 
मंत्र न तंत्र न ध्येय न धारण । ख्वह मूढ़ रे” ! विश्रम-कारण। 
निर्मल चित्त न ध्याने खींचहु। शुभ श्रछते न आपन ऋगड़हु॥रशा 


(५) भोगमे निर्वाण 


खाते पीते सुखहि रमन्‍्ते । नित्य पूर्ण चन्रह भरन्‍्ते। 
अइस धर्म सिध्यय परलोका । नाथ पाइ दलिया भयलोका॥रथा॥ 

जहें मन पवन न संचरइ, रवि-शशि नाहिं प्रवेश । 

तहँ मुढ़ ! चित्त विश्राम करू, सरह कहें उपदेश ॥२५॥ 

आदि न अंत न मध्य नहिं, नहिं भव नहिं निर्वाण | 

ऐँहु सो परममहासुख, नहिं पर नहिं अ्रष्पान-॥२जञ॥ 
स्वक-संवित्ति न करहु रें' मंदा | भावाभाव सुगति रे बंधा। 
निज मत ध्यायहु निपुणे योगी । जिमि जल जलहि मिलंते सोई॥ 





ड़ हिन्दी काव्य-घारा [ पआ्राव्वीँ सदी 


पढ़में जइ आभास वियुद्धो । चाहते” चाहते” दिद्ठि णिरडों ॥ 
एसे जइ॒ आयास विकालो । णिह्म मण दोस ण बुज्भइ बालो ॥रे४॥ 
मूल-रहि्म जो चिन्तइ तत्त । गुरु-उवएसे एत्त-विश्नत्त ॥ 
सरह भणइ बढ़ ! जाणहु चंगे । चित्त-हप्न.. संसारह भंगे ॥३७॥ 
णिश्म मण सब्बे सोहिम जब्बें । गुरूगुण हिप्रए पहस तब्बे”॥ 
एवं मणे मुणि सरहेँं गाहिउ । तन्‍्त मन्‍्त णउ एक्क वि चाहिउ ॥३६॥ 
जब्बे मण अत्यमण जाइ, तणु तुटृइ वंधण। 
तब्बे समरस सहजे, वज्जइ सुद्दू ण बम्हण ॥४६॥ 
(६) काया तीर्थ 
एत्यु से” सुरसरि जमुणा, एत्थ से गंगा साभ्रु। 

एत्थु पशञ्माग बणारसि, एत्थु से चन्द दिवाझरु ॥४७॥ 
खेत्तु-पीठ-उपपीठ, एत्यु मई भमई परिद्ुओं। 

देहा-सरिसभ् तित्थ, मईं सुह अ्रण्ण ण दिदुओं” ॥४८॥ 
सण्ड-युप्रणि-दल-कमल-गन्‍्ध॒ केसर. वरणालें"। 

छडूह वेणिम ण करह सोसेण लग्गह बढ ! आले” ॥४६॥ 
काय तित्य खञ्न जाइ, पुच्छह कुल ईणो। 

बम्ह-बिट्ठु तेलो्र, सपल जाहि णिलीणओों ॥५०॥ 
बुद्धि विणासइ मण मरइ, जहि तुट्दह३ अहिमाण । 

स माश्रामझ परम फलु, तहिं कि वज्मइ काण ॥५३॥ 
भवहि उम्रज्जद खपम्नहि णिवज्जई । भाव-रहिप्र पुणु काहि उबज्जइ ॥ 
विण्ण-विवज्जिद जोऊ वज्जइ । अच्छह सिरि गुरुणाह कहिज्जइ ॥४४॥ 
देकखहु सुणहु परोसहुखाहु । जिग्पह कमहूं बहदू-उद्बाहु ॥ 
आल - माल व्यवहारे पेललह । मण छड़ एक्काकार म चल्लह ॥५४॥ 


* (७) गुरुसहिमा 
गुरू-उवएसे अमिश्र-रसु, घाव ण पीझउ जेहि। 
बहु-सत्थत्थ-मस्त्वलहिं, तिसिए मरिञ्रउ तेहि ॥५६॥ 


गुरुमहिमा ] $ १. सरहपा छा कु 


प्रथभे यदि आकाश विशुद्धा । देखत देखत दृष्टि निरुद्धा ॥ 
ऐसे यदि झायास विकालों । निज मन दोषहि बूकन वालों ॥३े४॥। 
मूल-रहित जो चिन्तइ तत्व । गुरुउपदेशे अस्तं-व्यस्त ॥ 
सरह भने मुढ़ ! जानहु चंगा। चित्तःहूप  संसारहु भंगा ॥३७॥ 
निज मन सब्बे श्ोधिय जब्बे। गुरूगुण हृदये पहसइ तब्बै॥ 
ऐस समुक्ति मन सरहे गाहेंठ । तंत्र-मंत्र नहिं. एकहु चाहेउ ॥३६॥ 
जब्बे मन अस्तमन जाइ, तन दूटइ बंधन। 
तब्बे समरस सहजे, कहियइ शूद्व न ब्राह्मण ॥४६॥ 
(६) काया तीर्थ 
एहिं' सों सुरसरि जमुना, एहिं सो गंगासागर । 
'एहिं' प्रयाग वाराणसी, एहिं' सो चंद्र-दिवाकर ॥४७॥ 
क्षेत्रगपीठ-उपपीठ, एही में भ्रम वाहिरा। 
देहा सदृझ्ा तीर्थ, नहीं में अन्यहि देखा ॥४८॥ 
वन-पद्मिनि-दल-कमल-गंध-केसर-वर-नाले । 
छाड़हु द्वैतहि न करहु शोषण, मूढ़ ! न लागहु आरे ॥४६॥ 
काय तीर्थ क्षय जाय, पूछह कुलहीनहूँ। 
ब्ह्म-विष्णु त्ैलोक्य, सकलहिं निलीन जहेँ ॥५०॥ 
बुद्धि विनासे मन मरे, जहें दूटे अभिमान। 
सो मायामय परम-फल, तहेँ की वाँघिय ध्यान ॥५३॥ 
अवही उपजै क्षयहिं विनादी । भाव-रहित पुनि का उत्पादे॥ 
दवैत-विवजित योगहूँ.. वर्ज' | ऐसो श्रीगुर्नाथ. कहीजे ॥शड॥ 
देखह सुनहू॒ छूवह खाह । सूंघह अमह बह उद्दाहु॥ 
कऋय-विक्रम.. व्यवहारे . पेल्लहु । मन छाड॒हु ऐंक-कार न चल्लहु ॥५४॥ 
(७) गुरुमहिमा 
गुरु-उपदेशे अ्रमृत-रस, धाइ न पीर्येड जेहि। 
बहु-शास्त्रा्य-मस्स्थलहिं, तृषितै मरेंऊ तेहि॥५६॥ 


३० हिल्‍्दी काव्य-बारा [ आयी” सदी 


चित्ताचित्ति'वि परिहरहु, तिम भ्रच्छहु जिम बालु । 

गुरु-अप्णें दिढ भत्ति करु, होइ जइ सहज उलालु ॥५७॥ 
अक्खर वण्ण परमगुण रहिजे | भणइ ण जाणइ एमइ कहिजे॥ 
सो परमेसर कासु कहिज्जई । सुरझ्र-कुमारी जीम पड़िज्जइ ॥५८॥ 
भावाभावे जो परिहीणों | तहि जग सअलासेस विलीणों ॥ 
जब्बे तहें मण णिच्चल थक्‍्कइ । तब्बे. भव-संसारह मुक्‍्कइ ॥५६॥ 
जाव ण भ्रप्पहि पर परिझाणसि | ताव कि देहाणुत्तर पावसि॥ 
एमइ कहिजे भन्‍्ति ण कब्बा । अप्पहि भ्रप्पा बुज्मसि तब्बा ॥६०॥ 
घरे” अच्छई बाहिरे पुच्छइ । पइ देक्खइ पड़िवेसी पुच्छुइ॥ 
सरह भणइ बढ़ ! जाणउ प्रप्पा | णउ सो घेन्न ण धारण-जप्पा ॥६२॥ 
विसभ्न रमन्त ण विसन्नें बिलिप्पएइ । ऊप्रर हरइ ण पाणी छिप्पइ॥ 
एमइ जोई मूल सरन्तो । विसहि ण वाहइ विसभ रमन्तो ॥६४॥ 
अणिमिस-लोभ्रण चित्त णिरोहें"। पवण णिरूहद सिरि-युरु-बोहे”॥ 
प्रवण बहुइ सो णिच्चलु जब्बे । जोई कालु करइ कि रे” तब्बे ॥६६॥ 
पण्डिम सप्नल सत्य वक्‍्साणइ । देहहिं बुद्ध सन्त ण जाणइ॥ 
अवणाअमण ण तेण विखष्डिश् । तो'बि णिलज्ज भणइ हँउ पण्डिश ॥६८॥ 
जीवन्तह_ जो णउ जरइ, सो अ्रजरामर होइ। 

गुरु-उबएसे” विमल-मइ, सो पर धण्णा कोइ ॥६६॥ 
विसभ्र-विसुद्धें णड रमइ, केवल सुण्ण चरेइ। 

उड्ढी वोहिम्र-काउ जिम, पलुटिश्र तहबि पड़ेइ ॥७०॥ 
विसप्रासत्ति म बन्ध करु, भरे” बढ़ ! सरहे वुत्त। 

मीण-पञ्मज़म-करि-भभर, पेक्खह हरिणह्‌ जुत्त ॥७१॥ 
जत्त|बि चित्तह विप्फुरइ, तत्तवि णाह सस्भ। 

अ्रण्ण तरंग कि अण्ण जलु, भव-सम ख-सम सर्च ॥७२॥ 
जत्त' बि पइसइ जलहि जलु, तत्तरः समरस होइ। 

दोस-गुणाअर चित्त तह, बढ़ ! परिवक्खण कोइ ॥छड॥ 


गुरुनमहिमा ] 


चित्त अित्तहिं परिहरद्ठ, तिमि होवह जिमि बाल। 
गुरु-बचने दृढ़ भक्ति कर, ज्यों" हों ३ सहज उलास ॥५७॥ 


$ १. सरहपा ११ 


अक्षर वर्ण परम गुण रहिए | भनइ न जानइ अइसे कहिये ॥ 
सो परमेश्वर कासों कहिए । सुरत-कुमारी जिमि पतिएंहे ॥४८॥ 
भावाभावहि. जो परिहीना । तहें जग सकलाशेष विलीना॥ 


जब्बे॑तहूँ मन निश्चल थाक॑ 
जौ लो ना आपुरहि परि-जाने 
ऐसेहि कहिये भ्रान्ति न कब्बे 
घरे.श्राछतें बाहर पूछे 
सरह भने मुढ़ ! जानहू ,श्रापा 
विषय रमन्त न विषय विलिपे 
ऐसेहि योगी मूल बुभल्तो 
अनिमिष-लोचन _ चित्त निरोधे 
पवन बहेँ सो निशचल जब्बे 
पंडित सकल शास्त्र वक्‍खाने 
अवना-गवन न॒तेहिँ विखंडित 


तब्बे भव - संसारहें.. मुंचे ॥५श॥। 
तौ लॉ” कि देह श्रनुत्तर पाबे॥ 
आपुहि झापा बूकसि तब्बे ॥६०॥ 
पति देखई पड़ोसी पूछी॥ 
नहिं सो ध्येय न धारण जापा ॥६२॥ 
पदुम हरइ ना पानी भीजें॥ 
विषय बहै ना विषय रमन्तों ॥६४॥ 
पवन 'निरोधै श्री-गुरुमबोधे ॥ 
योगी काल करै कि रे” तब्बे ॥६६॥ 
देहहिं बुद्ध बसंत न जानै॥ 
तोषि निलज्ज भने हाँ” पंडित ॥६८॥ 


जीवन्तों जो ना जरै, सो अजरामर होइ। 

गुरु-उपदेसे विमल मति, सो पर धन्या कोइ ॥६६॥ 
विषय विसुद्धे ना रमे, केवल शून्य चरेइ। 

उड़िया वोहित-काक जिमि, पलटिय तेंह॒हि पड़ेइ ॥७०॥ 
विषयासक्ति न बन्ध कर, अरे” मुढ़ ! सरहे उक्त । 

मीन-पतंगम-करि-अ्रमर, पेखह हरिनह युक्त ॥७१॥ 
जहँवाँ चित्ता विस्फुरे, तहेंवे नाहि स्वरूप। 

अन्य तरंग कि झन्य जल, भव-सम ख-सम स्वरूप ॥७२॥ 
जहवाँ पइसे जलहिं जल, तहेँवा समरस होइ। 

दोष-गुणाकर चित्त तहें, मुढ़ ! परिवीक्ष न कोइ ॥छडी॥ 


श्र हिन्‍्दी काव्य-बारा [ आठवीं” सदी 


सुण्णहिं सज्भ म करहि तुहु, जहिं तहिं सम चिन्तस्स । 

'िल-तुस-मत्त'बि सल्लता, वेश्रणु करइ अवस्स ॥७४॥ 
सब्ब रूअ 'तहिं ख-सम करिज्ज३इ । ख-सम-सहावे” मण'बि धरिज्जइ ॥ 
सो'बी मणु तहिं अ्रमणु करिज्जद | सहज-सहावे सो पर रज्जइ॥छछ॥ 
घरें“बरें” कहिप्र३ सोज्मु कहाणा | णउ परि सुणिन्रइ महसुह ठाणा ॥ 
सरह भणइ जग चित्ते” बाहिप्न | सो अचित्त णउ केण'वि गाहिपर ॥७८५॥ 
एक्कु देव वहु आगम दीसइ । श्रप्पणु इच्छे फुड पड़िहासइ ॥७६॥ 
अप्पणु णाहो अण्ण' वि रुद्धों । घरें-घरे” सोझ सिधन्त पसिद्धों ॥ 
एक्कु खाइ अभ्रवर भ्रण्ण 'वि पोड़इ । वाहिंर गई भत्तारह लोड्‌इ ॥८०॥ 
आरके ण दिस्सइ जन्त णहि, भ्रच्छन्त ण मुणिश्रइ। 

णित्तरंग परमेसुरु, णिक्कलझक घारिज्जइ ॥८१॥ 
सोहइ चित्त णिरालं दिण्णा | अउण-हम मा देखह भिष्णा॥ 
काश्र-वाश्न-मणु जाव ण भिज्जई । सहज सहावे ताव ण रज्जइ ॥८३॥ 
घरवइ खज्जर घरणिप्रहि, जहिं देसहि भ्रविश्वार। 

माइएँ तहिं की ऊबरइ, बिसरिझ्न जोइणि चार ॥८४॥ 
घरबइ खज्जइ सहजे रज्जइ, किज्जइ राझ्न-विराप्न ॥ 

णिप्न पास बहद्ठी चित्ते भद्‌ठी, जोइणि मह पड़िहाप ॥८५॥ 








(८) सहज संयम 
इओ्म दिवस णिसहि प्रहीणमद, तिह जासु णिमाण। 
सो चित्त सिद्धी जोइणि, सहज संवरु जाण ॥८७॥ 
अ्रक्खर बाढ़ा सप्ल जगु, णाहि णिरक्खर कोइ। 
ताव से” अक्खर घोलिग्ा, जाव णिरक्सर होइ ॥८८॥ 
जिम वाहिर तिम भ्रव्भन्तरु । चउदह भुवणे ठिश्नउ गिरन्तरु ॥ 
असरिर काहे” सरीरहि लुक्कों | जो तहि जाणइ सो तहि मुक्‍्को ॥८६॥ 
रुपणें सल'वि जोहि णउ गाहइ । कुन्दुरु खणहि महासुहें साहइ॥ 
जिम तिसिझ्रों मिआ्न-तिसिणे धावइ । मरइसोंसहिं णभ-जलु कहिं पावइ ॥६१॥ 


सहज संयम ] $ १. सरहपा श्३ृ 


शूल्यहिं संग न करहूँ ते, जहें तहें सम चिन्तेहि। 

तिल-तुष-मात्रउ शल्यता, वेदन करइ प्रवश्य ॥७५॥ 
सरव॑ रूप तहेँ खन्‍्सम करीजे | खन्‍सम स्वभावे मनहें घरीजे॥ 
सो भी मन तहें श्र-मन करीजे | सहज स्वभावे सो पर कीजे ॥७७ा। 
अरे” घरें" कहियत सो कहाना । नहिं पर सुनियत महसुख थाना ॥ 
सरह भनै जग चिक्तें” बहाई। सो अ्रच्षित्त ना केंहुहि गहाई॥छथा 
एक देव बहु आगम दीसे | आपन इच्छे” स्फुट परिभासे॥७&॥ 
आपन नाथा अन्यहु रुढ्धा । घरें घरे सोइ सिद्धान्त प्रसिद्धा ॥ 
एक खाइ अरु श्रन्यहिं फोड़े । बाहर जाइ भतार लोड़े॥दणा 
अबत न दीसे जात नहिं, होवत नहिं जानीजै। 

'निस्तरंग परमेश्वर, निष्कलंक धारीजे ॥८१॥ 
सोहे चित्त ललाटे दिल्ला | भ्रपन रूप ना देखहु भिन्ना॥ 
काय-वाकू-मन जौ ना भाँगे । सहज-स्वभावे तौ ना राजे ॥दशा 
चरनी खाइस घरपतिहिं, जहें देशे अविचार। 

मारिय तह की ऊबरै, विसरिय योगिनि चार ॥८छ४॥ 
घरपति खाइअ सहजे राजे, कीजे राग-विराग। 

निज पास बइद्ठी चित्ते अ्रष्टी, योगिनि मधु प्रतिभास ॥८५॥ 
(८) सहज संयम 
* इमि दिवस निशहिं अभिमानै, त्िभुवत जॉदु निर्माण । 

सो चित सिद्धा योगिनी, सहज संवरा जान ॥पछा 
अक्षर बाढ़ा सकल जग, नाहि निरक्षर कोइ। 

तौलों भ्रक्षर घोलिया, जौ लो” निरक्षर होइ ॥८८॥ 
जिमि बाहर तिमि प्रभ्नन्तर | चौदह भुवने थितड निरंतर॥ 
अशरिर कोई शरीरे लूकेउ | जो तेंहिं जानेंउ सो तहेँ मुंबेउ ॥८६॥ 
रूपणें' सकल जो ना गहिये । कुंदुर क्षणहिं महासुख साथै॥ 
जिमि तृषितो मृगतृष्णे धावे। मरे” सोखहि, नभ-जल कहें पावे ॥&१॥ 





ड़ हिन्दी काव्य-घारा [ झाठवी सदी 


कन्ध-मूष्-प्राप्नत्तण इन्दिश्न-विसभ-विशार भ्रप हुआ । 
णऊ णउ दोहाच्छंदेण, कहवि किम्पि गोष्पु ॥६२॥ 
पण्डिप्न लोगरहु खमह महू, एत्थु ण किप्रइ विश्रप्पु। 
जो गुरुवश्णे मइ सुअउ, तहि कि कहमि सु गोप्पु ॥६३॥ 


(९) कमल-कुलिश (बाममार्ग) साधना 


'कमल-कुलिस बे'बि मज्क ठिउ, जो सो सुरअ्-विलास । 
को न रमइ णह तिहुअरणहिं, कस्स ण पूरइ झास ॥६४॥ 
खण-उबाग्न सुह अ्रहवा, श्रहवा वेण्णिबि सो'बि। 
गुरुमूपसाएँ पुराण जइ, विरला जाणइ कोबि ॥६५॥ 
गम्भीरह उम्नाहरणें, णउ पर णउ अ्प्पाण 
सहजाणन्द चउट्ट खण, णिप्न-संवेश्रण जाण ॥६६॥ 
घोरेंन्चारे चन्दमणि, जिम उज्जोश्न करेइ। 
परम-महासुह एक्कु ख्णे, दुरिभ्रासेस करेइ ॥६७॥ 
दुबख-दिवाअर अत्थगड, उबइ तराबइ सुक्क। 
िल्न-णिम्माणे' णिम्मिप्रउ, तेण'बि मण्डल-चकक्‍्क ॥६८॥ 
ित्तहि चित्त णिहालु बढ़ ! सप्नल विमुच्च कृदिद्ठि । था 
रु परममहासुहदे' सोज्क परु, तसु आञत्ता सिद्धि ॥६६॥ 
मुक्कठ चित्त-गयंद कर, एत्थ विश्रप्प ण पुच्छ। ] ५ 
गद्मण-गिरी-णइ-जल पिग्रउ, तहिं तड़ बस सइच्छ ॥ १००॥ 
विसभ-गएऐन्दे करें” गहिओ्र, जिम मारइ पड़िहाइ। 
जोई कबड़ीआर जिम, तिम तहों' णिस्सरि जाइ ॥१०१॥ 
जो भव सो णिव्वाण खलु, सो उण मण्णहु भ्रष्ण। 
एक्क सहावें विरहि, णिम्मल मईं पड़िवण्ण ॥१०२॥ 
घरहि म थक्‍क्‌ म जाहि वर्णे, जहि तहि मण परिप्राण । 
सपलु णिरन्तर बोहि-ठिप्र, कहिं भव कहिं णिव्बाण॥१०३॥ 








बाममार्ग साधना ] $ १६ सरहपा श्र 


स्कत्ध-भूत-आायतल-इन्द्ी-विषय-विचार आप हुब। 
नव-नव दोहा-छन्देहिं, कहब किछु गोप्य ॥६२॥ 
पंडित लोगों क्षमहु मोहि, एहु न कियहु विकल्प। 


जो गुरुवचने में सुनें उ, तेहि किमि कहब सुगोप्य ॥६३॥ 
(९) कमल-कुलिश (बाममार्ग) साधना 


कमल-कुलिश दोउ मध्य थित, जो सो सुरत-विलास । 
को तेंहिं रमै न जिभुवने, कासु न पूरै आस ॥#॥ 

क्षण-उपाय सुख प्रथवा, प्रथवा दोऊक सोइ। 
गुरूअसादे पुष्य यदि, विरला जाने कोइ ॥६४॥ 

गम्भीरेंहि उदाहरणे, ना पर ना अप्पान। 
सहजानन्द चतुर्थ क्षण, निज-संवेदन जान ॥&इ॥ 

घोर अन्हारे चन्द्रमणि, जिमि उद्योत करेइ। 
परम-महासुख एक क्षण, दुरित-अशेष करेइ ॥६७॥ 

दुःख-दिवाकर अस्त गउ, उयेंड तारपति शुक्र। 
स्थित निर्माणे निर्मियउ, तेहिहिं भण्डल-चक्र ॥६८॥ 

जित्रहिं चित्र निहार मुढ़ ! सकल विमुंच कुदृष्टि । 
परम-महासुखे सोध पर, तासु हाथ मो सिद्धि ॥६६॥ 

मुक्तउ चित्त गयंद कर, एहि विकल्प ना पूछ। 
गगन-गिरी-नदि-जल पियहु, तहेँ तट वसे स्व-इच्छ ॥ १०० 

विषय-गयन्दे कर गही, जिमि मारे प्रतिभासः। 
+ योगी कैडीकार जिमि, तिमि तहँ निस्सरि जाइ ॥१०१॥५ 

जो भव सो निर्वाणहू, सो पुनि मानहु अन्य । 
एक स्वभावे विरहिता, निर्मल मैं प्रतिपन्न ॥१०२॥ 

चरहि न रह ना जाह वन, जहें तहें मन परि-जान। 
सकल निरंतर बोधि थित, कहें भव कह निर्वाण ॥१०३॥ 


१६ हिन्दी काव्य-घारा [ आठबी” सदी 


ऐँहर सो भ्रष्पा ऐँह् पद, जो परिभावइ को'बि। 
ते विु बस्चे बेट्टि किउ, भ्रष्प-विमुक्कड तो'बि ॥१०५॥ 
पर-भ्रष्पाण म॒भन्ति करु, सप्नल णिरत्तर बुद्ध । 
एँह सो णिम्मल परमप, .चित्त सहावे सुद्ध ॥१०६॥ 
अहृगन-चित्त-तरूअरह, गउ तिहुँवणें वित्थार। 
करुणा फुल्ली फल घरइ, णाउ परत्त उ्मार ॥१०७॥ 
सुण्णा तरूवर फुल्लिअ्रछ, करुणा विविह विचित्त । 
अण्णा भोञ परत्त फलु, एहु सोंक्ख परु चित्त ॥१०५॥ 
सुण्ण तखूवर णिक्‍्करुण, जहि पुणु मूल ण साह। 
तहि अलमूला जो करइ, तसु पडिभिज्जइ बाह ॥१०६॥ 
एँक्के बी' ऐक्केबि तरु, ते” कारणे” फल ऐंक्क। 
ए अमिण्ण जो मुणइ सो, भव-णिव्वाण-विमुक्क ॥११०॥ 
जो ग्रत्यी अणठीम्रउ, सो जइ जाइ णिरास। 
खण्णु सरावें भिक्‍ल वरु, त्यजहू ए गिहवास ॥१११॥ 
पर-ऊप्मार ण कीझभ्ऊ, शत्यि ण दीअउ दाण। 
एँहु संसारे कवणु बरु छहुहु अप्पाण ॥११२॥ 
--डौहाकोष पृ० 5-२३ 


२-गीत 
(१) संसार-निर्वाणका भेद बनावटी 
(राग गुंजरी) 

अपणे रचि रचि भव निब्बाणा, मिच्छे” लोग्र बँधावइ अपणा । 

अक्खे” ण जाणहु अचिन्त जोई, जाम-मरण भव कइसन होई ॥। 
जइसो जाम मरण 'वी तइसो, जीवेंते मइले” णाहि विशेशों । 

जा एथु जामा मरणे” विशंका, सो करउ रस-रसानें” रे कंखा ॥ 
जो सचराचर तिञ्रस भमन्ति | जे अजरामर किम्प न होन्ति । 

जामे काम कि कामे जाम । सरह भणद अचिन्त सो धाम ॥२॥ 


संसार-निर्वाण ] $ १. सरहपा ६] 


एऐंहु सो आापा एहु पर, जो परिभाव कोइ। 
सो बिनु बंधे बंध गयउ, आषु विमुक्तउ तोषि ॥१०५॥ 

पर-आपन ना अ्रान्ति कर, सकल निरंतर बुद्ध। 
ऐँहर सो निर्मल परम-पद, चित्त स्वभावे शुद्ध ॥१०६॥ 

अद्दय-चित्त-तह्वरा, गउ त्रिभुवन विस्तार । 
करुणा फूली फल घरइ, ना परत्र उपकार ॥१०७॥ 

शून्य तरूवर फूलेंऊ, करुणा विविध विचित्र। 
अन्‍्या भोग परत्र फल, एँह सौल्‍्य परचित्त ॥१०५॥ 

शून्य तहूवर निष्करुण, जेंहि पुनि मूल न शाख। 
तहें भ्रलमूला जो करे, तासुइ माँग वाह॥१०६॥ 

एक्के एक्के ही तर, ते कारण फल एक। 
एँहर अ्भिज्ञता करें सो, भव-निर्वाण-विमुक्त ॥११०॥ 

जो भर्थी भ्रनथीश्रक, सो यदि जाइ निराश] 
खंड शरावे भिक्षह, छाड़हु एँह गृहवास ॥१११॥ 

पर-उपकार न कीर्येंऊ, भर्थि न दीजेंड दान। 
एहि संसारे कवन फल, वरु छाँडहु अप्पान ॥११२॥ 
-डौहाकोष पृ० ८5-२३ 


२-गीत 


रु (१) संसार-निर्वाणका भेद बनावटी 
(राग गुंजरी) 

अपने रचि-रचि भव-निर्वाणा, मिथ्यै लोक बेंधावै अपना। 
में ना जानहें अ्रचिन्त योगी, जन्म मरण भव कैसन होई॥ 

जैसों जन्म-मरणहू तैसों, जीवन मरणे नाहिं विश्ेषों । 
जो यह जन्म-मरण वीशंका, सो कर स्वर्ण-रसायन कांछा ॥ 

सो सचराचर त्रिदश अमन्ति, ते अजरामर किमि ना होंति । 
जन्महि कर्म कि कर्मह जन्म, सरह भनै अचित सो घर्म ॥र॥ 


हद हिल्दी काव्य-चारा [ आ्राव्वीँ सदी 


(२) सहज-मार्ग हर 
(राग वेज्ञाख) 
नाद न विन्दु न रवि-शक्षि-मण्डल , चीझआ राप्र - सहावे मूकल। 
उजु रे उजु छड़ि मा लेहु वंक , निम्नड़ि बोहि मा जाहु रे” लंक ॥ 
हाथेर कंकण मा लेंह दष्पण , श्रपणे झरापा बूभतु निम्नन्मण। 
पार - उप्ारें। सोई , मजिई , दुज्जणसंगे झवसरि जाई॥ 
वाम - दहिण जो खाल-बिखाला , सरह भणइ बप ! उजु वट भइला ॥३२॥ 
(राग भैरबी) 
काम्म नावडि खान्टि मण केडुझाल । सदू गुरु वप्रणे धर पतवाल॥ 
चीझ थिर करि धरहु रे नाई । अष्ण उपाए पार न जाईआ 
नौवहि नौका टठानझ्न गुणे । निर्मेलि सहजे जाउ ण आणे"॥ 
बाटत भञ्न खान्ट 'बी बलझा । भव-उल्लोले” सब्ब वि” बलिशा॥ 
कूल सई खरें' सोन्‍्ते” उजाझ | सरहा भणइ गग्मणें समापन ॥ 
(राग मालज्ञी) 
सुण्णे हो विदारिभ्र रे निम्न 'मण तोहोंरु दोसे। 
गुरूवश्रण विहारे' रे थाकिब तह पुत | कइसे ॥ 
एकट हु भवई गद्मणा। 
बंगे जाया नीलेसि पारे, भागेंल तो हार विणाणा । 
अवाभुझ्म भवन्मोह रे दीसइ पर प्रप्पाणा। 
ए जग जल-बिवाकारे सहजें सूण “अपाणा॥ 
अमिश्र भ्रच्छन्ते” विस गीलेसि रे चिञ्रं पर रस अप्पा। 
घरे” परे” का बुज्कीले मारि खदब मइ दुठ कूंडवाँ ॥ 
सरह भणइ वर सून गोंहाली की मो दूठ बलल्दें। 
एक्केले जग नाश्िप्न रे विहरहु छल्दें ॥३&॥ 
जयचर्या पद 


7(8ए४७४१४७. [.0.. (बा. रण, ऋएफ, [9. 7-56 


+ 


संसार-निर्वाण ] 6 १. सरहपा श्६ 


(२) सहज-सार्ग 
(राग बेज्ञाल) 
जाद न विन्दु न रवि-शक्षि-मष्डल । चित्ता राग स्वभावे मुंचल। 
ऋजु रे ऋजु छाड़ि ना लेह वंक । तियरें” वोधि न जाहु रे लंक ॥ 
हाथेइ कंकण ना लेह दर्पण । अपने आपा बूभह निज मन॥ 
पारे - वारे सोई. मादई , दुजन - संगे भ्रबसर जाई॥ 
वाम दहिन जो खाल-विखाला , सरहभनेवॉप! ऋजु वादे भइला ॥३र॥ 
(राग भैरवी) 
काय नावडी नीकी मन केड्वाल' । सदूगुरु बचने... धरु.. पतवार ॥ 
चित्त! थिर करु घरु रे नाई। भअन्य उपाये पार न जाईआ 
नाविक नौकहिं खींच गुनेहि | मेली सहजे जानु न झ्रानहि॥ 
बाटे भय बड़ ही बलवा। भव-उल्लोले . सवंड.. कम्पा॥ 
कूल लेइ ख़र सोते बहाय | सरह भने.गगनहीं”. समाय॥ 
(राग मालशी) 
शून्य हो ! विदारिड निज मन तोहरे दोषे। 
गुरूवचन विहारे रे रहिवें तैं" पुत ! कइसे ॥ 





एकटहु होई' गगना। 

वंके जाइ लीलेसि पारे, भाँगल तोहर विज्ञाना। 
अदूभुत भव-मोह रे दीसइ पर श्रप्पाना॥ 

ए जग जल-बिंवाकार सहजे शून्य भ्रपाना। 
अमृत अछते विष गिलेसि रे चित्त पर रस झआापा। 

घरे परे का वूमीले मारि ख्ाइब मैं” दुष्ट कुटुंवा ॥ 
सरह भने वर बून्य गोहारी की मोर दुष्ट बलदे। हर 

एकले जग नाशेंठ रे विहरह छल्दे ॥३६॥ 

जयाचर्यापदा 


२० हिन्दी काव्य-धारा [ आठ्वी' सदी 


$ २. शबरपा 


काल--द८० .. ई०..( धर्मपाल-७७०-८०६ ) ।देश--विक्रमशिला 
( भागलपुर )। कुल--क्षत्रिय, सिद्ध (५) । हृतियाँ--चित्तगुहागम्भीरा- 
(रहस्यवाद) ... 
(गीत--राग वलाडि) 
ऊचा ऊचा पावत तहिं बसइ सबरी बाली। 
मोरँगि पिच्छ परिहिण शवरी गीवत गुंजरि-माली ॥ 
उमत शबरों पागल शबरों मा कर गुलीन्‍गुहाडा। 
तोहोंरि णिन्र घरिणी नामे सहज-सुन्दरी॥ 
ज्ञाना तर्वर मोँउलिल रे गश्नमणत लागेंलि डाली। 
एकेलि सबरी ए वण हिंडइ कंर्ण कुंडल वज्घारी ॥ 
तिप्न-धाउ खाट पडिला सबरो महासुहे सेज छाइली । 
खबर भुजंग नैरामणि दारी पेक्ख राति पोहाइली ॥ 
'बिप्न ताँवोला महासुंहे कापुर खाई । 
सुन-मैरामणि कण्ठे लंइप्ना महासुह्दे राति पोहाईं॥ 
गुरु-वाक-पुंजिझ्ा धनु णिश्न-मण - वाणे। 
एके दर सस्धाने विन्यह विन्धह परम-णिवाणे ॥ 
उमत सबरो गुरुझा रोपे गिरिवर-सिहरे संधी। 
पहसन्ते सबरो लोडिब. कइसे ॥र८ा 
जचर्यापद 


रहस्यवाद ] $ २. शबरपा र१्‌ 
$ २. शबरपा 


गीति, महामुद्रा-बज्ञगीति, शून्यतादृष्टि, षडंगयोग, सहज-संवर-स्वाधिष्ठान, 
+ सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान । 


( रहस्थवाद ) 
(गील--राग बलाइि) 
ऊँचा ऊँचा पर्वत, तेंह वसे शबरी बाली । 
मोर-पिच्छ पहिरले शबरी ग्रीवा गुंजा-माली ॥ 
उन्मत शबरों पागल शबरों ना करू गुली-गुहाड़ा। 
तोहार निज घरनी नामे सहज-सुन्दरी॥ 
नाना तरुवर मौरिल रे गगन ते लागल डारी। 
एकली झबरी यहि बन हींड़ै कर्ण 'ुंडल वज़घारी ॥ 
त्रिधातु-खाटे पडल शबरों महाँसुखें' सेज छाइल। 
झबर भुजंग निरात्मा दारी पेखत राति विताइल ॥ 
चित्त तांबूला महासुख्खल कपूर. खाईं। 
शूल्य-नैरात्मा कंठे लेई महासुले राति विताई॥ 
गुरुवाक-पुंज धनुष निज-मन वाणे। पु 
ऐक शर संधाने विधह परम-निर्वाणे ॥ 
उन्मत शबरा गुरुआ रोपे गिरिवर-शिखरे साँधी । 
पइठत हाबरहिं. लौटाइब कंसे ॥२५॥ 
जयचर्यापद 


डर हिल्दी काव्य-घारा [ आा्यीँ सदी 


$ ३, स्वयंभूदेव 


कविराज | काल--७६० ई० (शव धारावर्ष ७८०-४ ई०) । देश-- 
कोसल (? मध्यदेश) । कुल--ब्राह्मण (?) कवि माउरदेव श्रौर पश्चिनौके 


१-आत्मन्यरिचय 


(१) कविका आत्मनिवेदन 
चुहयण सयंभ्‌ पड विष्णवइ । महु सरिस प्रष्ण णाहि कुकइ॥ 
वायरणु कमाई ण जाणियड' | णउऊ॒ विक्तिश्तत्त , वक्‍्खाणियड ॥ 
णा णिसुणिड पंच महाय कब्बु | णउ भरह ण लक्खणु छंद सब्यु॥ 
जज वबुज्फिउ . पिगलशच्चार | णठ... भामह-वंडिय... लंकारु॥ 
वेबेंसाय तो 'बि णउ परिहरमि | वरि रबडा वुत्तु कब्बु करमि॥ 


१७२ सेंघियाँ या प्रायः १२००० इलोक स्वयंभूने रचे। श्रागे 
&३--१०घ्बीं संघितक त्रिभुवन स्वयंभूने रचा। कथा ६२ तकमें ही पूरी हो 
जाती, है । 

* ८श्वीं' संधि तक स्वयंभूने रचा । कथा यही पूरी हो जातो है, तो भी 
ज्रिभुवन स्वयंभू ने ७ संदियाँ भर जोड़ी हैं। स्वयंभू-रामायणकी सबसे 
पुरानी प्रति भंडारकर इन्स्टीट्यूट (पूना)में है। यह गोपाचल (ग्वालियर) 
में १५६४ ई० (संबत्‌ १५२१ ज्येष्ठ सुदी १० बुधवार) को लिखकर 
समाप्त की गई । दूसरी प्रति जयपुरमें मिली है। इस प्रकार पहिली प्रति 
गोस्वामी तुलसीदासके वेहान्त १६२३ ई० (संबत्‌ १६८०) से ५६ बर्ष 
पहिले लिखी, गई थी। तुलसौकृत रामायणकी भांति यह रामायण भी 
चौपाई (पज्मडिया) में है, श्रौर आठ-प्राठ पाँतियों' (अर्धालियों)के बाद 
दोहा या किसी दुसरे छल्दमें घत्ता (विश्राम) मिलता है। स्वयंभूके उक्त 
दोनों ग्रंथ प्रप्रकाशित हैं। 

१ इच्छानुसार ह॒स्वको दीर्घ करके पढ़िये हस्वचिन्ह “ है। 


आ्त्म-्परिचय ] 6 ३. स्वयंभू ३ 


$ ३, स्वंयभू* 


पुत्र, आ्ादित्यदेवीके पति, त्रिभुवन स्वयंभूके पिता । कृतियाँ--हरिंशपुराण', 
रामायण (पउमचरिउ'), और स्वयंभू-छल्द । 


१-आत्म-परिचय 


(१) कविका आत्मनिवेदन 
बुध-जन स्वयंभु तोहि वीनवई । मोंहि सरिसउ भ्रन्य नाहि कुकवी॥ 
व्याकरण किछू ना जानिवक ना .वृत्तिब्यूत्न. बक्खानियक॥ 
ना सुनें पाँच महान्‌ काव्य ।ना भरत न लक्षण छल्द सर्व॥ 
ना बूमेडें.. विंगलअस्तारा । ना. भामह - बंडि - अलंकारा॥ 
व्ययसाय तऊ ना परिहरऊँ । वर रयडा कहें काव्य करऊँत 





#वाण (हर्ष ६०६-४८ ई०) भर रविषेण (६७६ ई०) के नाम स्वयंभू- 
के अपने ग्रंथर्में लिये हें; उधर पुष्पदंत (£५९-७२ ई०)ने स्वयंभूका नाम 
लिया है; इस प्रकार स्वयंभू ६७६ भौर ६५£के बीचमें हुये। बह रयडा 
(राजश्रेष्टी ?) धनंजयके श्राश्रित थे और उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू बंबह 
(बंदक) के भ्राशित । वंदइका ज्येष्ठ पुत्र गोविद था। हमारे कवि (स्वयंभू)के 
नाम, आऔरीपाल और घबलदय भी परिचित थे। कितु उनमें कोई नाम प्रसिद्ध 
नहीं है। रामायणकी २० संधिमे' उन्होंने “घुवराय राय व तइय भुभ- 
व्यणत्तिणत्तीसु याणुपायेण” पदमें' श्रुव-राज नामक किसी राजाका नाम दिया 
है। राष्ट्रकूटोंमें तीन श्रुव हुये हैं, जिनमें एक महान्‌ विजेता ध्रुव घारावर्ष 
(७६८०-६४ ई० ) था, दो उसके पुत्रसे होने बाली गुजर-शासामें हुये, तो भी बह 
८६७ ई० से पहिले हुये थे। ध्रुव घारावर्ष सेनाके सशय कन्नोज श्राया था। जान 
पड़ता है, उसीके भ्रमात्य रयडॉंके साथ स्वयंभू दक्षिण गये । ध्रुव धारावर्षके 
पुत्र इंद्रकी गुजर (खेडा) शाल्ामें दो श्रुव ये--शुव (प्रथम) घाराबर्व ८३०- 
३४, भौर शुब (द्वितीय) ८६७ ई०। 





र४ड हिल्‍्दी काव्य-घारा [ आठवीं सदी 


सामाण भास छुड मा विहडठ । छुडू आगम-जुत्ति किपि घडउ॥ 
छुड होंति . सुहासिय-वयणाईं । गामेल्ल - भास, परिहरणाईं ॥ 
ऐंह. सज्जण लोयह किउ विणउ । ज॑ भ्रबूहु॒पदरिस्तिउ प्रप्पणउ ॥ 
जं एवंबि रूसइ कोवि खलु । तहों' हत्युत्यल्लिड लेड छलु॥ 
चत्ता। पिसुणे' कि ग्रब्भत्थिएण, जसु कोवि ण रुच्चइ । 
कि छुण-इन्दु मरूगहे, ण कपतु विमुच्चइ॥३॥ 
-+रामायण १३ 
इय एत्य पठमचरिए धणजयासिय सबंभ्‌ एवं कए॥ 
--रामायण (अन्त) 
आ्राइच्चएवि पडिमोवमसाएँ, झाइच्च नामा ए। 
वीहरम उज्मा-कंड संभुचरिणोएँ लेहावियं ॥ 
-+रोमायण ४२ (अन्त) 


रावण-रामहु जुज्मु जं, त॑ निसुणहु रामायण |... . 
जएऐँ लोयहू सुबणहु पंडियाहु । सहत्य - सत्य - परिचंडियाहु ॥ 
कि चित्त गेक्लबि सक्कियाईं | वासेण वि जाईं न रंजियाईं॥ 
तो कवणु गहणु अम्हारिसेहिं । वायरण - विहृण्हिं.. प्रारिसेहिं ॥ 
कइ .अत्थि अणेप्र-भेझ्म भरिया | जे सुयबण सहासहिं आयरिया। 
हेड कि वि न जाणमि मुक्‍्खु मणे । णिय-बुद्धि पयासिय तो वि जणे ॥ 
ज॑ सपलेंवि तिहवणें वित्थरिड | भारंभउ पुणुराहव-चरिड ॥ 

-+रामायण २३१ 
तहिं भ्रवसरि सरसइ धीरवइ । "करि कब्बु दिण्ण मईं विमल मइ” ॥ 
इंदेणः समप्पि.ष. वायरणु | रस भरहें वासे वित्यरणु ॥ 
पिंगलेंग.. छल्द - पय - पत्थारु । भम्महें-इंडिणिहे. प्रलंकारु ॥ 
वाणेण समप्पिए0 घणघणउ । त॑ अक्खर-डंवर घण-घबणउ ॥ 
'हरिसेणिं. पाणिउ_ णित्तणउ । अवरेहिं मि कइहिं कइत्तणउ ॥ 

-हरिवंशपुराण 


आत्म-परिचय ] $ ३. स्वयंभू २५ 


सामान्य भाष यदि ना गढकं। यदि झ्रागम-युक्ति किछू गढऊँं॥ 
यदि होईं सुभाषित वचनाई। ग्रामीण - भाष - परिहरणाई॥ 
एँह सज्जन-लोगह का विनऊ । जो अ्बुधि प्रदर्शेड झआापतऊ॥ 
जो ऐसेंठड रूसे कोइ खला | तो हाथ-उछाला लेड छल॥ 
बत्ता। पिशुर्नाह का अभ्यना, जासु किछू ता रूचई। 
का पूर्णन्दु मरुद्‌ ग्रहें, हिं कपतो विमुच्चई ॥३॥ 
-+रामायण १३ 
एहु इहें पद्म-चरिते, धनंजयाश्रित स्वयंभुये हिं किये। 
--रामायण (अन्त) 
अआदित्यदेवि देविअतिमा आदित्यदेवीहिं । 
द्वितिय अयों ध्याकांडहिं लिखें स्वयंभु-घरनीहिं ॥। 
-+रामायण ४२ (अन्त) 
रावण-रामहु जुद्धे जो | सोँई सुनहु रामायण। 
यदि लोग सुजन पंडित पहें । दब्दाय्य-शास्त्र परिचित शहें॥ 
की चित्तेहिं ग्रहण न सक्कियाईं । वासे हूँ होहि न रंजियाईं॥ 
तो कौन ग्रहण हमरे सदृशहिं । व्याकरण - विहुन एतादुशहिं ॥ 
कवि. भ्रहे. श्रनेक-मेद-भरिया । जे सुजन स्वभाषहिं प्राचरिया ॥ 
हो किछुप न जान्ँ मूर्खश-मने । निज बुद्धि प्रकासेज तोड जने ॥ 
जो सकलेंहिं त्रिभुवने” विस्तरिक । भ्रारंमेंड पुनि राघव-चरिक ॥ 
-+रामायण २३१ 
ते"हि अवसर सरसति घिरजाती । “करु काव्य, दियो मैं विमलमति ॥” 
इन्द्रेहि.. समर्पेड. व्याकरणा । रस भरत सु-वासहिं विस्तरणा ॥ 
ववले हैं छन्द - पद - प्रस्तारा । भामह वंडिनेहि. अलंकारा ॥ 
वाणेहि, समर्पेड.. घनघनऊ । सो भ्रक्षर - डंवर घन - घनऊ॥ 
हरिसिनने. पानिड झापनऊ । अवरेंहिं कवियेहिं कवित्वनऊ॥ 
--+हरिवंक्षपुराण १ 





रद हिल्दी काव्य-बारा [ आ्राठ्वीँ सदी 


छब्बरिसाईं तिमासा एयारस वासरा सयंभुस्स। 
वाणवइ संधि करणे, बोलिणों इत्तिओ्ओो कालो ॥ 
दियहाहियल्स वारे दसमी-दियहम्मि मूल-णक्खत्ते। 
एयारसम्मि चंदे!. उत्तरकड समाढत्त ॥ 
--हरिवंशपुराण ६२॥३, ४ 
भददमासें विणासिय-भवकलि । हुड प्रिपुण्ण चउद्दिसि णिम्मलि ॥ 
--हरिवंद्पुराण (अंत) 
चुबराय वूूतइय लु श्रप्पठत्ति-णत्ती सु याणु पाढेण 
णामेण सामि भ्रव्वा सयंभु-घरिणी |महासत्ता ॥ 
“रामायण २० (अन्त) 
(२) रामायण-रचना 


अक्खर - वास - जलोह - मणोहर । सुयलंकार -छंद-मच्छोहर ॥ 
दीह-समास-पवाहा-वंकिय । सक्कय-पायव-पुलिणा-लंकिय ॥ 
देसी-भासा-उभय-तडूज्जल । कवि-दुबकर-घण-सद-सिलायल ॥ 
अत्य-बहुल-कल्लोला णिद्ठिय । श्रासा-सय-सम-ऊह-परिट्टिय ॥ 
राम-कहा सरि एँह सोंहती |... ..... .....- 
रामायण १ 


२-ऋतु- और काल वर्णन 3 
(१) पावस 


सीय स्रन्‍्लक्लण दासरहि, तस्वर-मूले” परिद्ठिय ज़ाबेंहिं। 
पसर्‌इ सुकइहि कब्बु जिह, मेह-जालु गयणंगणे” तावेहिं॥ 
पसरइ जेम बुद्धि वहु-जाणहों । पसरइ जेम पराउ पाविदवहों॥ 
पसरइ जेम धम्मु धम्मिट हों" । पसरइ जेम जोप्ह मयवाहहों"॥ 
पसरइ जेम किति/जगणाहहों' | पसरइ जेंभ चिता घणहीणहों ॥ 
पसरइ जेम कित्ति सुकुलीणहों"। पसरइ जेम किलेसु णिहीणह ॥ 


पावस-ऋतु ] $ ३. स्वयंभू ७ 


है वर्ष तिमास इग्यारह वासरा स्वयंभूको। 
बानवे संधि रचने हि, बोलियउ एत्तनों कालो॥ 
दिवसाधिप को वार, दक्ष्मी दिवस मूल-सक्त्रे। 
ग्यारहवे” चंद्र (मासे) उत्तदुकांड समाप्त भवो॥ 
--हरिवंशपुराण 
भादौं मास विनाशित भव कलि, हुआ परिपूर्ण चऊंदस निर्मल । 
-+हरिवंश्पुराण (अन्त) 
श्रुब राजा. . . 





नामेन स्वामि, 'स्वयंभुघरिनी महासत्त्वा ॥ 

--रामायण २० (अन्त) 
(२) रामायण-रचना 

अक्षर - वास - जलोष - मनोहर । सु - अलंकार - छंद - मत्स्योघर ॥ 
दीष॑समास-अवाहहिं... वंकित । संस्कृत-आइृत-पुलिनालंकत ॥ 

देशी भाषा दोउ-तट उज्ज्वल । कवि-दुष्कर-घन-शब्द-शिलातल ॥ 
अर्थ-बहुलकल्लोलहिं सज्जित । प्राशा-शत-सम-ओघ-समपित ॥ 

राम-कया सरि एह सोहंती।................--- 

रामायण १ 








२-आऋतु- और काल-चर्ण॑न. 
(१) पावस 


सीय स-लक्ष्मण दाक्षरथि, तब्वर-मूले वैठेंड  जबहीं”। 
पसरै सुकविहिं काव्य जिमि, मेघ-जाल गगनंगणे तबहीं॥॥ 

पसरै जिमि बुद्धी वहु-शानहँ। पसरै जिमि पापा पापिष्टहेँ। 
पसरै जिमि धर्मा धर्मिष्ठहूँ। पसरै जिमि ज्योत्स्ना मृगवाहहें ॥ 

पसरै जिमि कीर्ती जगनाथहूँ। पसरै जिमि चिन्ता घनहीनहें॥ 
पसरै जिमि कीर्त्ती सुकुलीनहें । पसरे जिमि 'किलेश निहीनहें ॥ 


र््‌प हिन्दी काव्य-बारा [ आठवीं सदी 


पसरदइ जेम सहू सुर-तूरहों । पसरइ जेम रासि णहें” सूरहों॥ 
पसरइ जेम दवग्गि वणंतरे। पसरिड मेह-जालु तह अंबरे ॥ 
तड़ि तड़-तड़इ पड़ए घणु गज्जइ। जाणइ रामहों' सरणु पवज्जइ। 
चत्ता । अमर महद्धणु ज्रहिय करें", मेह-गइन्‍्दे चडिवि जस-लुद्धउ। 
डष्परि गिम णराहिवहों', पाउस-राउ णाईं सण्णद्धउ॥ शा 
जे पाउस-णरिन्दु गल-णज्जिउ । धूली रउ गिभेण विसज्जिड॥ 
गंपिणु मेह विदि भ्रालग्गड | तड़ि करवालु पहारेंहिं भग्गड ॥ 
ज॑ 'वि वरम्मुह चलिउ विसालउ । उद्ठिउ हणु-हणंतु उप्हालड॥ 
धग-धग-धग-बगंतु. उद्घाइड । हस-हस-हस-हसंतु.. संयाइड ॥ 
जल-जल-जल-जलंतु. पयलंतउ । जालावलि-फूलिंग.. मेल्लंतउ ॥ 
धूमावलि-धर्य-दंडःव्मेप्पिणु । वर-बाउल्लि-खग्ग कड्ढेप्पिणु ॥ 
भड़-भड़-भड़-भड़ंतु पहरंतउ । तस्थर-रिड॒भड-बड-भज्जंतउ ॥ 
भेह-महर्गय-घड विह॒डंतउ । ज॑उप्हालउ दिद्ठु भिड़ंत ॥ 
पाउस-राउ ताव संपत्तउ | जल-कल्लोल-संति पयडंतउ। 
चत्ता। धणु अ्र्फालिउ पाउसेण, तढि-इंकार-फार दरिसंतड। 
चोइवि जंलहर-हत्वि-हड, णीर सरासणि मुक्‍्क तुरंतउ ॥२॥ 
जल-वांणासणे” घायहिं धाइउ । गिण्हु णराहिउ रणें' विणिवाइड । 
ददुदुर रडेंवि लग्ग ण॑ सज्जण । ण॑ णज्चंति मोर खल-दुज्जण ॥ 
ण॑ं पूरेंत सरिड भकक्‍कदें।णं कइ किलकिलन्ति आाणत्दें। 
ण॑ परहय विमुक्क्‌ उ्घोंसें।णं वरहिण लवंति परिऊसे। 
ण॑ सरवर वह प्रंसु-जलोल्लिय । ण॑ गिरिवर हरिसे गंजोल्लिय । 
'ण॑ उप्हविय दवग्गि बिऊएँ। णं णच्चिय महि विविह-विणोएं । 
ण॑ भ्््यविउ दिवायर दुक्खें। णं पहसरइ रयणि सइ सोकखें। 
रत्तपत्त-तर-पवणाकंपिय । केणवि. काहेउ.. गिभुक _जंपिय। 
चत्ता | तेहएँ काले” भयाउरये', विण्णिवि वासुएव वलएवं। 
तस्बर“मूले” सन्‍्सीय थिय, जोग लगेविणु मुणिवर जेब ॥३०॥ 
-+रामायण २5।१-३ 





'पावस ऋतु ] $ ३. स्वयंभू र्‌€ 


पसर जिमि शब्दा सुस्तूयंहें। पसरै जिमि राक्षि नें” सूरहे ॥ 
पसरे जिमि दावाग्नि वनांतरें" । पसरेउ मेघ-जाल तिमि अझंवरें"॥ 
तड़ि तड़-तड़े पड़े घन गरजै । जानकि रामहें दरणहिं' ब्रजे ॥ 
अत्ता । भ्मर महावनु गहि करै, मेघ गयंदे चढेंउ यशलुब्या । 
ग्रीष्म नराधिप कहें ऊपर, पावस-राज केर दल सज्जा॥शा 
जन पावस-नरेन्द्र गल-गर्जेड । घूली-रज ग्रीष्मेहि विसर्जेड ॥ 
जंपिय मेघबुन्द प्रा-्जागेउ | तड़ि करवाल प्रहारेहिं भागेड । 
जनु हि पराइ-मुख चलेउ विशाला । झट्ठेंउ हनहनंढ ऊष्णाला। 
धग-धग-धर्गंत उद्‌-बायउ । हस-हस-हस-हसन्‍्त संजायउ । 
ज्वल-ज्वल-ज्वल-ज्वलंत प्रचलंता । ज्वालावलि फूलिंग मेलंता। 
धूमावलि-ध्वज-दंड उठायेड । वर-बादली खड्ग कड्ढायेउ। 
भड़-भड़-भड़-भड़ंत प्रहरंता । तसुवर-रिपु भट-उट भज्जंता | 
भेघ महागज-घट विघटंता । जनु उष्णाला दीख भिडंता। 
पावस-राव तवहिं आयंता । जल-कल्लोल झ्ञांति प्रकटंता। 
अत्ता | धनु फरकायेउ पावसहि, तडि टंकार फार दरसंता। 
प्रेरिय जलघर-हस्ति-घट, तीर शरासन मोचु तुरंता ॥२॥ 
जल-वाणासने घातहिं धायेउ । ग्रीष्म नराधिप :रणेहि निपातेड । 
दाढुर रटन लागु जनु सज्जन । जनु नाचई” मोर खलबदुजन। 
जनु पूरहि सरिता आक़ंदे | जनु कपि किलकिलंति आनन्‍्दे। 
जनु परभृत विमोचु उद्धोपें। जनु वहिन लपंति परदोषे। 
जनु सरवर वहु-अश्रुजलोल्लित । जनु गिरिवर हें गंजोल्लित । 
जनु ऊषमिय दवास्ति वियोगे”। जनु नाचिय महि विविधि-विनोंदे । 
जनु भ्रस्तमेज दिवाकर दुःले | जनु पहसे रजनी सति सौख्ये। 
रक्‍्तपत्र-तरु-पवना-कंपिय । केंहेंहि कहेउ ग्रीष्मऊ जल्पिय। 
अत्ता । तेहेंहि काले” भयातुरे, दोजहि वासुदेव वलदेव । 
तरुवर-मूलें स-सीय चित, जोग लइय मुनिवर जेम ॥३हे॥ 
--रामायण र८ । ६-३ 





३० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 
(२) बसंत 
कुब्वर-णयर पराइय जावेहि। फागुण-मासु पवोलिउ तावेहि) 
पहदू वसंत-राउः आ्राणंदें । कोइल-कलयलु संगलन्सदे। 
अलि-मिहुणें हिं वंदिणें हिं पढ़न्ते हि। वरहिण वावणेष्ि णंच्च॑तेहिं । 
अंदोला-सब-तोरणवारें हैं । ढुक्कु वसंतु अणेय-पयारेंहिं । 
कत्वइ चूअ-वण इ पल्‍्लवियईं | णव-किसलय-फल-फुल्लु /व्मवियहे । 
कत्थद गिरि-सिहरहिं विच्छायईं । खलनमुंह इव मसि-वष्णईं जायई । 
कत्थई माहव-मासहों' मेंहेणि । पिय-विरहेण 'व सूसइ कामिणि । 
कत्थइ् गिज्जइ-वज्जइ मंदलु | णर-मिहुणेहिं पणच्चिउ गोंदलु । 
त॑ तहाँ णयरहों' उत्तर-पासे हैं । जण-मण-हरु जोयण-उद्देसेहिं । 
दिदृदू बसंत-तिलउ उन्जाणु । सेज्जण-हियर्द जेम अपमाणु । 
>+रामायण २६४५ 
ण॑ दीसर-पइ सारऐ” सारऐ । माहव-मासु णाइ हक्‍्कारइ। 
सासय-सिव स॑ पावणे पावर । दरिसावियउ फग्गुणे फर्गुणें" । 
णव-फलनयारिपक्काणणें” काणणें” । कुसुमिय साहारएँ साहारएँ । 
'रिड्धि गवक्‍्कोकूकणयहि कणयहों' । हंस व्यंसिये क्‌-बलएँ कुवलएँ । 
महुयर महू मज्जंतएँ जंतएँ।कोइल वासंतएँ वासंतए। 
कीर-वंदि उद्‌ठंतए-ठंतए । मलयाणिले” झावंतएँ बंतएँ। 
मधुवरि-पडिसंललावए' लावए । जहि णवि तित्तिर्यहों' तित्तिरऐ”। 
णाउ ण णावइ किसुइ किसुइ | जहि वसेण गय-णाहहों” णाहहों'। 
तहि तथु तप्पइ सीयहें" सीयहे । 
घत्ता--अच्छठ सामण्णे केणवि श्रण्णो, जहि अइमुत्तद रइ करइ। 
त॑ जण-मण-मज्जावणों', सच्छ-प्रहावणु को महुमासु ण संभरइ ॥१॥॥ 
कत्थइ भ्रंगारय-संकासउ । रेहद तंविरु फुल्ल पलासउ। 
ण॑ दावाणलु झाउ गवेसउ । “को मइ दड्ढ ण दडढु पएसउ”। 





बसंत ऋतु ] $ ३. स्वयंभू 4] 
(२) बसंत 
कुब्वर नगर पहुँचेड जब्वहिं। फागुन-मास प्रवोले तव्वहि। 
पहसु वसंत-राव भानन्दे | कोइल-कलकल  मंगल-झब्दे | 
अलि-मिथुनें हि वंदीहि पढ़न्तेंहि। वहिन वामनेहि नाचंतेहि। 
अन्दोलित-शत-तोरणवारेहिं । दुक्कु॒ वसंत. अनेक-प्रकारहिं । 
कहि कहिं चूत-वनहिं पल्लवितहिं । नव-किसलय-फल फूलु' झ्भवितहिं। 
कहिं कहिं गिरिशिखरा वि-च्छाया | खल-मुख इव मसिवर्णहिं लाया । 
कहिं कहिं माधव-मासहिं सेदिनि । जिय-विरहें हिं जनु इवसही कामिनि | 
कहिं कहिं गावें वाजै माँदर । नर-मियुनेहिं प्रनाचेंड गोंदल । 
सो तेहिं नगरहें उत्तर-पासें । जन-मनहर योजन-उ्देशे"। 
दीख वसंत-तिलक उद्याना | सज्जन हियहिं यथा प्रप्रमाणा | 
--हामायण २३५ 
जन दीवस-पति धीरेडं धीरे।माधव-मास न्‍्याईं हंकारे। 
शाश्वत-झिव इव पावन-पावन । दरसायऊ फायुने फा-्गुन । 
नव-फल-परिपक्वानन कानत । कुसुमेंउ सहकारे-सहकारे। 
ऋड्धि गयेड कोकतद करकरें। हंसा हेंसे कुवलय कु-बलय । 
मघुकर मधु मज्जंते यांते। कोकिल वासंते” वासते। 
कीर-वंदि उठ्ठंते ठंते । मलयानिल आव॑ते-बंते । 
मधुकरि प्रतिसंलापै लाप । जहें नव-तीतरयें” तीतरये । 
नाम न नावै किशुकि कि-सुकि । जंह वशेहि गजनायहू नायहें । 
तह तनु तप्पै सीतहें शीते । 
अत्ता--आछेउ सामान्ये कौनहें भ्रत्ये, जहें भतिमुक्तउ रति करइ। 
जन-मन-मज्जावन, स्वच्छ-सुहावन, को मधु-मास न आदरइ ॥१॥ 
कहिं कह प्रंगारक-संकाशा । राजे तामर फुूल्ल पलाशा। 
जनु दावानल आ्राइ गवेषा । “को में दाह न दाह प्रदेशा”। 





झ्र हिल्दी काव्य-चारा [ आठवीं सदी 


कत्थवि माहविए णिय-मंदिरु । यंतु णिवारिड त॑ इंदिदिरू। 
ऊसरू ऊसस्तहु अ्रपवित्त | अ्रण्णएँ णव पुफ़्फवइएऐंब्छित्तज । 
कत्थइ मूय-कुसुम-मंजरियड । णाइ वसंत वड़ायउ घरियउ। 
कत्थइ पवण-हयई पुण्णायइ । ण॑ जगे” उत्यल्लिया पुण्णायइ । 


कत्थइ अहिणवाइ भमरउलइ । थियइ वसंत-सिरिह ण॑ं कुरुलइ । 
फणसइ अवुह-मुहां इव जडूइ | सिरि-हलाइ सिरिहल इव वहुइ । 
रामायण ७१।१-२ 


(३) संध्या-वर्णन 
उवहसइ संभाराउ सुह-बंधुरु। विदृदुमबाहरु मोत्तिय-दंतुरु। 
छिवइ'व मत्यड मेरमहीहरु । तुज्मुवि मज्मुवि कबणु पईहरु। 
ज॑ चंद-कंत-सलिलाहिसित्तु | अहिसेय-पणालुव॒फूसिय चित्तु। 
ज॑ विदृदुम-मरगय-कंतिझ्राहि। थिउ गयणु'व सुरघणु-पंतिआहि । 
जं इंदणीलनमाला-मसीएँ | झालिहइ वंदि भित्तीएँ तीए। 
जहि पोमराय-पह तणु विहाइ। थिउ अहिणव-संभाराउ णाइ। 
जहि सूरकंति खेइज्जमाणु | गउ उत्तर-येसहों' णाइ भाणु। 
जहि चंद-कंति मणिशवंदियाउ | णव-संद-ब्भासे चंदियाउ । 


अच्छरिड कुमार चवंति येव | वहु चंदी-हयउऊ गयणु केम। 
पिक्लेण्पिणु मुत्ता-हल-णिहाय । गिरि-णिज्कर भणेवि धुवत्ति पाय । 
-+रामायण ७३३ 


३. भौगोलिक वर्णन 
(१ ) देश-बर्णन 


अवहल्थेवि खल-यणु णिरवसेसु । पहिलड जिरु वष्णमि मगह-देसु । 
जहि पक्‍्क-कलम-कमलिणि णिसपण्णु । अलहंत तरणि य्रेरव विसण्णु । 


देश-वर्णन ] $ ३. स्वयंभू ] 


कहिं कहिं माषविया निज मंदिर । जोड़ निवारेड इंदिंदिलू। 
ऊसर उस ऋहुहुँ अपवित्रा । भन्ये नव पुष्पवतिएँ क्षिप्तड । 
कहिं कहिं मूक कुसुम-मंजरिया। न्‍्याईं वसंत बडापउ घरिया। 
कहिं कहिं पवनाहत पृन्नागा। जनु जग उलछल्लेंड पुंतागा। 
कहिं कहिं अभिनव-अमर-कुलाऊ। रहें वसंत-सिरिहि इव कुरतड । 
पनसा श्रवृष-मुखा इव जड़ा । सिरि-फल सिरिफलाहि इव बड्ढा। 
ज-रामायण 
(३ ) संध्या-बर्णन 
उपहसे संध्या-राग सुख-वंधुर । विद्यमक-अधर, मौकितिक-दंतुर। 
झुबइ इव मस्तक मेरमहीधर । ठुम्हेरेंड हमें कवन पतीचर। 
जन्‌ चंद्रकान्त सलिलाभिपिक्त । अभिषेक-प्रणालि 'व स्पृश्ित-चित्त । 
जन विद्यम-मरकत-कांतियाहि | रह गगन इब सुरघनु-पंक्तियाहि। 
जनु इंद्रतील-माला-मसीहि । झ्रालिखइ बन्द भित्तीहि ताहि। 
जहें पद्मराग-प्रम-तनु विभाहि । रह अमिनव-संध्या-राग न्‍्याईं। 
जहें सूर्यकांति क्षीइज्जमान। गउ उत्तरनदेसहिं न्याई भानु। 
जहें.चंद्रकांतमणि-बंद्रियाव । नव-बंद्राभासे. चंद्रिकाव । 
अँचरजे"उ कुमार च्यबंत एवं। बहू चंद्रीभूतठ गगन केम। 
पेखियवड मुक्ताफल-निभाय । गिरि-निर्केर भनि धोब॑ंत पाय। 
>-रामायण ७२३ 


३-भौगोलिक वर्णन 
(१) देश-बर्णन 


अपभ्रंशेंउ खल-जन-अनवशेष । पहिलेंड में वर्ण मगह-देशा। 
जहें पक्‍्व कलम-कमलिनि निषण्ण । अलभंत तरणि थिरवर्हिं विषण्ण । 
् 


४ हिन्दी काव्य-बारा [ आयी सदी 


जहिं सुव-पंतिड सुपरिट्िभाउ । ण॑_ वणसिरि-मरगय-कंठियाउ । 
जहिं उच्छु-बणइ पवणाहयाईं । कंपंति'व पीलणभय-गयाइ। 
जहिं णंदण-बणईं मणोहराहें । णच्चंतिव चल-पल्लव-कराईं । 
जहिँ फाड्मि-वयणईं दाड़िमाईं। णज्जंति ताइ णं कइनमुहाईं। 
जहिँ महुयर-पंतिउ  सुंदराउ । केझ्इ-केसर-रय-घूसराउ । 
जहिं दक्‍्खा-मंडव॒परियलंति । पुणु पंथिय रस-सलिलई पियंति । 
रामायण शा 
(२) नगर>-बर्णन 
(क) राजगृह 
घत्ता । तहिं पट्टूणु णामें रायगिहु, धण-कणय-समिद्धउ। 
ण॑ पुहुएँ णव-जोब्वणाइ, सिरि-्सेहः झाइट्रड ॥४॥ 
चड गोअरु-त्ति पायार-वन्तु | हेंस इव मुत्ताहल-घवल-दन्तु । 
जक्चइ'व मरुदुय-धय-करन्गु । धर इव णिवडंतउ : गयण-मस्गु । 
सूलम्ग-मिष्णु देउल-सिहह। कण इव पारावय-सह-गहिरु। 
चुम्मइ'व गंएँहि मयभभलेहिं। उड्डृहंव॒ तुरंगहि चंचलेहिं। 
प्हाइंब ससिकंत-जलोयरेहिं । पणवइ'व तार-मेहल-हरेहिं । 
पक्खलइ' व नेउर-णिय-लएहिं । विप़्फुरई/व॒ कुंडल-बुयलएहिं । 
किलकिलइ *व सबव्व-जणोच्छवेण । गज्जइ इव मुख-भेरी-रबेण । 
गायइ /व अलाव-णिमुच्छणोहिं । पुरवइ 'व धम्मु धण-कंचणेहिं। 
-+रामायण श५४-४५ 
(ला) महेख्नगर 
चत्ता । गयणंगणे” थिएण, विज्जाहर-पवर णरिन्दहों। 
जाइ स-णिच्छरेण, भ्रवलोइड णयरु महिंदहों'॥१॥ 
चउ-दुवारु चउ-गोप्रद चउ-पायारु-पंडरं । गयण-लग्ग पवणाहय-बयमालाउरं पुरं। 
गिरि-महिन्द-सिहरे . रमाउले । रिद्धि-विद्धि-धण-धण्ण-संकुले । 
त॑ णिएवि हणुयेण चितियं ।सुरपुरंकिमिंदेण चत्तियं। 
--रामायण ४६॥१-२ 


नंगर-बर्णन ] $ ३. स्वयंभू 33 


जहँ शुक-पंकितिउ सुपरि-स्थिताव । जनु वन-श्री-मरकत-कंठियाव। 
जहें इक्षुवना पवनाहता।कंपत इव पेलन-भय-भीता । 
जहें नंदन-वने मनोहरा। नाचत इव चल-पल्लव-करा। 
जहँँ फाढ़े” बदन दाडिमा। दीखत से वे जनु कपि-मुला। 
जहेँ मधुकर-पंक्तिउ सुंदराई"। केतकि-केसर-रज-घूसराई। 
जहँ दाखा-मंडप परिचलहीं”। पुनि पंथिक रस-सलिलहि पियही। 


--तामायण श४ 
(२) नगर-वर्णन 
(क) राजगृह 


घत्ता । तहँ पत्तन नामा राजगृह, धन-कनक-समुद्धउ। 
जनु पुहुमिहिं नवयौवन-श्री-शेखर भ्रादेशितक॥ 
चौगोपुर चौप्राकार-वन्त । हँस इव मुक्ताफल धवल-्दन्त । 
नाचत 'व मस्त-धुत-ध्वज-कराग्य । धारा इव पड़तो गगन-मार्ग । 
शूलाग्र विधेंड देवल-शिखर । क्वण इव पारावत झब्द-गहिर। 
बूंवत इब मद-विह्नल-गजेंहिं। ऊड़त इव तुरगेंहिं चंचलेहिं। 
न्हावत शकिकांत-जलोदरेहिं । प्रणमति 'व तार-मेखल-बरेहिं। 
प्रस्खलइ 'व नूपुर-निजलयेहिं । विस्फुरइ 'व कुंडल-जुगलऐहि। 
किलकिलति 'व सर्व-जनोत्सवेन | गर्जति 'व मुरज-भेरी-रवेन। 
गायति 'व अलापा-मूछेनेहिं। पूरति 'व धर्म-धन-कांचनेहि। 
--रामायण 





(स्तर) महेन्द्रनगर 
घत्ता । गंगनांगणे स्थितउ, विद्याधर-प्रवर-नरेच्रह। 
न्याईं स-निश्चरहिं, ्रवलोकेड नगर-महे्रकह। 
चौद्वार चौगौपुर चौप्नाकार पांडुरं। गगन लाग पवनाहतःध्वजमालाकुल॑ पुरं। 
गिरिपहेन्द्र-शिखरे रमाकुलं। ऋद्धि-वृद्धिधनधान्य-संकुल । 
ताहि देखि हनुमंत चितयेंउ । सुरपुर किमि इन्द्र थरत्तियरे। 
“+-रामायण ४६।१-२ 


झट हिलल्‍दी काव्य-्बारा [ आठ्वी” सदी 


(ग) दधरिसुख-नगर 
मण-गमणेण तेण णहें” जंते । दहिमुह-णयर दिद्‌दु हणुवंते । 
दिददु राम-सीमा चउपासे हि । धरिउ णाइ पुर-रिणिय सहासे हि । 
जहि पफुल्लियाईं उज्जाणइ | बहुइ' ण॑ तित्वयर-पुराणइ । 
जहि ण कयावि तलायइ सुक्कइ । णं सीयलइ सुद्‌ढु पर-दुक्खइ । 
जहि बाविउ वित्यय-सोवाणउ | ण॑ कुगइ'व हेद्वा-मुह-गमणउ । 
जहि पायार ण केणवि लंघिय । जिण-उवएस. णाइ गुरु-लंचिय । 
जहि देउलइ धवल-पुंडरियई । पोत्या वायरणइ -बहु-चरियहें । 
जहिं मंदिरईं स-तोरणवारईं। णं॑ सम-सरणईं सहपरिवारईं। 
जहि भुव-णेत्त-युत्त दरिसावण । हरि-हर-बम्हेहि जेहा रावण । 
जहि वर-वेसउ तिणयण-मूवउ । पवन-भुयंग-सतहि अ्रणुहअ्रउ । 
जहि गयणत्य-वसह हर हरसइ | राम-तिलोयण जेहा गहवइ । 
बत्ता--तहि पहणे” वह उवमह भरिझएँ, ण॑ जगे' सुकइ-कव्वि वित्थरियएँ । 
सहइ स-परियणु दहिमुहि-राणउ, ण॑ सुरबइ सुरपुरहों पहाणउ ॥१॥ 
रामायण ४७१ 
(३) ससुद्-बर्णन 
णिदलिय भुप्रंग-विसग्गि मुक्‍्कु | मुक्‍्कंत ण वर-सायरहु ढुक्कू'। 
ढुकुकतें हि वहल फूलिग चित्त । घण सिप्पि-संख-संपुड-पलित्त । 
बग-धग-धरंति मुत्ता-हलाईं। कढ़-कढ-कढ़ंति सायर - जलाईं। 
हस-हस-हसन्ति पुलिणंतराईं। जल-जल-जलन्ति भुवणंतराईं। 
--रामायण २७४ 
संचल्लेउ राहव साहणेण । संघट्टिउ वाहणु वाहणेण। 
भोव॑तरे दिददू महासमुदद। सुंसुबर-मयर-जलयर-रउदद । 
मच्छोहरू-णक्क-नगोह घोर । कल्‍्लोलावंतु तरंग-थोर । 


"बे, बाडे, बाय... ' देख्यो (ब्रज और बुंदेली) 


समुद्र-वर्णन ] $ ३. स्वयंभू ३७ 


(ग) दबरिसुखन-लगर 
मनकी गतिसों सो नभ जंता । दबरिमुख नगर देखु हनुमंता। 
देखु भ्रराम-सीम चौपासेंहिं। धरेंड जनू पुर-रणित सहासहिं। 
जहेँ प्रफलुल्लिताउ उद्याना।बाटै' जनु तीर्थकर'पुराणा। 
जहाँ न कदापि तलावा सूखहिं। जनु शीतलत सुष्ट पर-डुःखहिं। 
जहें वापी विस्तृत-सोपाना। जनु कुगती हेठे-मुँह जाता। 
जहँ प्राकार न कोक लंबेंड | जिन-उपदेश न्याई दुलंधेंउ। 
जहेँ देवलहिं धवल-पुंडरिका। पोधी बाँचे भौ बहु-चरिता। 
जहें मंदिरा स-तोरणवारा । जनु शम-्शरणा सह-परिवारा। 
जहेँ भुव-नेत्न-सूत-दरसावन | हरि-हर-लह्मा जैसो झावन। 
जहेँ वर-वेश्या विनयन-भूता। प्रवर“भुज॑ंग'-श्तेहिं अनुभूता। 
जहँ गगनस्थ वृषभ हर हरषति । राम-त्रिलोचन सरिसों गृहपति । 
च्ता । सो पत्तन बहु-उपमा-भरिया, जनु जग सुकवि-काव्य विस्तरिया । 
रहै स-परिजन दशमुख राना । जनु सुरपति सुरपुरहिं प्रधाना ॥ 
“रामायण ४७१ 











(३) ससुद्र-बर्णन 
'ड भुजंग विसर्ग मोचु | मोचत जनु वर-सागरहिं दूर । 
ढूकत हि बहु स्फुलिंग क्षिप्त | घन-सीप-शंख-संपुट-प्रलिप्त । 
अग-धग-बगंत मुक्ताफला | कड-कड-कडंत सागर-जला। 
हस-हस-हसंत पुलिनांतरा । ज्वल-ज्वल-ज्वलंत भुवनांतरा । 
“रामायण २७४५ 
संचल्लेंउ राघव साधन-सँग । संघट्टेंउ वाहन वाहन-सेंग। 
थोडान्‍्तरे देखु महासमुद्र | सूँस अवर मकर-जलचरें' 
मत्स्योधर-नाका-गोह-घोर । कल्लोलाबंत . तरंग-जोर ।* 











रौद्र । 


"हैं. *पयप्रवर्तक महावीर. ' वेब्यालम्पट. देख... "चोर 


झ्द हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं” सदी 


बेला वब्ढंतउ दुहुदुहंठु | फेणुज्जल-तोय तुषार दितु। 
तहों' अवरे" पयड़ड राम-सेण्णु । ण॑ मेह-जालू णहयलें” णिसण्णु । 
--रामायण ५६॥६ 
घत्ता । मण-गणेंहिं गयणि पट्रेहि, लक्खिड लवणनसमुद् किह। 
महि-मंडयहों' णह-यल-रक्खसेण, फार्डेड जठर-पयेसु जिह।र 
दीसइ रयणायरु रयण-वाहु । विष्णुव सवारि छंढु “व सगाहु। 
अत्यहु सुहिव हत्थि|व करालु। भंडारिउब्ब वहु-रयण-पालु । 
सूहवनसुरिसोब्व सलोण-सीलु । सुग्गीउ|व पयडिय इंद-लीलु । 
जिण-सुव चक्‍्कवइ'व कियव सेलु । मज्माणु'व उप्परि चड़िय वेलु। 
तवसि'व परिपालिय समय-सारु'। दुज्जण पुरिसोंव्व सहाव-लारु। 
णिद्ण प्रालाउ'व अष्पमाणु। जोइसु'व मीण-कक्कडय-थाणु। 
महकब्ब-णिवंधु'व सह-गहिरु । |चामीयर'व सदय-पीय-मयरु। 
तहि जलणिहिउ लंघंतएहि । वोहित्यद दिद्दुई जंतणहि। 
सीह-बडड लंविय इलाईं। महरिसि चित्ताईंव अविचलाईं। 
--रामायण ६६।२-३ 
(9) नदी (गोदावरी)-बर्णन 





थोवंतरे मच्छुत्यल्ल देंति। गोला-णइ दिद्ठ संमुब्बहंति । 
सुंधुभ घोसपघुरूभुर-दुरंति | करि-मय-रड्रोहिय इृह-इुहंति। 
डिडीर-संड-मंडलिउ दिति। ददुढुर यरडिय दुरुडुरूडुरंति। 
कल्लोलुल्लोहिड उव्वहंति । उम्घोस-घोस घव-घव-बवंति। 
पडिखलण-वलण खल-खल-खलंति । खल-खलिय खडविक भड़क्क देंति । 
ससिसंख-कुंद-बवलो. भरेण । कारंडड्विय. डंवरेण । 





* भ्राचारत्रत 


नदीन्वर्णन ] $ ३. स्वयंभू ६ 
ल्‍ 
बेलहिं बर्धतउ दुह-दुहंत । फेनु-ज्ज्वल तोय-तुषार देंत। 
ते हि ऊपर पहुंचेंउ राम-सेन । जनु मेघजाल नभ-तलें" निषण्ण । 
--रामायण ५६॥६ 
चत्ता | मन-गतिहि गयनें चलंतउ, लल्खेउ लवण-समुद्र किमि। 
महि-मंडल नभ-तल राक्षसें हिं, फाड़ेड जठर-अदेश जिमि॥ 
दीसइ रत्नाकर रतन-चारु । विष्णु“व्‌ सवारि छांदिव सगाथ। 
अरथहु सुख इव हस्ति'व कराल । भंडारी इव वहु-रतन-पाल। 
सु-भव' पुरुष इव सलोन-क्ील । सुग्रीवि'व प्रकरटेड इत््-्तील। 
जिनसुत चक्रवर्ति'व किये उ शैल । मध्यान्हि'व ऊपर चढेंउ बेल । 
तपसी इव पाले समय-सार । दुजजन-पुरुष इव स्वभाव-खार । 
निंन-अलाप इव ग्रश्रमाण | जोतिसि 'व मीन-क्कंटक-बान । 
महकव्य-निर्वेंध इव शाब्द-गहिर । चामीकरि'व दयित-पीत-मकर । 
तहें. जलनिधिहू. लंघंतयेह । वोहितऊ देखें'डः जांतएहु 
सिंह-बटहिं लंबित-फलाउ । महऋषि-चित्ता इव अ्रविचलाउ । 
-+रामायण ६६।२-३ 





(४) नदी-बर्णन 
थोांतरे मच्छ-उच्चल्ल देंत | गोदा-नदि देखु समा-वहंत। 
सूँसउ घोरा घुरूबुरबुरंत। करि-मद-र्टोहित इुहु-डुहंत । 
हिंडीर-खंड मंडलि देंत । दाहुर-ध्वनियह डुर्दुस्दुरंत । 
कल्लोलु-'्लोहित उद्‌वहंत। उद्घोष घोष पब्‌-घब्‌-पवंति । 
अ्रतिखलन-वलन खल-खल-खलंत । खल-खलिउ खडक्कि भटकिक देंत । 
शक्षि-शंस-कुंद-बबला भरेण । कारंडब 'डायउ डंवरेण । 


० हिल्दी काव्य-्धारा [ आठवीं सदी 


घत्ता । फ़ेणावलि , वंकिय-वलयालंकिय, ण॑ महि बहुअहे तणिया । 
जल-णिहि भत्तारहों' मोत्तिय हारहों, वाह पसारिय दाहिणिया ॥३॥ 
--रामायण ३१३ 
(५) बन-वर्णन 
तहि तेहएँ सुंदरें' सुप्पवहे । आरण्ण-महग्गय-जुत्त-रहे । 
धुर लक्खणु रहवरें' दासरहि। सुर-लीलएँ पुणु विहरंत महिं। 
त॑ कण्ह-वण्ण-णइ मुएँ विगया । वण कहिमि णिहालिय मत्तमया । 
कत्थवि पंचाणण गिरि--गुहेहिं। मृत्तावलि विक्खिरंति णहेंहिं। 
कत्थवि उद्भाविय सउण-सया । ण॑ अडविहें' उड्े विणण-गया। 
कत्थवि कलाव ण्चंति वणे। णावइ णट्टावा जुयह-जणे। 
कत्यद हरिणईं भय-भीयाईं। संसारहों' जिह पावइ याईं। 
कत्थवि णाणा-विह रुक्ख-राईं। ण॑ महि-कुल-वहुप्नहि रोमराई । 
“-+रामायण ३६।१ 
(६ ) माठभूमि (अयोध्या)-प्रशंसा 
धूबंत धवल-धय वड-पउरु | पिय पेक्खु अ्रउज्काउरि णयरू। 
चत्ता । किर जम्मभूमि जणणीय सम, अण्णु विहृसिय जिणवरेहि। 
पुरि बंदिय सिर सयंभुव करेंहि, जणव-तणय-हरि-हलहरेहि' ॥२॥ 
-+रामायण ७८।२० 
(७) यात्रा-बर्शन 
(क) हनूसानकी लंकासे श्रयोध्याकी यात्रा-- 
घत्ता । मणगमणेहिं गयणे” पयट्रेहि, लक्खिउ लवण-समुदद, किह 
अरष्णुवि थोवंतरु जंतएहि, तिहिमि णिहालिउ गिरि-मलउ । 
जो लवली-वलहो चंदण सरहो, दाहिण-पवणहों' थाम लउ ॥३॥ 





+ राम-लक्ष्मण 


यात्रा-वर्णन ] $ ३. स्वयंभू हि 


चत्ता । फेणावलि-बंकिम वलयालंकृत, जनु महि-वधुझहि-तनिया | 
जलनिधि भत्तारह मौक्तिकहारहं, वाँह पसारिय दाहिनिया ॥ 
“रामायण ३१॥३ 
(५) बन-वर्णन 
तंह तेहिहि सुंदर सुअभो।आारष्य महागज-युक्‍त रहो। 
बुर लक्ष्मण रथवरें” दाशरथी । सुर-लीलहिं' पुनि विहरंत मही । 
सो कृष्ण-वेण-नदि मृग-सहिता। वन कहडँ निहारिय मत्तगजा । 
कहिं कहिं पंचानन गिरि-गुहाहिं । मुक्तावलियहिं विकिरंत नभहिं । 
कहिं कहिं उड्डायेंउ शकुन-शता । जनु अटविहि उड्डै वियद-गता । 
कहिं कहिं कलापि नाचंत वने । न्‍्याई” नाटूया वा युवति-जने । 
कहिं कहिं हरिना भय-भीताईं। संसारहु जिमि पापहि जाई। 
कहिं कहिं नानाविध वृक्षराजि । जनु महि-कुलवधुवहि रोमराजि । 
--रामायण ३६१ 
(६ ) माठ्भूमि-प्रशंसा 
बूबंत धवल-ध्वज वट-पवरू । प्रिय” ! पेखु अयोध्यापुरि नगरू । 
चत्ता । फुरु जन्म-भूमि जननीहिं सम, भान विभूषित जिनवरेहिं। 
पुरि बंदि सिर स्वयंभू करेहि, जनकतनय-हरि-हलघरेहिं। 
--रामायण छद्ार० 
(७) यात्रा-वर्णन 
(क) हनूसानूकी लंका-अरयोध्या 
चत्ता । मन वेगें हिं गगते चलंतो, लखेंउ लवण-समुद्र जिमि ।. . . . 
अवरो. थोडं' तरे जातो, तहेंहिं निहारेंड गिरि-मलयो ! 
जो लवली वलहो चंदन-सरहो', दक्षिण पवन विस्तार लियो । 








ल्त्बाली.. 'बेंत 





डर हिन्दी काव्य-चारा [ आठवीं” सदी 


जहि जुवइ-पउर पारज्जियाईं। रत्तुप्पल-कयलिय-वण थियाईं। 

कामिणि-गइ छाया-मंसियाईं। जहि हंस-वलइ ग्ावासियाईं। 
कर-करयल-उहामियमणाइ। जहि. मालइ-कंके ल्‍्ली-वणाईं । 

जहि वयण-णयण-पह घल्लियाइ। कमलिंदीवरद समल्लियाइ। 
जहि महरवाणि-अवहत्विश्नाईं | कोइल-कुलाईं कसणइ बियाईं। 

भउहावलि-छाया-वंकियाईं । जहि शिब-दलइ कड॒भ्इ कियाईं। 
जहि चिहृर-भार ऊहामियाइ। वरहिण-कुलाईं रोवावियाईं। 

त॑ मलउ मुएँवि विहरंति जाव । दाहिण-महुरएँ भ्रासण्ण ताव । 
घत्ता । किक्किंब-महागिरि लक्खियउ, तुंग-सिहर कोडावणउ। 

छुड रमिप्रहें" पुहइ-विलासणिहे, उर-पयेसु णंग सव्वणउ ॥४॥ 

जहि इंदणील-कर-भिज्जमाणु | ससि थाइ जुण्ण-दप्पणु-समाणु । 

जहि. पउमराय-कर-तेय-पिडु । रत्तुप्पल-सण्णिहु होइ चंडु। 
जहि मरगय-ख्ाणिवि विप्फुरंति | ससिविबु मिसिणि पत्तुवकरंति । 

त॑ मेल्लें” विरह-सुच्छल्लिय-गत्त । णिविसद्धें” सरि कावेरि पत्त । 
जालइय विहंजें वि णरवरेहिं। महकव्व-कहा इव कइ-वरेहि । 

सामिय-श्राणा इव किकरेहि । तित्यंकर-वाणिव॒गणहरेहि । 
सिव-सासयमोत्ति'व हेउयेहि । वरसद्दुष्पत्तिव॒ वाउएहि। 

पुणु विट्ठू महानद तुगभद्द | करि-मयर-मच्छ-कच्छय-रउह । 
घत्ता । असहंते वण-दव-पवण-सड़, दसह-किरण-दिवायरहों”। 

ण॑ संज्के” सुदृढु ति साएण, जीहें” पसारिय सायरहों" ॥५॥ 
वुणु दि पवाहिणि कण्णवेण्ण | किविणत्य-पडत्तिव महि-णिसण्ण । 
ण॑ इंदणील-कंठिय-धरेण । दक्खविय समुदृहों" 

पुणु सरिभीम-जलोह फार । जा सेउण देसहों' प्रमिय-चार । 

पुणु गोला-णइ मंथर-पवाह। संझेण पसारिय णाइ वाह। 








आयरेण । 





*तीयंकर महाबीरके प्रवम प्रमुख शिष्य 


यात्रा-वर्णन ] $ ३. स्वयंभू ४३ 


जहेँ युवति-प्रवर पाराजिताईं । रक्तोत्पल-कदली-बन थिताईं। 
कामिनिगति-छाया-मपिताई । जहेँ हंस-यूथ आवासिताईं। 
कर-करतल ईहामृग-मनाईं | जहें मालति-कंकेल्ली-वनाईं । 
जहेँ वदन-नयन-प्रभ फेंकियाईं। कमलि-दीवरहु समेलियाईं। 
जहेँ मधुर-वाणि अपहस्तिताई' । कोकिल-कुलाई कृष्णा बिताईं। 
भौंहावलि-छाया-वबंकिमाईं । जहूँ निंब-पत्र कदुका कियाईं। 
जहेँ चिकुरःभार ईहामृगाई। वहिण-कुलाईं रोवाइताईं। 
सो मलय-भूमि विहरंत जौ। दक्षिण-सथुरहिं प्रासन्न तौ। 
बत्ता ।|किल्किंध-महागिरि लख्यहू, तुंग-शिखर  क्रोडावनऊ॥) 
यदि रम्यहि पुहुमि-विलासिनिहीं', उर प्रदेश अनंग सवंनऊ ॥३४॥ 
जहेँ इल्दनील-कर-मिद्यमान | शक्षि रहे जीर्ण-दर्पण-समान । 
जहें. पद्यराग-कर-तेज-पिड ।, रक्तोत्पल-सदृश होइ चंद। 
जहोँ मरकत-लानिह्दि विस्फ्रंति | शशिबिब भिसिहि प्रत्युपकरंति। 
सो छाडि विरह-सुच्छलिय-गात्र । निमिषारें सरि काबेरि प्राप्त । 
ज्वालयित विभंगेह तरवरेहिं। महकाव्य-कथा सो कविवरेहि। 
स्वामी-ाज्ञा सो किकरेहिं | तीर्थकर-वाणि सो गण धरेहिं। 
शिव-शाशवत मोति सो हेतुएहिं । वर बब्दु-त्यत्ति सो वायुएहिं। 
पुनि देखु महानदि तुंगभव्र । करि-मकर-मच्छ-कच्छुप-रउद्र । 
घत्ता | असहंतो वन-दव-पवन झड़, दुसह किरण-दिवाकरहू । 
जनु संध्यहि सुठि तृषितयहि, जीभ पसारेंउ सागरेहिं॥श॥ 
बुनि हेखु प्रवाहिणि कृष्णवेष्य । कृपिणार्य-प्वृत्ति|व महि-निषण्ण । 
जनु इंदनील कंठे धरेहिं। देखिविय समुद्रह झाकरेहिं। 
वुनि सरि भीम जलोघ फार | जो सेतुन देसहु अमृधार। 
पूनि गोदा नदि मंथर-श्रवाह। संभेहिं पसारेंड नारि-्वाह। 





"पराजित 


४ हिल्दी काव्य-्बारा [ आठवीं सदी 


पुणु वेण्णि पाइष्हि वाहिणीउ । ण॑ कुडिल-सहावउ कामिणीड । 

पुणु ताषि महाणइ सुप्पवाह। सज्जण-मत्तिव्व अलद्धथाह | 
थोवंतराले" पुणु बिकु थाइ। सीमंतउ पि हिमिहितणउ णाइ। 

पुणु रेवा णइ हणुवंत एहि। सा्णिदिय रोसव संगएहि। 
कि विभहों' पासिउ उवहि चारु। जो सविसु किविणु अ्रभंव खारू। 

त॑ णिसुणेवि सीय-सहोयरेण | विम्मच्छिय णहयल-गोयरेण । 
चत्ता । ज॑ विभमु मुए|वि गय सायरहों, मा रूसहि रेवा-णइहे। 

णिल्लोणु मुयइ सलोणु सरइ, णिय-सहाउ यह तिय मइहे' ॥६॥ 

साणम्मय दूरवरेण चत्त ।पुण उज्जयणें णिविसेण पत्त। 

जहि जणवउ सघणु महस्घणो व्व । रामो वरिवच्छलु लक्खणोब्व । 
गुणवंत घणु कर-संगहोंव्व । भ्रमुणिय-कर-सिर-तणु वम्महोंव्व । 

साबि महिल'व्व उज्जेणि मुक्‍्क । पुणु पारियत्त मालबु दुक्कु । 
जो धण्णालंकिउ णर-वहव्व | उच्छहणु कुसुम-सरु रइवइव्व। 

त॑ मेल्लेंवि जडणा णइ पवण्ण। जा अलय'-जलय-गव-लालि-बण्ण। 
जा कसिण भुयंगि'व विसहों' भरिय । कज्जल-रेहा-वण धरणिएँ धरिय । 

थोव॑तरे” जल-णिम्मल-तरंग। ससि-संख-सम-प्पह दिद्दु गंग । 
घत्ता,। ग्रम्हहें विह गहवउ कवणु जइ, जुज्कि वि आय॑ मच्छरेण । 

हिमवंतहों' ण॑ भ्रवहरिविणिया, धय-वडाई रयणायरेण ॥७॥ 

थओोवंतरें' तिहि मि भ्रउज्भ दि । ण॑ सिद्धिपुरिहे सिद्धव पड़ । 

जहि मिहुणइ आरंभिय रयाइ। पंथिय इव उब्बाइय पयाइ। 

* पाहुण इव अ्रवरुंडण-मणाइ । गिरिवर-त्ता इव सब्ब णाइ। 

अविचल-रज्जा इव सुकरणाइ। रिसि-उल इव भाण-परायणाइ । 

धणुहर इव गुण-मेल्लिय सराईं। अहोरत्ता इब पहराउराइ।....... . . 
घत्ता । महि-मंदरुसायर जावणहू, जाव दिसइ महणइ जलइ। 
तड होंति ताव जिणकेराइ, पुण्ण पवित्तई मंगलइ॥5॥ 
-+रामायण ६६।३-८ 


"मूंगा 
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पुनि दोउ पयस्विनि वाहिनीहूँ । जन्‌ कूटिल-स्वभावउ कामिनीहूँ। 
पुनि तापि महानदि-्सुप्रवाह। सज्जन-मैत्री 'व अ्रलब्ध-्धाह। 

थोडंतराले” पुनि विध्य जाइ। सीमंतहूँ हिमकेरि न्‍याईं। 
पुनि रेबा नदि हनुमंत आव | सानंदिउ रोष संगतेहि। 

की विध्यहु पासे उदधि चारु। जो सबहूँ कृषण भाँपेड खार। 
सो सुनि सीय-सहोदरेन । विमरशेंड नभतल-गोचरेन। 

घत्ता। जो विध्यभुमिहँ गड सागरह, ना रुसइ रेवा नदिहि। 

निर्लवण मुंचइ सलवण सरइ, निज स्वभाव स्त्रीमयहि ॥६॥ 

सा नर्मंद दृरतरेण त्यक्त । पुनि उज्जयिनी निमिषेण प्राप्त । 
जहें जनपद सघन महा इव । रामोपरि वत्सल लक्ष्मण इब। 

गुणवंतउ घन कर-संग्रह इव । अ्मुनिय-कर-शिर तनु मन्मथ इब। 
आपित महिलि'व उल्जयन मुंचु । पुनि पारियात्र मालवहिं दूकु । 

जो धान्यालंकृत नरपति इब । उत्सहन ,कुसुम-शर रतिपति इव। 
सो छाडिय जमुना नदी पहुंच । जो ध्लक-जलक गो लाल-वर्ण । 

जो कृष्णभुजंगि'व विष-भरिया । कज्जल-रेखा-वन धरनि घरिया। 
थोडंतरे. जल-नि्मल-्तरंग । शशि-शंख-समप्रभ देखु . गंग। 

बत्ता । हमरो सम गछमो कौन, यदि जूकिव वहु-मत्सरहीं। 
हिमवंतहु॒जनु अपहरण किय, ध्वजपताक रतनाकरहीं ॥छ॥। 

थोडंतरे तहँहि भ्रयोध्य दृष्ट । जनु सिद्धिपुरिहि सिद्धप प्रविष्ट । 
जहें मिथुनइ आरंमेंउ रजाईं। पंथिक इव उद्दाइय पदाईं। 

पाहुन इव आालिंगन-मनाईं । गिरिवर्गात्रा इ सर्व न्‍्याईं। 
अविचल राज्या इव सु-करणाईं । ऋषि-कूल इव भांड-परायणाईं । 
धनुधर इब गुणे” मेले'उ शराह। प्रहोंरात्रा इब प्रहरावराईं।.......... 

बत्ता । महि-मंदर-सागर जावनहूं, जौ लॉ दीसइ महनदि जलई। 

ता होंति तौ लौं जिनकेरइ, पुष्य-पवित्र मंगलइ ॥८॥ 

->रामायण ६६।३-८ 
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४३ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


(ख्र) रामकी लंकासे भ्रयोध्या-यात्रा-- 
गउ लंक विहीसणु मिक््चवलु | सोलहउसे दिवसें पयट्ट बलु। 
स-विमाणु सन्साहणु गयण-बहे | दावंतु णिवाणइ पिश्रय महे । 
एह सुंदर दीसइ मयरहरु | एहु मलयब-घराहरु सुरहि-तरु। 
किक्किंध-महिंदहों' इह सयल । इह तुलिय कुमारे' कोडिसिल | 
हेंउ लक्लणु एण पहेण गय। एत्तहि खर-दूसण-तिसिर हय। 
इह संबु कुमारहों' खुडिउ सिर । इह फेडिउ रिसि-्उवसम्गु चिस 
इह सो उद्देसु णि्रच्छियठ । जिय मोम जणणु जहि अच्छिय । 
एहु देसु असेसु विचार चरिउ । भ्रइवीर णराहिउ जंहि घरिउ । 
चत्ता । त॑ सुंदरियड जियंत उर, जहि वण वाल समावडिय । 
जलक्खिज्जइ लक्खण पायवहो, भ्रहिणव वेल्लि णाइ चडिय ॥१६॥ 
रामउरि एह गुण-गारविय।जा पूयण जक्खें कारबिय। 
हु अरुणु गामु कविलहों तणउ । जहि गल-बल्लाविउ भ्रप्पणउ । 
एहुदीसइ सुंदरि ! विभ-इरि । जहि वस किउ वालि-खिल्लु वइरि । 
बहदेहि ! एउ कुब्बर-णयर | कल्लाण-माल जहि जाउ णरू। 
एहु बसउरु जहि लक्खणु भमिउ । सीहोयर सीह समरि दमिउ. . . . 
दीसइ सब्बु सुबष्णु भउ | णिभ्भविउ विहीसणि णं णबउ। 
धूबंत घवल-घय-वड-पउर । पिय ! पेक्खु भ्रउज्काउरि णयर। 
--रामायण ७5।१६-२० 
४-सामन्त-समाज 
(१) भोजन-अ्रकार 


लहु' भोयणु आणहि सुंदरड | ज॑ सरस-सलोणउ जेहें” चुरड । 
त॑ णिसुर्णेवि बेवि संचल्लिउ । ण॑ सुरसरि-जउणा उत्थल्लिड। 





"हुरुंत 


भोजन-अकार ] $ ३. स्वयंभू 


(व) लंका-अयोध्या 

गयउ लंक विभीषण-मित्र-वल । सोलहवे” दिवस प्रवृत्त वल। 

स-विमान स-सेना गगनपथी। दर्शत निवानइ प्रियकांक्षी । 
एऐँह सुंदर दीसइ मकरघरू। एहु मलय-बराघर सुरमि-्तर। 

'किब्किन्ध महेन्द्रह एह सकला । एहिं'ठायउ कूमारें” कोटि-शिला । 
हा लक्ष्मण जेहि पथहिं गयउ । एँहिेव खर-दूषण त्रिशिर हते उँ । 

एहिं शांव कुमारहु खुटेंउ शिरू । एहिं नाझेंउ ऋषि-उपसर्ग चिरू । 
एँहिं सोई देश निरीक्षियक। जित मोमजनन जहेँ अच्छियक' | 

एहु देश अशेष विचार चरेंऊं। अ्रतिवीर नराधिप जहेँ घरेंऊ | 
घत्ता । सो सुंदरियड जयंतपुरु, जहें वनपाल झ्राइ पड़िया। 

लखहु एँह लक्ष्मण पादपहु, प्रभिनव वेइल-जस चढिया ॥१॥ 

दामपुरि एह गुण-गौरविया।जा पूजन यक्षहिं कारविया। 

हु झरुण-प्राम कपिलहु-तनऊ'। जहें फेंक विये“ड में भ्रापनक। 
एहु दीसइ सुंदरि ! विध्यगिरी । जहँँ वश किउ वालखिल्य बैरी । 

बैंदेहि ! एहु कुब्वर-तगरू। कल्याण-माल जहें जनेंउ नरू। 
एह दक्पुर जहें लक्ष्मण भ्रमेंऊ। सिंहोदर सिंह समरें” दमेंक। 

दीसइ सर्व सुबर्ण भवऊ। निर्मियेंड विभीषण जनु नवऊ। 
धूबंत धवल-ध्वज-पट-पवरू । प्रिये ! अयोध्यापुरि नगरू। 









रामायण 
४-सामन्त-समाज 


(१) भोजन-प्रकार 


लघु! भोजन आ्रानहिं सुंदरक। जो सरस-सलोनउ जिमि सुरक। 
सो सुनिकर दोऊ संचलियठ । जनु सुरसरि-जमुना उच्छलियड । 





*केरड १ हुरुंत 


हु] हिन्दी काव्य-थारा [ आठवीं” सदी 


रृ्यु एक्कु लहु लेविणु श्राइड । ण॑ सुरसरि-लब्छिठ विकखाइड । 
बड्ढिउ भोयणु मोयण-सज्जइ । अ्च्छ॒इ पच्छ्‌इ लहयइ पेज्जइ। 
सक्कर-संडें हि पायस-पयसे हि । लड्डुव-लावण-गुल-इक्खु-रसे हि । 
मंडा-सोयवत्ति घीअउरेंहि। मुग्गगसूप णाणाविह क्रेंहि। 
सालणएहि विवण्ण-विचित्तें हि। माइणि मायंदेहि विचित्तेंहिं। 
अल्लय-पिप्पलि-मिरिआझ्ा-मलयहि । लावण-मालूरेंहि कोमलयहि । 
विव्भिडिया“कणेर-वासुत्तिहे । पेउव-पप्पडेहि सुपहुत्तेहि। 
केलय-णालिकेर-जंबीरिहि । करभर-करविदेहि करीरिहि। 
तिम्मणेहि णाणाविह-वण्णें हि। साउव-भज्जिय-उट्टावण्णें हि । 
अण्णु वि खंड-सोल्ल-गुल-सोल्लिहि । वडवा-इंगणेहि कारेल्लें हि । 
विजणेहि स-महिय-दहि-खीरिहि । सिहरणि-चूय-वत्ति-सोवीरिहि। 
चत्ता । अ्रच्छठ एबउ मुह-रसिउ, अविग्नण्हड उल्हावणउ किह। 
जहि जि लहिज्जइ तहि जि तहि, गुलियारउ जिणवर-वयणु जिह ॥ ११॥ 


--रामायण ५० 
(२) नारी-सौंद्य गा 
(क) सीता-- 
हरि पहरंतु पसंसिउ जावें हैं। जाणइ-णयण कडक्खिय तावें हिं। 
सुकइ-सुकब्ब-सुसंधि. सु-संधिय । सुपय-सुवयण-सुसद-सुवद्धिय । 
थिरकलहंस-गमण गइ-मंथर । किस-मज्मारे' णियंवे- सुवित्थर । 
'रोमावलि मयरहरुत्तिण्णी | णं पिपिलि - रिछोलि विलिण्णी। 
अहिणव-हुदडूपिड-पीणत्थण । ण॑ मयगल-उर-खंभणिसुंभण । 
रेहइ वयण-कमलु अ्रकलंकउ । ण॑ माणस-सर विश्वसिज पंकउ। 
सुललिय-लोयणु ललिय-पस्णहें । ण॑ वरइत्त मिलिय वर-कण्णहें । 
धोलइ पुद्ठिह वेणि महाइणि । चंदण-लयहिं ललइ णं णायणि। 
घत्ता । कि वहु जंपिएण तिहिं भुयणिहिं जं जं चंगउ। 
त॑ त॑ मेलवेबि णं, दइवे” , णिम्मिड झंगठ॥झशा 
-+रामायण ३८३ 


* ककडी 


नारीन्सौंदय॑ ] $ ३. स्वयंभू हु 


राँधु एक लघु लेके श्रायड | जनु सुरसरि-लक्ष्मी विखरायउ। 
परसेंड भोजन मोदन-सज्जइ। चब्यंड चोष्यइ लेहाइ पेयइ। 
श्वकर-संडेहिं पायस-पयसेहिं। लड्बू-लवण गोल-इक्षुससेहिं। 
मंडा-सोय वत्ति पघेवरहीं'। मूँग्सूप नाना-विधि गुड़हीं"। 
सालन एहू वर्णबिचित्रा । माइन माकंदही  विचित्रा। 
अदरक-पीपरि-मिरिचा-मलयहिं । लावण-कइथईहि कोमलयहिं । 
िरभटिका' कनेर-वासुत्तेहिं। पेडब पापड्ही सुबहूतहिं। 
केला-नारिकेल-जंवीरा | करभर-करविदा. कारीरा। 
तेवनही नानाविध वर्णहि।स्वादू भजिया-ट्टावनहिं। 
अन्‍्यठ खंड-सोल गुड़-सोली। वडवा-इंकनारु कारैली। 
व्यंजनहीं” स-मैं स-दथि-खीरहिं । शिखरण-मम्मावट-सौवीरहिं'। 
चत्ता । रहें ऊं एहू मुख-रसिक, अ्रवितृष्णा ललचाव किमि। 
जहँहि लेइये तहँहि तहें, मीठो जिनवर-बचन जिमि ॥११॥ 


हक! (२) नारा-न्‍सौंदर् -+रामायण ५०११ 
क) सीता -- 


हरि प्रहरंत प्रशंसेंउ जब्बें। जानकि नयन कटाक्षेंड तब्बें। 
सुकवि-सुकाव्य सुसंचि संधिया। सुपद-सुवचन-सुशब्द, सुबंधिय । 

थिर-कलहंस-गमन गतिमंबर । कद मंभारें” नितंब सुविस्तर। 
रोमावली मकरघर तीनी । जनु॒पिपीलिका पंक्ति-विलीनी । 

अभिनव हुड-पिंड पीनस्तन। जनु मदकल-उर-खंभं-निजीतन। 
राजे बदन-कमल भ्रकलंकड । जनू मानससर विकसेंउ पंकज। 

सुललित-लोचन ललित-असन्ना | जनु वरियात मिलेउ वर-कन्या । 
डोले पीठिहिं वेणि महाइनि । चंदन-लतहिं ललै जनु नागिनि। 

घत्ता । का वह जल्मनेहिं तिह भुवनहिं जो जो चंगा। 

सो सो मिलाईया जनु दैवे” निरमेंड झंगा ॥३॥ 
रामायण रेष।३े 

















+ सेबई” + भात +मट्ठा + हाथी 





भ० हिन्दी काव्य-बारा | श्राठवी सदी 


संचल्लें बिंक पहाणयेण | लक्खिज्जय  जाणइ. राणयेण । 
पप्फुल्लिय. धवलकमल-वयणा । इंदीवर-दल-दीहर-णयणा । 
तणु मज्मे' णियंबे“वच्छे” गरम । ज॑ं णयण कडक्खिय जणय-सुया । 
उम्मायण मयणहिं मोयणेहिं। वाणें हि. संदीवण-सोसणेहिं। 
आाइम्मिय सल्लिउ मुच्छियउ । पुणु दुक्खु दुक्खु उम्मुच्छियड । 
कर मोडइ पंगु वलइ हसइ | अससइ ससइ पुणु णीससइ। 
चत्ता | मयरद्धय-सर-जज्जरिय-तणु, पहु य्ेम पजंपिड कुइयमणु। 
बलिबंडऐँण वसि वणवसहूं, उद्दाले विश्राणह यासु महू ॥ 
--रामायण २७३ 
(स्तर) मंदोदरी-- 
घत्ता | सहसत्ति दिद्॒‌दु मंदोयरिए, दिद्विएँ चल-भउहालइ। 
दरों" जे” समाहउ वच्छयले, ण॑ णीलुप्पल-मालइ ॥२॥ 
दीसइ तेण वि सहसत्ति वाल। ण॑ भसले अ्रहिणव-कुसुममाल। 
दीसंत चलण-णेउर रसंत।णं महुर-राव वंदिण पढंत। 
दीसइ.. णियंव-मेहल-समस्ग । ण॑. कामएव-अत्याण-मग्ग । 
दीसइ रोमावलि .छुडू चढ॑ति | ण॑ कसण-वाल-सब्पिणि ललंति । 
दीसंति सिहिणि' उबसोह देंत । णं उरयलू भिंदिवि हत्वि-दंत। 
दीसइ. पप्फुल्लिय वयण-कमलु । णीसासामोवासत्त-भसलु । 
दीसइ सुणा (सु) प्रणुहव' सगंधु । णं णयण-जलहों' किउ सेयउबंघु । 
दीसइ णिट्ठुलु'-सिरु चिहर-छण्णु | ससि-विंबु' व णव-जलहर-णिमण्णु । 
चत्ता | परिभमइ दिद्ठि तहों' तहि जि तहिं, भ्रण्णहि कहि' मि ण थक्कइ । 
रस-लंपडु महुयर-पंति जिम, केयईं भुइवि ण सक्‍कइ ॥३॥ 
--रामायण १०२-३ 


* सिहिण--पूनावाली प्रति का पाठभेद. " य--पूता 'िडालु--पूना ' 


नारीन्सौंद्य ] $ ३. स्वयंभू श्र 


संचल्लेंड विध्या पथनयेहिं। लक्खिज्जे जानकि रामएहिं। 
प्रष्फुल्लित-बवल-कमल-वदनी । इंदीवर-दल-दीरघ-नयनी । 

माँके क्षीण नितंब-वक्ष गरुआ । जो नयन कटाक्षिय जनकसुता । 
उनन्‍्मादन मदनहिं मोदनेहिं। वाणेंहिं संदीपन-शोषणेहिं। 

आक्रमिया सालिय मूर्छियऊ । पुनि “दुःख दुःख” उन्मूछियक। 

कर भोड़े अंग के हसई। झाइवसे इवसे पुनि निःबसई। 
घत्ता | मकरध्वज-शर-जर्जरित-तनु, प्रभु ईमि प्रजल्पयेंड कुपित-मना । 
वलवंतएँ मवस॑ बन वसहू, उद्धारे जानहु यासु (? ) ममा ॥झ। 
>-+रामायण २६३ 


(स्व) मंदोदरी 
घत्ता । सहसा दृष्ट मंदोदरिए, दृष्टिह चल-मौँहा-लई। 
दूरहुँ हि धारे'उ वक्षतले, जनु नीलोत्पल-मालई ॥२॥ 





दीसइ तेहिहिं सहसा हि वाल । जनु अमरे श्रभिनव-कुसुममाल । 
दीसंत चरण-नूपुर ' रसंत । जनु मथुर-राव वंदिन पढंत । 
दौसइ नितंब-मेखल-समग्र । जनु॒कामदेवनदर्वार-मार्ग । 
दीसइ रोमावलि चुड' चढंति । जनु कृष्ण-वाल-सपिणि ललंति। 
दीसंत स्तनहू शोभ देंत।जनु उर-तल भि्देंठ हस्तिदंत। 
दीसइ भ्रप्फुल्लित वदन-कमल । निश्वासामोदासक्त-अमर। 
दीसइ सुनास अनुभुत-सुगंध । जनु नयन-जलधि कियेंउ सेतुबंध । 
दीसइ निस्तर शिर चिकुर-छन्न | शशि-विवि'व नव-जलधर-निमस्त। 
त्ता । परिश्रमे दृष्टि तह तहेंहि तहीं, भन्यहि कहहिं न यक्‍कई।* 
रस-लंपट मधुकर-पंक्ति जिमि, केतकि भूमि न सक्‍्कई ॥शा। 
--रामायण १०२-३ 





+ तुरंत * ठहरती, बंगला--बाक 


श्र हिल्दी काब्य-धारा [ आठवीं सदी 


तहि अवसरे' झ्राइय मंदोयरि । सीहहों' पासि'व सीह-किसोयरि । 
वर-गणियारि वलीला-गामिणि । पिय माह॒वियँ वि महुरालाविणि। 
सारंगि|व॒ विप्फारिय-णयणी | सत्तावी संजोयण-वयणी । 
कलहंसि 'व थिर-मंथर-गमणी । लच्छि 'व तिय तू बेंजू रवणी । 
अहयो भाणि हि झरणुहर-भाणी । जिह सा लिह एडवि पड' राणी । 
'जिह सा तिह एह वि सुमणोहर । जिह सा तिह एह वि पयसुंदर । 
जिह सा तिह एह वि जिण-सासणे"। जिह सा तिह एह वि ण कुसासणे'। 
अत्ता | कि वह जंपिएण उवमिज्जइ काहें” किसोयरि। 
णिय-पडिछुंदइ णा थिय, सईं जे णाईं मंदोयरि ॥४॥ 
रामायण ४१४ 
(ग) राबण-रनिवास-- 
बट २ > ६7 सैर 2 । संचल्लिय मंदोयरि राणी । 
ताइ समाणु स-डोर स-णेउरु | संचल्लिउ सबलु 'वि अंतेउरु । 
ज॑ 'पप्फुल्लिय पंकय-णय्रणउ। ज॑ कुवलय-दल-दीहर-णयणउ । 
ज॑ सुरवर-करि-मंथर-गमणउ । ज॑पर-णरवर-मण-जूरणवउ । 
ज॑ सुंदर सोहर्गु र्ववियउ | ज॑ पीणत्थण-भारें' णमिय । 
ज॑ मणहरु तणु-मज्मु सरीरउ। ज॑ उरयट्टणियं गंभीरठ | 
ज॑ णेउर-रव घणु भंकारउ। ज॑ रंघोलिय मोत्तिय-हारउ। 
ज॑ कंची-कलाव-पज्मारउ । ज॑ विव्भम-भूमभंगु-वियारठ । 
चत्ता। त॑ तेहड रावणकेरउ, अंतेउह संचल्लियउ । 
ण॑ सभमर माणस-सरहेंरे, कमलिणि-वरु पप्फुल्लियड । 
ज-रामायण ४०११ 
तहिं पइसंते हि दिट्ठु स-णेउरु । रावण-केरठ इट्ठंतेउर। 
चिहुरेहि सिहंडि-उलंबु भाइ। कुस्लेहिं इदिंदिर-बिढ़ु णाइ। 


+ पट, प्रधान 
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तेहि अक्सर आइय मंदोदरि । सिंह-पासें जनु सिंह-झशोदरि । 
वर-गयंदि जिमि लीलागामिनि । प्रिय-माधवियहिं मधुरालापिनि। 
सारंगी इब फारिय-नयनी । सत्ताईस-संयोजक-वदनी । 
कलहंसि'व॒थिर-मंथर-गमनी । लक्ष्मी इव या रूपारमणी। 
अभया भाणी अनुहर-भाणी । जेहिं सा तेहिह सो पटरानी। 
जेहिं सा तेहिं ऐसहि सुमनोहर । जेहिं सा तेहिं ऐसहि पदसुंदर । 
जेहिं सा तेहि ऐसहि जित-शासन । जेहिं सा तेहि ऐसहि न कुशासन । 
घत्ता। का वहु जल्पनेहिं उपमिज्जै, कंस इशोदरी। 
निज प्रतिविवउ ना ठिय, स्वयं न्‍्याईं मंदोदरी ॥४॥ 
रामायण डशा४ 
(ग) राबण-रनिवास-+- 
428४,5 5 80% कोड । संचल्लिय मंदोदरि रानी.। 
ताहि स-मान स-डोर स-नूपुर। संचल्ले'उ सकलहु अन्तशपुर। 
जो अ्रप्फुल्लिय पंकज-नयनउ। जो कुवलयदल-दीरघ-नयनउ। 
जो सुरवर-करि-संधर-गमनउ | जो पर-तरवर-मन-मूरनउ । 
जो सुंदर-सौभाग्य-अच्यंवयउ । जो पीनस्तन-भारे नमिश्रड। 
जो मन-हर तनु-मध्य शरीरउ । जो उरोज स्तनियड गंभीर । 
जो नूपुर-रब-घन-मंकारठ | जो संडोलिय मुक्ता-हारड। 
जो कांची-कलाप प्रागू-भारठ । जो विश्रम-आरूभंग-विकारउ । 
घत्ता | सो तेंह रावणकेरउ, अंत.पुर संचल्लियड। 
जनु स्रमर मानससरहिं, कमलिनि-वन प्रप्फुल्लियड । 
>-रामायण ४०११ 
तहें पहसंतहि देखु सननूपुर।रावण-केरड इष्दू-प्ंतःपुर। 
जिक्रेहिं शिसंडि-कुल मनहूं भाय । कूटिलेहिं' इंदीवर-वृन्द न्‍्याईं । 


' कुडिलन-प्रकादों 


श्ड हिल्दी काव्य-्धारा [ आव्वी सदी 


भउहेहिं अरणंग-धरणु-लड वर्त'व । णयणिहि णीलुप्पल-काणणं 'व । 
मुह-विबें हि मय-लंछण-बलं 'व। कल-वाणिहि कल-कोइल-कुल॑ 'व । 
कोमल-वाहें हैं लयाहरं 'व । पाणिहि र्तुप्पल-सरवरं 'व। 
* . गक्लेंहि केपइ-सूई-थलं 'व। सिहिणेंहि सुवण्ण-घड-मंडलं 'व। 
सोह्गे” वम्मह-साहणं 'व । रोमावलि णाइणि-परिय्ण 'व। 
'तिवलिहि भरणंगपुरि-खाइयं 'व | गुज्केहि मयण-मज्जण-हरं 'व । 
उरुएहि तरुण-केली-वर्ण 'ब। चलणग्गेहि पत्लव-काणणं 'व। 
घत्ता । हंस-उलु 'व गइएहि, कुंजर-जूह 'व वर-लीलहि। 
चाब-बलू 'व गुणेहि, छण-ससिविंवु 'व सयल-कलहि ॥५॥ 
--रामायण ७३५ 





(घ) भ्रयोध्याका रनिवाल-- 

कि चलण-तलग्गइ कोमलाइ । ण॑ ण॑ प्रहिणव-रत्तप्पलाइ। 

कि ऊह परोष्परु भिण्ण-तेय ।णं ण॑ वर-रंभाखंभ येय । 
कि कणय-दोरु धोलइ विसालु । ण॑ ण॑ भ्रहिरमण-णिहाण-पालु । 

कि तिवलिउ जठर पद धाविश्नाउ । ण॑ं णं कामउरिहि खाइग्राउ। 
कि रोमावलि घण-कसण एह। णं णं मयणाणल-बूम-लेह। 

कि णव-थण, ण॑ं णं कणय-कलस । कि कर णं ण॑ पारोह-सरिस । 
कि प्रायंविरि.करयल चलंति । ण॑ ण॑ असोय-पल्लव ललंति। _ 
। कि आाणणु, ण॑ ण॑ चंद-बिंव । कि भरहरउ ण॑ ण॑ पक्‍्क-बिबु । 
कि दसणावलिउ स-मुत्तियाउ । ण॑ं ण॑ मल्लिय कलियउद भाउ। 

कि गंड-वास ण॑ दंति-दाण | कि लोयण, ण॑ ण॑ कामवाण। 
कि भउह इमाउ परिट्ठियाउ | णं णं वम्मह-बणु-लट्टियाउ । 

कि कण्णा कुंडल-हरण एय।णं ण॑ं रवि-ससि-विष्फुरिय-तेय । 
कि भालउ, ण॑ ण॑ ससहरदु । कि सिरु, णं णं भ्रलि-उल-णिवद्धु । 

“--रामायण ६९२१ 
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भौहें हिं अनंग-बनु लता-वन इव । नयनहिं नीलोत्पल-कानन इव। 
मुख-विवेहिं मृगलांछन-वल इव । कल-वाणिहिं कल-कोकिल-कुल इव । 
कोमल-वाहेहिं (काम-) लताघर इव । पाणिहिं रक्तोत्यल-सरवर इव 
नखहीं” केतकी-सूचि-अल इव । स्तनहीं” सुवर्णघट-मंडल-इव / 
सौभाग्ये मन्‍्मथ-सेना इवं।रोमावलि नागिनि-परिजन इव। 
जिवलीहिं अनंगपुरी-खाई” इवब । गुह्मोहिं मदत-मज्जन-गृह इव । 
उरुएहिं तरुण-कदलीवन इव । चरणाग्रेंहिं. पल्लव-कानन इब- 
घत्ता।  हंसकूल इव गतिएहिं, कुंजर-जूथ इव वर-लीलहिं। 
चाप-बल इव गुणेहिं, क्षण-दाशिविव इव सकल-कलेहिं ॥५॥ 
-+रामायण ७२५ 
(घ) श्रयोध्याकां रनिवास-- 


की चरण-तलाग्रा कोमला। जनु जनुप्रभिनव-रक्तोत्पला । 
की ऊर परस्पर-भिन्न-तेज | जनु जनु वर-रंभा-खंभ एह। 
कनकडोरि डोलइ विश्ञाल । जनु जन्‌ श्रहि रतन-निधान-पाल । 
की त्रिकली जठरुपरि धाइया। जनु जनु कामपुरिहि खाईंया। 
की रोमावलि घन-कृष्ण एह। जनु जनु मदनानल-धूम-लेख। 
की नव-थन, जनु जनु ककक-कलश । की कर, जनु जनु प्रारोह-सरिस । 
की झ्ालंवित-करतल चलंति । जनु जनु भ्रशलोक-पल्लव ललंति। 
की झानन, जनु जनु चंद्रबिब । की अधरउ, जनु जनु पक्‍्व-बिंब । 
की दक्शनावलिउ स-मौक्तिकाउ | जनु जनु मल्लिक-कलियहीं भाउ। 
की गंडपास जनू दन्ति-दान | की लोचन, जनु जनु काम-वाण। 
की भौंहा एह परिस्थिताउ | जनु जनु मत्मथ-बनु-यष्टियाउ। 
की कर्ण कुंडलाभरण एह । जनु जनु रवि-शशि विस्फुरित-तेज । 
की भालउ, जनु जनु श्धरार्ध । की शिर, जनु जनु अलि-कुल-निबद्ध। 
--रामायण ६७२१ 








अल हिल्दी काव्य-बारा [ आठवीं” सदी 


(ड) भिन्न-भिन्न देझ्ोंकी तारियाँ-- 
अत्ता। . तहों' वणहों' मज्मे हणुवंतेण, सीय णिह्ालिय दुम्मणिया । 
ण॑ गयण-मम्गेठ मेल्लिय, चंदलेह-बीयहेंतणिया ॥७॥ 
सहिय सहासहि परिझ्रिय, ण॑ वणदेवय . अ्रवयरिय । 
तिण-मेंत्तुव णवलक्खणु जाहें', णिव्बण्णिज्जइ काईं तहे ॥ 
वर-पय-तलें हि. पउणारएहिं | सिंघलणहें हि दिहे गारएहि। 
उच्चंगुलिएँहि बेंडल्लिएहि | वड॒ल्लिएँ गुफ़्फेंहि गोलए'हि। 
वर-पोटरिएहि मायंदियेहि । सिरिपव्वय-तणिऐंहि. संडियेहि। 
ऊर्भ्र-जुयले. णिष्पालएण । कडिमंडलेण.. करहाडएण । 
वरसोणियकंची-केरियाएँ | तणु-णाहिएण. गंभीरियाएँ । 
सुललिय-पुट्टिऐं सीबारियाएँ | पिडत्थणिश्र॒एँ एलउलियाएँ । 
वच्छयले. मज्मिमएसएण । भुअ-सिहरे”. पच्छिमएसएण । 
बारमईकेरें हि बाहुलेहि। सिंघव मणिबंबहि बद्दुलेहि। 
माणग्गीवे हि. कच्छाणुणेहिं । उद्दजडेहि, कोकणियहि-तणेहि। 
कष्णाडियए । जीहएँ को रोहणबाडियए । 
हैं । गंभीरएहि. बर-लोयणेहिं । 
अउहाजुएण उज्जेणएण । भालेण. विचित्त उडाणएण | 
कासियहि कवोलेहि पुज्जयेहि | कण्णेहि मि कण्णाउज्जयेहि । 
काबिलेहिं केस-विसेसएण | विणएण विदाहिण-एसएण | 
घत्ता । भ्रह कि वहुणा वित्थरेण, भ्रण्णिवि इणणे” सुंदरि-मइण । 
एक्केकीवल्थु लएप्पिणु, णावइ घड़िय.. पयावहण ॥८॥ 
“रामायण ४६८ 
दिव्वेहि णाणा-पयारेहि पृष्फेहि । रत्तप्पलं-दीवरंभोय-पुप्फेहि। 
अरइउत्तया-सोय-पृण्णाय-णाएहि । सयवत्तिया-मालई-पारिजाएहि । 





जासउडे हुंगे 





+ गोलक देश 
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(ड) भिन्न-भिन्न देशोंकी नारियाँ-- 
चत्ता । तहें वनहि भध्ये हनुमंतउ, सीय निहारेंउ दुरमनिया । 
जन गगन-मा्गे उन्मीलित, चंदलेख दुतियह-्तनिया ॥७॥ 
सख्य सहस्लेहि परिवारिय, जन्‌ वनदेवी भ्रवतरिया। 
तृण-मात्रह नव-लक्षण जाहि, निर्वर्णिये काईं ताहि॥ न्‍ 
बर-पद-तलेहिं.. पद्मार-एहिं । सिहलिनिएँहिं.. दिशि-गौरबेहिं । 
उच्चांगुलीहि , वैपुल्यएहिं। बाढल्लिए गुल्फेंहिं गोलएहिं। 
वर-पेट्ट-एहिं. माकंदिएहिं । श्रीपव त-केरिहिं.. मंडितेहिं । 
ऊर्झ-जुगले” नेपालयेहिं | कटिमंडलेइ करहाटिकेहिं। 
वरश्रोणिय.. कांची-केरियाँ । सूक्ष्म-तामिकेहि.. गंभीरियाँ। 
सुललित-पृष्ठिय शिवारियेहिं । पिड-स्तनियदएलकुलियइ। 
वक्ष-तले सध्यम-देशिया । भुज-शिखरे पच्छिम-देशिया । 
द्वारबती-केरद. बाहुयहिं | सिंघविय वर्तुल-मणिवंधहिं । 
मान-औ्रवहिं कच्छाणनिया । झोठउडे'.कॉकणि-तनिया । 
दशनावलिहिं. कन्नाडिया | जीमहिं.. रोहण-बाडिया । 
नासउडे . तुंग-बिषय-तनिया । गंभीरिया. बरलोचनिया। 
भौहान्युगेइ उज्जेनिया । भालेहँ. विचित्र श्रोडियानिया । 
काशिया कपोलेहिं पुंजकेहिं। कर्णेहिं हि. कनउज्जकेहिं। 
5 केश-विशेषकेहिं काबिलिया | विनयेहि हि. दक्षिण-देशिया। 
चत्ता । अरु का वहु-विस्तारेहिं, भ्रन्यान्येहिं सुंदरिमयी । 
एक-एक वस्तु लेइके, जनू गढ़ेंड प्रजापति। 
--रामायण ४८ 
दिव्येहिं नाना-अकारेहिं पृष्पेहिं । रक्तोतलें-दीवर-भोज-पुषपेहिं । 
अतिमुक्तका-शोक-पुन्नाग-नागेहिं । शतपत्रिका-मालति-पारिजातेहिं । 


"डड--कोमलालाप में 


3] हिन्दी काव्य-धारा [ झ्राठ्वी' सदी 


कणिया (र)-कणवीर-मंदार-कुदेहि । विश्नइल्ल-वर-तिलय-वउलेहि. मंदेहि । 
सिधूर-वंधूक-कोरंट-कुज्जेहि । दमणेण मरुएण पिक्का-तिसंज्मेहि। 
एवं च मालाहि भण्णण्ण-हवाहि । कण्णाडियाहि'व्व सरसार-भूयाहि | 
आहीरियाहि व्व वायाल-भसलाहि। बलाडियाहि' व्व मुह-वण्ण-हुसलाहि । 
सोरद्वियाहि'व्व सब्वंग-मउप्राहि । मालविणिश्नाहि व्व मज्फारछउग्राहि । 
* मरहट्टियाहि'व्व उद्दाम-वायाहि । गीयज्मुणीहि'व्व. अ्णण्ण-छायाहि । 
“रामायण ७१६ 
(३) जल-क्रीडा 
घत्ता | तहि सर-णह-यले स-स-कलत्त वेवि हरि-हलहरा। 
रोहिणिरण्णहि ण॑ परमिय चंद-दिवायरा ॥१४॥ 
तहि तेहएँ सरे सलिले तरंतई। संचरंति चामीयर-जंतडं। 
णाइ विमाणइ सग्गहों' पडियईं। वण्ण-विचित्त-रयण-वेयडियहें । 
'त्थि रयणु जहि जंतु ण घडियठ । णत्थि जंतु जहि मिहुणु ण चडिश्रउ । 
'णत्थि मिहुणु जहि णेहु ण वडूढिय । णत्यि णेहु जहि सुरड णबडूढिउ । 
तहि नर-तारि-जुबइ जल कीडइ | कीडंताइ णहंति सुरलीलइ। 
सलिलु करमगह आप्फालंतई। मुरय-वज्ज-बायव दरिसंतहेँ । 
खलियहि वलियहि भ्रहिणव-गेयहि । बढ्धइ सुरयकूखित्तिय तेयहिं। 
छंदेहिं तालिहिं बहुलय-भंगेहि | करुणुच्छेत्तिहि णाणा भंगेहिं। 
घत्ता । चोक्‍्लु स-रागठ, सिंगारहार-दरिसावणु। 
पुष्फ-रज्जु-ज्भुवंत, जलकीडणउ सलक्खणु ॥१५॥ 
जले” जय-जय सहदेप्हाय णर । पुणु णिर्गय-हल सारंग-घर । 
-+रामायण २६।१४-१६ 
सल्लविसल्ला-सुंदरि सीयहिं । वज्जयण्ण-सीहोयर-बीएँहिं । 
घत्ता । वुच्चइ भरह णराहिवइ, सर-मज्मे तरंत-तरंताई। 
देवर थोडि वारवरिभरच्छहुं, जल-कील-करंताईं ॥१०॥ 


+ सक्षत्र 


जलंक्रीडा ] $ ३. स्वयंभू श् 


कर्णकार-कर्णवीर-संदार-कुंदेहिं । बेईल-वरतिलक-वकूलेहिं मंद्रेहि। 
सिंधूर-वंधूक-कोरंट-कच्चेहिं । दवनेहिं मरुएहिं पिक्‍्का-तिसंध्येहिं। 
ऐसेहि मालाहिं अन्यान्य-रूपाहिं । कन्नाडियहिं इव सरसार-भूताहिं। 
भ्राहीरियाँहिव वाचाल-भसला'हिं। वाराडियाहिं'व मुखवर्ण-कुशलाहिं। 
सौराष्डियाहिं'व सर्वाग-मुदुकाहि । मालविणियाहि'व कटिमध्य' सूवमाहि । 
मरहट्वियाहिंव उद्दाम-वाचाहिं । गीत-ध्वनिहिं इव भ्रन्यान्य-छायाहिं । 
-+रामायण ७१६ 
(३) जलक्रीडा 
घत्ता । तहें सर-नभ-तले स्वस्व-कलत्रेहिं हरि-हलघरोा'। 
रौहिणि रानिहिं जतु प्र-रमेंठ चंदर-दिवाकरा ॥१४॥ 
तहें तेहि हि सर सलिल तरंता । संचरहींँ चामीकर-यंत्रा । 
नारि-विमाना स्व्गहेँ पड़िया । वर्ण-विचित्र-रत्न-वीजडिया । 
नाहि रतन जहिं जंतु न गढ़ियउ । नाहि जंतु जहिं मिथुन' न चढियड । 
*.. नाहि मिथुन जेंह नेह न बढियउ । नाहि नेह जेंह सुरत न बढियउ । 
तहें नर-नारिव्युवति जलक्रीडें॥। क्रीडंती नहाईं सुरलीले। 
सलिल कराप्रहिं उच्छालन्ते। मुरज-वाद्य थापा दरलन्ते। 
स्खलितहिँ वलितहिं अभिनव-गीतेहिं । बर्दे' सुरत-समन्वितत्तेजहिं। ५ 
छन्‍्देहिं तालहिं वहुलय-भंगहिं । करुण-तत्क्षेपी नाना-भंगहिं। 
घत्ता | चक्षु सरागउ श्ृंगार-हार-दरसावन | 
पुष्परज्जु युध्यंत, जलक्रीडनड सलखाबन ॥१५॥ 
जले जय-जय-शब्देहिं नहाएँ नर । पुनि निकसे हल-सारंगधर। 
“-+रामायण २६१४-१६ 
सल्लविसल्ला सुंदरि सीतहिं। वज्कर्ण-सिहोदर-बीतहिं । 
घत्ता । बोले भरत नराधिप, सर-मध्यें” तरंत-तरंताई | 
देवर थोडिवार रहउ, जलक्रीड करंताई ॥१०॥ 





सर. 'हरि-लक्ष्मण, हलघर-नराम ... "जोड़ा 


० हिल्दी काव्य-बारा [ आठवीं सदी 


त॑ पडिवण्णु पहदट्ठु महासरू। जल-कीडहें” 'वि प्रचलू परमेसर'। 
लग्गड सुंदरीउ चउन-पासेहि। गाढालिगण-चुंवण-हासेंहि । 
हेला-हाव-भाव-विष्णासेहिं । किलिकिचिय विच्छित्ति-विलासेहिं । 
मोद्माबिय कुट्टमिय वियारेहि | विब्मम वरविव्वोक-पयारेहिं। 
तो वि ण खुहिउ भरह सहसुद्धिउ । अविचल्‌ ण॑ गिरि-मेरु परिद्विउ । 
अच्छुइ जाव तीरें” सुह-दंसणु | ताव महागउ-तिजग-विहीसणु । 
णिय झ्रालाण-खंभु उप्पाडेवि । मंदिर सयइ अणेयइ पाडेवि। 
परिभमंतु गउ त॑ जे” महासरु । जलकीलइ जहि भरह णरेसरू। 
-+रामायण ७६११ 
(४) प्रेम (काम)-अवस्था 
(सीता भ्रौर रासकी) 
सीयहें' देह-रिड्धि पाब॑तिहें'। यें कक दिवसु दष्पणु जोयंतिहे”। 
पडिमाछलेंण महाभयगारठ | आरिस वेस णिहालिय णारउ। 
जणय-तणय सहसत्ति पणदूठी | सीहागमणे” कुरंगि'व दिदूठी । 
“हा हा माएँ” भण॑तिहिं सहियहिं । कैलयलु कियउ भग्ग गह-गहियहिं । 
अमरिसि , कुज्मइय किकर | उक्लय'व कखरवाल भयंकर । 
मिलिबि तेहि-कहें कहमि ण मारिउ । लेवि भरद्धचंदें हैं णीसारिउ । 
चघत्ता । गउ सव राहउ देवरिसि, पडे पडिम लिहेवि सीयहें” तणिया । 
दरिसाविय भामंडलहों' वि, सजुत्ति णाइ-णर धारणिया ॥८॥ 
दिट्ठु ज॑ं जे” पडपडिम कुमारे। पंचहि सरहि विद्धुण मारे। 
सुस्तिय वयणु घुम्मशय णिडालउ । वलिय अंगु मोडिय-भुयडालउ । 


बद्ध केस परकोडिय वच्छाउ | दरिसाविय दस कामावत्यउ। 
चित पंढम थाणंतरें” लग्गइ। वीयएँ पिय-मुह-दंसणु मस्गई। 


राजा 


प्रेम-अवस्था ] $ ३. स्वयंभू भ ६१ 


सो प्रतिपन्न पहसु महासर । जलक्रीडहिंहि श्रचल परमेश्वर । 
लागी सुंदी उ चौपासेहिं। गाढालिगन-चुंवन-हासेहिं। 
हेला-हाव-भाव-विन्यासेहिं । किलकिचित-विक्षिप्ति-विलासेहिं । 
मौट्टावन-कुट्टमन-विकारेहिं । विश्रम-वरविव्वोक-प्रकारेहिं । 
तोड न क्षुमेंउ भरत भट उद्ठेउ । अ्विचल जनू गिरि मेरु परिदू-ठिउ । 
जौ लो' रहै तीर शुभ-दर्शन । तौ लो” महगज-त्रिजग-विभीषण । 
निज वंधान-खंभ उप्पाडिय । मंदिर-शतहिं अनेकहिं पातिय। 
परिश्रमंत गउ ते हिंहिं महासर । जसक्रीडे” जहेँ भरत-तरेब्वर । 
५ “रामायण ७६११ 
(४) प्रेम-अवस्था 
(सीता और रामको) 
सीता देह ऋद्धि पावंतिह। एक दिवस दर्पण जोयंतिह। 
प्रतिमा छलेंइ महाभयकारू | ऐसो वेस निहारेंउ न्यारू। 
जनकतनयाँ सहसाही भागी । सिंहागमने” कुरेंगिव लागी। 
“हा हा माइ” भनंतिहिं सलियहिं । कलकल किये उ, भागु गहिगहियहिं। 
आमरजखी क्रोघेऊ ! किकर । उत्क्षिप इव करवाल भयंकर। 
मिलब तेहि कहें कहें न मारिउ । लेबि अर्घ॑द्रेंहि निस्सारिउ । 
चत्ता । गउ सव राघव-देव-ऋषि, पढे प्रतिम लिखब सीता-तनिया' । 
दरसायेंउ भामंडलहुँ, युक्ति नार्रि-तर धारणिया ॥८॥ 
देख जोहि प्रति-प्रतिम कुमारा । पंचहिं शरहि वेधु जन मारा। 
सुखेड बदन घूमिया ललाटउ । कंपेउ पग मोड भुजडालउ। 
बँधेंड केश मरोड़िय वक्षा | दरसायेंउ दश कामावस्था। 
वित्त प्रथम स्थानंतरें' लागे। दुसरे प्रियमुख-दर्शन माँगे। 





*सीताकेर 
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तइयएऐँ ससइ दीह-णीसासे”। कणइ चउत्थइ कर-विण्णासे । 
पंचम डहें' अँगु ण वुच्चई । छट्वृइ मुहहों' ण काइ विरुव्वद । 
सत्तमि थाणे ण गासु लहज्जइ । अट्ठमे गमणू माएहिं भिज्जई। 
'णवमएँ पाण-संदेहहों' दुक्कइ । दसमएँ मरइ ण केम'वि चुक्कइ । 
अत्ता । कहिउ णरिदहों' किकरिहिं, पहु दुककर जीवइ पुत्तु तड। 
हा तेहिं वि कण्णह कारणेण, सो दसमी कामावत्थ गउ ॥६॥ 
--रामायण २ १८-६ 
लक्खिउ लक्खणु लक्खण-भरियउ । ण॑ पच्चक्खु मयणु अ्रववरियद । 
भू उणियवि सुर-भवणाणंदहों' । मणु उल्लोलें हैं जाइ णरेंदहों। 
मयण-सरसण “धरे वि ण सक्किउ । वम्महों' दस ठाणेहि पहुक्कउ । 
पहिलइ कहुवि समाणु ण बोल्लइ । वीयएँ गुरु णीसासु पमेल्लइ । 
तइयए सलू अरंगु परितप्पई । चउथइ ण॑ करवत्तेंहि कप्पई। 
पंचमें पुणु पुणु पासेइज्जड। छटुएँ वार-वार मुच्छिज्जड । 
सत्तमे जलुवि जलद् ण भावइ। अहम मरण-लील दरिसावइ। 
णवमएँ पाण पडंत' ण वेम्रं | दसमएँ सिरु छिज्जंतु ण चेयइ । 
घत्ता। एम वियंभिउ कुसुमाउह, दसहेंमि थाणेहिं। 
त॑ अच्छरिड ज॑ मुक्‍्खु, कुमारु ण पाणेहिं ॥८॥। 
--रामायण र६३८ 





(५) विरह (सीता) 
राम-विकएँ दुम्भणिया, अंसु-जलोल्लिय-लोयणिया । 
मो क्कल केस कवोलु भुझा,. दिट्ठु विसंदुल जणय-सुया ॥ 
जाणइ-वयण-कमलु अलहंतिउ । मुह ण देंति फुल्लंधुय पंतिउ । 
हुणईं तो वि ण करंति णिवारिउ । करयलेहि लग्गंति णिरारिउ । 


एँव सिलीमुह सा निज्जंती । भ्रष्णु विऊय-सोय-संतत्ती। 
बर्णे” अच्छंति दिद्द परमेसरि । सेस सरिहि मज्मेण सुरसरि। 


विरह वर्णन ] $ ३. स्वयंभू ६३ 





तिसरे इवसे दीघं-निःश्वासे | कदे चतुर्थे करविल्यासो। 
पंचम दाहै अंग, न बोलइ । छठयें मुखहिं न काहुहि देखइ। 
सतयें थान न ग्रास लईजे। श्रठ्यें गमनोन्‍्मादे भिज्जै। 
लवरयें प्राणसंदेहह ढूके। दसयें मरब न कथमपि चूके। 
घत्ता । कहें नरेन्द्रहिं किकरिन्‍ह, प्रभु ! दुष्कर जीवे पुत्र तव । 
हा ताहिहिं कन्यहिं कारणे, सो दसई कामावस्थ गउ ॥६॥ 


-+रामायण २१८-६ 
लखेंऊ लक्ष्मण लक्षण-भरिया । जनू प्रत्यक्ष मदन अवतरिया । 


भू झानेड सुरभवनानंदहु । मन' उल्लोलेहिं जाइ नरेंहह। 
मदन शरासने धरव न शक्येउ । मन्मथ दश थानेहं प्रदूकेंड । 

पहिले काहुहि सेंग ना बोलै। ूूजेंहिं बड निःशवास प्मेले। 
तीजे सकल प्रंग परितप्पै। चौथे जनु तरवारहिं कंपे। 

पंचये पुनि पुनि प्रासादिज्जे | छठ्यें वार्वार मूछिज्जे। 





सतये” जलह जलाद न भाव । अठये मरण-लीलों दरसावे। 
नवये” प्राण पतंत न वेदे। दसये“शिर छेदंत न चेते। 
घत्ता | इमि विजूंभेंउ कुसुमायुध, दसहुहिं थानहें। 
सो भ्रचरज जो छूट, न प्राण कुमारकहें ॥८॥ 
--रामायण २६८ 
(५) विरद्द (सीता) 
ाम-वियोगे दुनिया, अश्ु जलोल्लित-लोचनिया। 
मुक्तहु केश कपोलें” भुजा, देखू विसंस्थुल जनकसुता 
जानकि-वदन-कमल भ्रलभंतिउ । मुख न देति फुल्ल'न्चुक-पंक्तिउ | 
हनै”तो उ न करंति निवारेंउ । करतलें हीं लागंति निरालेंड । 
ऐस शिलीमुल सासनयंता। अन्‍्ये” वियोग-शोक-संतप्ता । 
बने” वसंति दीखु परमेश्वरि । शेष सरिहिं सध्ये (जनु) सुरसरि । 





सुता ॥ 


द््ढ हिल्‍्दी काव्य-थारा [ आ्राठ्वीँ सदी 





हरिसि अंजणेउ इत्बंतरे | धण्णुड एक्कु रामु भुवणंतरे। 
जो तिय एह झासि माणंतउ । रावणु सइ जि मरइ अलहंतउ । 
णिरलंकार जो' होंती सोहइ । जइ मंडिय तो तिहयणु मोहइ। 
सीयहों तणउ रूड वण्णेत्पिणु । अ्रप्पह हे” पच्छण्णु करेप्पिणु । 
चत्ता | जो पेसिड राहवचंदेण, सो घत्तिउ अंगुत्यलड । 
उच्छांगि पडिउ वइदेहिहे, णावइ हरिसहों पोहलड ॥६॥. . . 
लक्खिय सीया एवि किह। वियसिय सरिया होइ जिह। 
ण॑ मय-लंछण ससि-जोण्हा इव । तित्ति-विरहिय गिम्ह-तण्हा इव। 
'णिव्वियार-जिणवर-पडिमा इव । रइविहि विण्णाणिय-घडिया इव । 
अभय-करच्छुज्जीव-दया इव । अ्रहिणव-कोमल-वण्ण-लया इव। 
स-पउहर पाउस-सोहा इव। अभ्रविचल सब्बंसह वसुहा इब। 
कंति-समुज्जल-तडिमाला इव । सुद्द सलोण उयहि-वेला इब। 
जिम्मल-कित्ति'व रामहों' केरी । तिहयणुमिवि परिद्टिय सेरी । 
--रामायण ४६६, १२ 
(६) मिलन (सीता-राम) 
“अहो” अहों' परमेसर दासरहि । पच्छाएँ लंकाउरि पहुंसरहि । 
मिलि ताव भडारा' जाणइहे । तर दुत्तर विरह-महाणइहे । 
चडु ति-जग-विहृसण-कुंम-यले । मय-परिमल-मेलाविय भसले”। 
अत्ता । त॑ णिसुणेवि हलहर-चक्कहरु, सीयहे' पासे' समुच्चलिया । 
अहिसेय-समएँ सिरिदेवयहो, दिग्गय विण्णि णाइ मिलिया ॥६॥ 
बहदेहि दिट्ठु हरि-हलहरेहि। ण॑ चंद-लेह विहि-जलहरेहि। 
ण॑ सरय-लच्छि पंकय-सरेहिं। ण॑ पुण्णएँ विहि पस्खंतरेहिं। 
ण॑ सुरसरि हिम-गिरि-सागरेहिं। णं णह-सिरि चंद-दिवायरेहिं। 
परिपुण्ण-मणोरह जाणईहि। तर इव लायण्ण-महाणईहि । 


* राजा, स्वामी 


मिलन | $ ३. स्वयंभू दर 


हरपेंड भ्रांजनेय एँहि अवसरे”। धन्य एक राम भुवनंतरें। 
जो तिय एहु अहै मानंतिउ | रावण मरै सतिहिं अलभंतउ। 
निरलंकार होति जो सोहे | यदि .मंडित तो त्रिभुवन मोहे। 
सीयहिं केर रूप वर्णेबिड । आपूर्ठ ने” प्रच्छन्न- करेबिउ। 
घत्ता । जो प्रेषेंड राधवर्चद्रेण, सो डारें'उ प्रंगृट्टि लिक। 
उत्संगें” पडिउ वैदेहिकहें, मानो हफंहें पोट्टलिक ॥६॥ 
लक्खेउ सीत ऐसु किमि | विकसिंउ सरिता होइ जिमि। 
जनु मृणलांछन दाशि ज्योत्स्ना इब । तृप्ति-बिरहित प्रीष्म-तृष्णा इब। 
निविकार जिनवर-म्रतिमा इव । रतिपतिहिं जनु निज गढिया इब | 
अभयकर्‌ भ्रच्छ जीवदया इव । अ्भिनव-कोमलनवर्णलता इंब । 
स-पयधर पावस-शोभा इव।अविचल सर्वंसह वसुधा इबं। 
कांति-समुज्ज्वल तडिमाला इब । सुद्टि सलोन उदबि-बेला इब। 
जिर्मेल कीछि इब रामहिं केरी । त्रिमुवनहूँहि परिस्थिय सेरी । 
--रामायण ४६।६,१२ 
(६) मिलन (सीता-राम) 
“अहों” अहो” परमेश्वर ! दाशरथी । पाछे लंकापुरी पइसेही। 
मिलू तब भट्टारक' जानकिही । तर दुस्तर विरह-महानविही' । 
चबु त्रिजग-विभूषण कुंभतले। मद-परिमल मेलायेड भसले”। 
, सीतहिँ पास समुचू-चलिया । 
दोउ दिग्गज न्‍्याई” आमिलिया ॥ 
वैदेहि दीख हरि-हलघरेहिं। जन चंद्रलेख विधु-जलघरेहिं। 
जनु शरद-लक्ष्म पंकज-सरेहिं। जन पूर्णों विधु पद्षांतरेहिं। 
जनु सुरसरि हिमगिरि सागरेहिं। जनु तभश्री चंद्र-दिवाकरेहिं । 
परिपूर्ण-मनोरथ जानकीहिं । तरें” इव लावष्य-महानदीहिं । 





राजा 


भू 


अमर 


६६ हिन्दी काव्य-धारा [ आ्राठवी सदी 


'णियन्‍णयण-सरासणि संघ इव । पिउ पणुण-गुणेह्िं णिवंध इव। 

जस-कहमें ण॑ जगु लिप इव । हस्सिंसु पबाहें सिष्प इब। 
विज्जे इब करयल-पत्लवेहिं। अंच्चे इव गहकुसुमेंहि णवेहिं। 

पहसर इव हियएँ हलाउहहों'। कर इब उज्जोड दिसामुहहों । 
चत्ता । मेहलिय' मिलंतहों' रहवइहे', सुह उप्पण्णड जेत्तडड । 

इंदहो इंदत्तणु णत्ताहो, होंज्जण होंज्जबें” तेत्तजड ॥७॥ 

सकलत्तड लक्खणु पणय-सिरु। पभणइ जलहर-गंभीर-गिरु॥ 

“ज॑ किउ खर-दूसण-तिसर-वह । ज॑ं हंसदीवे” जिउ हंसरहु। 
ज॑ सत्ति पडिच्छिय समस्»मुहदे । ज॑ लग्गु विसलल करंबुस्हे। 

जं रणें” उप्पष्णु चक्‍्करयणु | ज॑ णिहिउ वलुद्धर दहवयणु । 
त॑ देवि ! पसाएं तउतणेंग । कुलु धवलिउ जाइ सइत्तणेंग”। 

अहिवायणु किउ लक्खणेण जिह । सुग्गीव-पमुह-णरवरहिं तिह । 
सयलवि णिय-णिय वाहणें'हिं थिय । पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय । 

जय-मंगल-तूरइ ताडियाईं | रिउ-धरिणिहिं चित्तइ पाडियाईं। 
रामायण ७दा६-८ 
(७) नारी-अधिकार 
(क) रावणको सौताका जवाब-- 

रावण--“हले हले सीएँ सीएँ कि मूढ़ी । अच्छहि दुक्खें मह्णवे“छूढ़ी ।. . . . 

हलें हल सीएँ ! सीएँ ! महि मुंजहिं। माणुस-जम्महों' श्रणहुंजहिं । 
घत्ता । पिउ इच्छहि पट्‌टु पडिच्छहिं, जइ सब्मावे” हसिउ पईं । 

तो लइ मह एवि पसाहणु, अव्भत्यिय एत्तउ उ मइ” ॥१३॥ 

त॑ णिसुणेवि वयदेहि सुया। पभणइ पुलय-विसट्ट भुझ्रा। 





"महिला--मेहरी 


सीता ] 6 ३. स्वयंभू ६७ 


निजनतयन-शरासनें” संघ इव । प्रिय-अगुण-गुणेहिं निवंध इव। 
यशा-कर्देमें” जनु जग लेप इव। हँसियेउ प्रवाहे सीप इव।॥ 
विद्या इव करतल-पल्लवेहिं । अचै” इव नखकुसुमेंहिं नवेहिं । 
प्रतिसर इब हियइ हलायुघहूँ। कर इव उज्जोतु निशानमुखहँ। 
घत्ता । मेहरिहिं मिलंते रघुपतिहिं, सुल्ल उत्पन्नज जेत्तनऊ। 
इन्द्रहँँ इन्दरत्व-प्राप्ति समये, हुयउ न होइहि तेत्तनक ॥७॥ 
स-कलत्रउ लक्ष्मण प्रणत-शिरा | प्रभने॑जलघर-गंभीर-गिरा । 
“जो किउ खर-दूषण-त्रिशिर्वधा । जो हंसद्वीपें” जितु हंसरथा । 
जो शक्ति प्रतीच्छेठ समसन्‍मुखे । जो लाग विद्वल्य करबुरुहे। 
जो रणें” उत्पन्न चक्ररतना । जो निधिड बलुद्धर दशवदना। 
सो देवि ! प्रसादें' तवतनऊ' । कुल धवलेंउ जाइ सतित्वनऊ”। 
अभिवादन किउ लक्ष्मणें हिं यथा । सुग्रीव प्रमुख-नरवरेंहिं तथा । 
सकलेहिं निज-निज वाहनें" बितउ । पर-पुर-प्रवेश-सामग्रि' कियउ । 
जयमंगल-तूर्या ताड़िया । रिपु-बरिणिहिं चित्ता पाड़िया। 
>-हामायण ७दाइ-८ 
(७) नारी-अधिकार 
(क) रावणकों सीताका जवाब-- 
रावरो--"हले हले' सीते सीते ! का मूढि । रहहि दुःख-महाणंवे' छूटि । 
हले हले सीते सीते ! महि भोगह । मानुष-जन्महं फल भनु-भोगहु । 
चत्ता । प्रिय इच्छहिं पट्ट प्रतीच्छहु, यदि सद्भावें' हसिउ ते”। 
तो लेह मम एहु प्रसाधन, अम्ये्ड एत्तना मैं” ॥१३॥ 
सो सुनिया बैदेह-सुता । प्रभणई पुलक-विसुष्टभुजा। 





, तवकेरह.. जमावड़ा. 'हेहे 


दष हिन्दी काव्य-घारा [ आठवीं सदी 


सीता--“सच्चउ इच्छमि दहवयणु।.... .. . ... .« 
इच्छमि जइ महु मुहु ण णिहालइ। ............ 
जइ पुणु णयणानंदणहों, ण समप्पिय रहुणंदणहों । 
ता हें इच्छमि एउ हले, पुरि खिप्पंती उयहि-जले।. 
इच्छमि णंदण-वु मज्जंतड । इच्छामि पट्टणु पयलहों' जंतउ । 
इच्छमि दहमुह-तर छिज्जंतउ । तिलु तिलु राम-सरेंहि भिज्जंतज । 
इच्छमि दस'वि सिर्‌इ णिवडंतई । सरें”" हंसाहय इव सयवत्तरँ। 
इच्छमि अंतेउर रोवंतउ । केस-विसंयुलु घाह मुझंतउ | 
इच्छामि छिज्जंतिय धय-चिंधई । इच्छमि 
इच्छमि धूम धारिज्जंतईं। चउदिसु सुहद चियाईं बलंतई। 
जंज॑ इच्छमि तं तं सच्चड | ण॑ तो करमिज्जइ हलें” पच्चउ”। 
-+रामायण ४६१५ 








णच्चंताईं कवंघई। 


(ज) अ्रस्नि-परीक्षाके समय सीता-- 


कोसल-णयरें” पराइय जावेहिं । दिणमणि गउ अत्यवणहों ताबेहिं । 
जत्वहों' पिययमेण णिव्वासिय । तहों उववणहों' मज्कें झरवासिय । 
कहवि विहाणु भाणु णहि उग्गउ । अहिमुह सज्जण-लोउ समागउ | 

कंतहितणिय कंति पे क्लेप्पिणु । पभणइ पोमणाह विहसेप्पिणु । 
“जइ वि कुलग्गयाउ णिरवज्जड । महिलउ होंति सुदु णिल्लज्जड । 

दरदाविय कडक्ख-विक्सेवउ | कुडिलमइउ वडूढिय अवलेबउ। 
बाहिर घिट्ठड गुण-परिहीणउ । किह सयखंडु ण जंति तिहीणउ। 

'णउ गणंति णिय-कुलु मइलंतउ । तिहुयणे” अयस-पडहु वज्जंतउ । 
अ्ंगु समोडे”"वि घिद्धिक्कारहों'। वयणु णिएंति केम भत्तारहों” । 

सीय ण भीय सइत्तण गब्बें । बलेंवि पवोल्लिय मच्छर गब्बे । 
“'बुरिस-णिहीण होंति गुणवंति'वि । तियहे” ण पत्तिज्जंति मरंति'वि । 





' समेटे 


सीता ] $ ३. स्वयंभू पु 


सीता--साँचे इच्छ्ें दशवदन, ।. ... । 
इच्छाडें यदि मम मुख न निहारे। 

यदि पुनि नयनानंदनहिं, न समर्पे'ड रघुनंदनहिं। 

तो हो” इच्छ्ँ एहु हले, पूरि फेकती उदबि-जले।. . .. . . 
इच्छडें नन्‍्दन-वन मज्जंता । इच्छडों पट्न पातल जंता। 

इच्छा दशमुख-तर छिद्यंता | तिल-तिल राम-झरेंहिं भिद्यन्ता। 
इच्छ्ें दसहु शिरा निपतंता । सरे' हंसाहत इब शत्पत्रा। 

इच्छें भ्रन्त:पुर रोवंती। केदा-विसंस्थुल॒ ढाह भरंती । 
इच्छडं छिद्यंता ध्वज-चिन्हा | इच्छरों नाचंता काबंधा। 

इच्छें धूमा धारिज्जंता | चौदिशि सुही चिता बलंता। 
जो जो इच्छरें सो सो साँचय । जनु तो करऊें में” फले' प्रत्यय । 
ज-रामावण इ&१४५ 





(ल) भ्रस्नि-परीक्षाके समय सौता-- 


कोसलनगरे पहुँचेउ जब्वहिं। दिनमणणि गउ अ्रस्तमनउ तब्बहिं। 

जहेंवा प्रियतमेहिं निर्वासिय । तेंहि उपवनहि माँक भ्रावासिय । 
कहब विहान भानु ना उस्गठ । भ्रभिमुख सज्जन लोग समागड। 

कांतहि-केरि कांति पेखियबी । प्रभणे पद्मनाभ विहृसियवी । 
“दपि कुलग्रताउ निरवद्या । महिलउ होहिं सुधू' निलेज्जा। 

तनिक दायें” कटाक्ष-विक्षेपठ । कुटिलमयिउ वाढिय ग्रवलेपड । 
बाहर ढीठउ गुण-परिहीना । किमि शतखंड न जांति विहीनड । 

नहि गणहीं निजकूल भइलंता । विभुवने” अयश-पटह बाजंता। 
अंग समोड्ेहु विक्षिवकारहें। बदन नियंति केस भर्तारहे”। 

सीय न भीत सतीत्वहि गें”। बलेंह प्रबोल्लेंड मत्सर-गे”। 
“बुरुषा हीन होहिं गुणवंत । तियहिं न पतियायहीं' मरंतिड । 


"केबल 


छ० हिल्दी काव्य-थारा [ आव्वीँ सदी 


घत्ता । खडुलक्‌-कडु सलिलु वहंतें यहाँ, पउराणियहें” कुलग्गयहें। 
रयणायरु खारइ देंतठ, तो' वि ण थक्‍कइ णं णेम्मयहें ॥5॥ 

साणु ण केणवि जणेण गणिज्जइ । गंगा णइहें” तंजे' प्हाइज्जइ । 
सप्ति स-कलंकु तहि जे पह णिम्मल । कालउ मेह तहि जे तडि' उज्जल। 

उबलु अपुज्ज ण केणवि छिप्पइ। ताहि पडिम चंदर्णेंण विलिप्पइ। 
धुज्जइ पाउ पंकुजइ लग्गइ। कमल-माल पुणु जिणहों' वलग्गइ । 

दीवउ होइ सहावे” कालउ। वष्टि सिहएँ मंडिज्जइ श्रालउ। 
णरूणारिहि एवडुउ अंतर । मरणे"वि वेल्लि ण मेल्लइ तस्वर । 
एहू पइ कवण वोल्ल पारंभिय | सइ वडाय मइ भ्ज्जु समुदि 
तह पेक्खंतु भरच्छु वीसत्थड | डहउ जलणु जइ डहिवि समत्थउ । 

चघत्ता । कि किज्जइ अण्णइ दिव्वे", जेण विसुज्महों' महु मणहों"। 

जिह कणय-लोलि डाहुत्तर, अच्छामि मज्फेंउ झ्रासणहों” ॥&॥ 
--समायण 5३॥७-६ 





४-सामन्त और युद्ध 
(१) सामन्‍्त (राम)-वेष-- 
परबलेदिदुएँ राहव-बीर पयट्टड । रइ रण-रहसेण उरे सण्णाहु विस । 
सो राहव पहरण-हत्थाएँ। दणुवदइ णिददलण-समत्थाएँ । 
दीहर-मेहल-गुणंताए । चंदण-कहमें'... सुप्पंताए। 
विच्छोइय. मणहर कंताएं । किय-माया सुस्गीवे ताए। 
रण-रहसुद्धूसिय-फ्ताए । भ्रष्फालिय.. वज्जावत्ताए। 
आवीलिय तोणा-जुयलाए। किंकिणि ललंत बल-मुहलाए। 
कंकण-णिवद्ध करकमलाए । वित्िण्णुण्णय बच्छयलाए। 
कुंडल-मंडिय-गंडयलाए । चूडामणि-चुंविय-भालाए। 
भासुलन्सुलिझ्ास्लन्वयणाए । रत्तुप्पल-सण्णिह-णगयणाएं। 
ज॑ सेन - सण्णद्धएँ दिद्वाए । त॑ लक्खणे वि आलुद्धाए। 
->रामायण ६०१ 





3तडितू, बिजली 


साम्तनन्‍्वेष ] ६ ३. सन हे 


घत्ता । खडखड सलिल वहंतियहु, -पटरानियह कुलग्रयहु। 
रतनाकर खारइ देंतउ, तोषि न थाके जनु निमंथे ॥८॥ 

सोउ न कोइहँ जनेहिं गणीजे। गंगानदिहिं सोड नहईजे। 
शशि सकलंक ताह प्रभों निमंल । कालड मेघ ताह तडि उज्वल । 

उपल अपूज्य न कोर्डें छूबई। तेहि प्रतिमा चंदन लेपइ। 
बोइये” पाव पंक यदि लागै। कमल-माल पुनि जिनहु समय । 

दीपउ होहि स्वभावे कालउ। बाति छिखहिं मंडिज्जै आ्ालउ। 
नर-नारिही एवडउ' अंतर। मरतेंउ बेलि न मेलैं' तरुवर। 

एहु तै' कवन बोलि प्रारंभिड । सति बड़ाइ मै” झ्ाज समुज्किड । 
बुह देखंत होह विश्वस्ता | दहउ ज्वलन यदि दहन-समर्था । 

चत्ता । का कीजै दूसर दिव्येहिं', जाते” विशुद्धः मम मना। 

जिमि कणकन्‍्लोले” दाहुत्तर, रहहुँ माँमेहर आसना ॥हा। 
-+रामायण ८३॥१-६ 





५-सामन्त और युद्ध 
(१) खामन्‍्त (राम)-बेष-- 
पर बले दीख राघववीर । रवि रण लसेहिं उर सन्नाह निवद्धउ। 
सो. राघव प्रहरण-हस्ताऊ। दनुपति-निर्दलन-समर्थाऊ। 
दीरघ-मेखल गोप्यंताऊ । चंदनन्कर्दमेँ लेप्यंताऊ । 
वीछोहिड. मनहर+-कान्ताही । झत-माया.सुम्रीबे ताही”। 
रण-रमसेंहि. धूसित गात्राएं। झास्फालिय वैयावर्त्याए । 
आन्धारेंठ.. तृणी-जुगलाए। किंकिणि-ललंत बलनमुखराए। 
निवद्ध-फरकमलाए । विस्तीर्णु-न्नत-वक्षतलाए । 
कुंडल - मंडित - गंडतलाए। चूडामणि - चुंवित - भालाए। 
भासुर “टपुलकाकुल - वदनाए। रक्तोत्पल - सन्निभ » नयनाए। 
जो. सेन-सनढ्ा-दीखाए। सो लक्ष्मणेंह झालुब्बाए। 
--रामायण ६०१ 





कंकण- 


५ एतना * छाड़े + भ्रागके गोले आदिसे सतीत्व परीक्षा 


७३ हिन्दी काव्य-बारा [ आब्वी सदी 


(२) देश-विजय 
(देज्ञोंके नाम) 
पहजारूदु णराहिउ जावें हैं । साहणु' मिलि असेसु/वि तावेहिं । 
लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्लायहों'। तुरिउ विसज्जिउ महिहर-रायहो । 
अग्पएँ चित्तु वढ़लं पिक्खुव । हरिणक्खरहिं लीण ण॑ डिक्खुब । 
सुंदरु पत्तु बंतु वरसाहु|ब। णाव वहुल सरि गंगपवाहुव। 
दिट्ठु राय तहिं श्राय अ्रणंतवि। सल्ल-विसल्ल-सीह-विक्कतवि । 
दुज्जय-अजय-विजय-जय-जय मूहँ । णर-सद्दुल-विउल गय*गय मूहेँ । 
रुहवच्छ-महिवच्छ-महद्धय । चंदण-चंदोयर-गर (ड) द्यब । 
केसर-मारि-चंड-जमहंटा । कॉंकण-मलएँ-पंडिया-'णट्टा । 
गुल्जर-गंग-बंग-भंगाला । पडविय-पारियत्त-पंचाला । 
'िघव-कामरूव-गंभीरा । तज्जिय-पारसीय-परतीरा । 
सर-कण्णाड-लाड-जालंधर । टक्‍्क-हीर-कौर-खस-बब्बर । 
अवरवि जे ऐक्केक्क-पहाणा | ..... . . 





रामायण ३०२ 
बत्ता । जे अल मलवल पबल-वले, हरि-वल-वलेहि साहिया। 
ते णरवइ लवणंकुसेहिं, सवसि करेत्पिणु साहिय ॥५॥ 
खस-सब्बर-बब्बर-ढक्क-कीर । कउबेर-कुरव-सोंडीर-बीर । 
तुंगं-ग-बंग-कल्होज्ज-भोट्टू । जालंघर-जवणा-जाण-जहू । 
कंमीरो-सीणर-कामदव । ताइय-पारस-काहार-सूव । 
णेपाल-घटू-हिंडीव-सिसर । केरल-काहल-कइलास-वसिर । 
गंधार-मगह-सह्ा-हिवाबि । सक-्सू सेण-सरूपत्थिवावि। 
एयवि भ्रवरवि किय वस-विहेय । पल्लट्ट पडीवासेहि लेय। 
रामायण ८5२॥६ 


५ साधन>-सेना 


देश-बिजय ] 6 ३. स्ववंसभू ७३ 


(२) देश-बिजय 
(देशञोंके नाम) 
परि:आारूढ नराधिप जव्वहिं। साधन' मिले'उ अश्ेषउ तत्वहिं। 
लेख लिएवड जग-विख्यातहु | तुरत विसजउ महिघर-रायहु। 
आगे लियउ वदलं पेखु'व । हरिणाक्षरहिं लीन जनु डिक्जुव। 
सुंदर पात्रवंत वर साधु'व | नाव-बहुल सरि गंग-अवाहुव । 
दील राय तहें आय अनंतउ। सल्ल-विसल्ल-सिंह-विक्रांतड । 
5 दुर्जय-अजय-विजय-जय-जय मुख । नर-श्वार्दूल-विपुलगज-गजमुख । 
रुद्ववत्स-महिवत्स-महाध्वज । चंदन-चंदोदर-गरुडध्वज । 
केसर-मारि-चंड-यमघंटा । कॉकण-मलय-पंडिया-नट्टा । 
गुर्जर-गंग-वंग-मंगाला । पहविय-पारियात्र-पंचाला । 
सिंघव-कामरूप-गंभीरा । ताजिक-पारसीक-परतीरा । 
मरु-कर्नाट-लाट-जालंधर । टक्‍्क-्रहीर-कीर-खस-बर्वर । 
अवरह जे ऐंक-एक प्रधाना। हि । 
--रामायण ३०२ 
'घत्ता । जे अलमत बल प्रवलबले, हरिवल वलेहि' साथिया । 
ते नरपति (हैं) लव-कुशेहि, स्ववश करीय प्रसाविया ॥५॥ 
खस-सरवर-वर्बर-ठक्क-कीर । कौबेर-कुरव-शौंडीर-बीर । 
तुंग-ड्ग-वंग-कंबोज-भोट्ट । जालंधर-यवना-जान-जट्ट । 
कश्मीर-उज्ीनर-कामरूप । ताजिक-पारस-काहार-सूच । 
नेपाल-थहू-हिंदिव तिसरा । केरल-कोहल-कैलादा-बशिर । 
गंबार-सगह-सद्र-प्राहिवाउ । दक-शूरसेन-मर-पार्बिबाउ । 
एतउ अवरउ किउ वश्य-विधेय । पलदेंउ प्रतीवासेहिं लेय। 
--रामायण 5२४६ 








५ रण-साधन, सेना 


जड़ हिल्‍्दी क़ाव्य-बारा [ आठवीं सदी 
(३) योधाओँकी उमंगे 
अ्णेक्क सुहृ सण्णद्ध केवि | णिय कंतहु झालिगणु करेवि। 
अण्णेकहु धण तंबोलु देइ। अण्णेकक समष्पिठ पिउ ण लेइ। 
मइ कन्ते” समाणेचउदलेहिं | हपण्णेंहि रहवर-पोप्फलेहिं । 
णर-बर संचूरिय-चुण्णएण । रिउ-जयसिरि-बहुपएँ दिष्णएण । 


अण्णेकहों' जाईं सुकंत देइ। ऊहुल्लईं फुल्लई नतरू लेइ' 
'जसमिच्छमि हेंउ तुह लेहि भज्जे" । एत्तिउ सिर णिवडइ सामि-कज्जे"। 
अण्णेक्कहों' धण-भूसणई देह । अरण्णेक्कु तंपि तिण-सम्‌ गणेइ। 
- कि गंधें" कि चंदण-रसेण | मइ अंगु पस्ाहेव्वड जसेण। 
घत्ता । अण्णेक्कहों धण अप्पाहइ, हिम-ससिकंत-समुज्जलई। 
» करिकुंभइ णाह दलेप्पिणु, श्राणेज्जहि मोत्ताहलईं॥३॥ 
--दामायण ५६॥२-३ 
केवि जस-लुद्ध। सण्णद्ध-कोह । केवि सुमित्त-पुत्त। सुकलत्त-चत्त-मोह । 
केवि णीसरंति वीर'। भूषरब्व तुंगधीर । 
सायर॑ब्व॒.भ्रप्प्रमाण । कुंजरव्व॒दिण्णदाण । 
केसरिव्व -उद्धकेस । चत्त-सव्ब-जीवियास | 
केवि सामिलत्ति-वंत | मच्छिरग्गि-पज्जलंत । 
केवि आहवे अरभंग | कुंकुम॑ पसाहि-अंग। 
केवि सूर साहिमाणि। सत्ति-सूल-चक्कपाणि। 
केवि गीढ़ वारुणत्य | तोण-वाण-चाव-हत्व । 
कुद्ध लुद्ध-जुद्ध केवि। णिग्गयासु सण्णहेवि। 
#... -दामायण श्र 


"जद नलेइ--पूना *हेलाडुबई-छुंद 


योधाओंकी उमंग” ] $ ३. स्वयंभू ७५ 
(३ ) योधाओँकी उमंगे” 
अन्लेक' सुभट सन्नद्ध कोइ। निज कंतहें आलिंगन करेइ। 
अन्लेकह धनि तांवूल देहिं। झन्नेक समर्पेड पिय न लेंहिं। 
मैं” कंत समाने चउदलेहिं।हय पर्णेहिं रथबर-अऔफलेहिं। 
नरवर संचूरित-चूण्णकेहिं । रिपु-जयश्री-वधुआई॒दिल्लकेहिं । 
अप्नेकह जाईं सुकंत देइ। उद्स्लें फुल्लें नर न लेईं। 
नहि इच्छं हज तुह लेइ भाज्यें । ईहउ शिर निपतै स्वामिकार्यी । 
अन्नेकहें धन-भूषणे” देइ। अन्लेक सोउ तृणसम गनेइ। 
का गंधर्हिं का चंदन-रसहीँ। मैं” अंग प्रसाघेवर्जे यशेहिं। 
घत्ता । अन्नेकहु धन आपानही, हिम-शशिकांत-समुज्वलई” 
करिकुंभईं नाथ ! दलेविय, आनीजै मुक्ताफलई”॥३॥ 
--रामायण ५६।२-३ 
कोइ यशलुब्ध | सन्नद-क्रोष । कोइ सुमित्र-ुत्र । सुकलत्र त्यक्तमोह । 
कोइ निःसरंति वीर। भूधर इब तुंगधीर। 
सागर इवब अप्रमाण । कुंजर इव दिन्न-दान। 
केसरि इब ऊध्वं-केश । त्यक्त-सर्ब-जिविताश । 
कोइ . स्वामि-भक्तिमंत । मत्सराग्निपज्वलंत। है 
कोइ आहवे भ्रभंग । कुंकंम प्रसाधित-भोग। 
कोइ झूर साभिमानि। शक्ति-शूल-वक्रपाणि। 
कोइ गीढ-वारुणास्त्र । तूण-वाण-चाप-हस्त । 
कुद्ध लुब्धब्युद्ध कोइ । निगंत-असु सन्नहेइ। 





-+रामायण श्र 


७६ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 
(४) पन्नीसे बिदाई (रावण-सैनिककी) 


चत्ता'। कोइ पधाइउ हणु हणु सहदे, परिहइ कोइ कवउ आणंदे । 
रण-रसियहों रोमंचुव्मिष्णहों', उरें' सण्णाहु ण माइड भ्रष्णहों" ॥ २॥ 
प्रभणइ कावि “कंत ! करि-कुंभे जेत्तडाईं। मुत्ताहलाईं लेवि मंह आणेज्जहि तेत्तडाईं”। 
कावि कंत-चिधइ अप्पाहईं। कावि कंत णिय-कंतु पसाहईं। 
काबि कंत-मुह यंति करावईं। कावि कंत दष्पणु दरिसावह। 
कावि कंत पिय-णयणइ अंजईं। कादि कंत रणनतिलउ पउंजइ | 
कावि कंत स-वियारठ जंपइ | कावि कंत तंबोलु समप्पई। 
काबि कंत-विबाहर लन्गई। कावि कंत आलिंगणु मस्गई। 
कावि कंत ण गणेइ णिवारिउ । सुरयारंभु करेइ णिरारिड। 
कावि कंत-सिरें' बंधइ फुल्लई। वत्यइ परिहावई भमुल्लइ । 
काबि कंत आाहरणइ ढोयईं। काबि कंत परमुहद्द पजोयई। 
घत्ता । कहवि अंगे रोसहु ण माइय, पिय रण-बहुआएँ सहुई संगइया' । 
जइ तुह तहें' भरणुराइउ बद्ठइ, तो महूँ ण हवय देबि पयट्टइ ॥३॥ 
पभणइ कोबि “वीर जइ चवहिएव भज्जे। तो वरें' तहे जे देमि जा जुत्त सामिकज्जे।” 
कोवि भणइ “गयगंडवलग्गइ। आणबि मुत्ताहलईं धयरगई।” 
कोवि भणइ “णउ लेमि पसाहणु । जाव ण भंजमि राहव-साहणु ।” 
कोवि भणइ “मुहवित्ति ण इच्छमि । जाव ण सुहड छडक्क पडिच्छमि। 
कोबि भणइ “ण णिहालमि दष्पणु | जाव ण-रणि विणिवाइड लक्खणु।” 
कोवि भणइ “णउ-अंक्खिउ झंजमि । जाव ण सुरवहु-जण-मण-रंजमि ।” 
कोवि भणइ “णऊ सुरड समाणमि । जाव ण भडहु कुलक्खउ झाणमि ।” 
कोवि भणइ “धणि फुल्ल ण वंधवि । जाव ण रणे सर धोरणि संघवि” | 
घत्ता । कोवि भणइ “धर्ण” गड आलिंगमि, जाव ण दंति-दंत श्रालिगमि” । 
कोवि करविण वित्ति ्राह्मरहों, जाव ण दिष्ण सीय दहवयणहों' ॥४॥ 





'तोमर-छंद..' सट्ृइ-चाहिये 


चल्नीसे विदाई ] $ ३. स्वयंभू छ्७ 


(४) पत्नीसे विदाई (राबण-सैनिककी) 


अत्ता । कोइ प्रधायठ हन-हन शब्दें; परिहरि कोड कहहूं भ्रानंद्रे । 
रणरसिया रोमांचु-झ्रन्नहें । उरें' सन्नाह न आयउ झन्यहें॥२॥ 
प्रभणे कोइ “कंत ! करिकुंकें' जेत्तनाईं। मुक्‍्ताफलाई लेवि श्रानीजै तेत्तनाईं ।” 
कोइ कंत चिन्हाई" पूजै | कोइ कंत निज-कंत प्रसाधै। 
कोइ कंत-मुख धोंवन करावै। कोइ कंत दर्षण दरसावे। 
कोइ कंत-प्रिय-नयनहिं अंजे । कोइ कंत रणतिलक प्रयोगे। 
कोइ कंत सविकारड जल्पै। कोइ कंत तांवूल' सम । 
कोइ कंत-विबाधर लागे। कोइ कंत आलिंगन मॉँगे। 
कोइ कंत न गनेइ निवारिउ | सुरतारंभ करेइ निरारिउ'। 
कोइ कंत शिरें' बाँध फूलहिं। वस्त्रहिं पहिरावे अ्रनमोलहिं। 
कोइ कंत झाभरणहिं योजै। कोइ कंत परमुखहिं प्रयोगे। 
घत्ता । “कहवि पअंगे” रोसहु न भाइय, प्रिय रण-वधु-संग ईर्ष्याइय । 
यदि हुहूँ तहें अनुरागिय कटे, तो मम न हव॑' देवि प्र-वहै ॥श। 
प्रभनै कोइ “वीर ! यदि वोलु एव भायें । तो वरु तेहिहि देऊँ जो युक्त स्वामि-कार्ये।” 
कोइ भेनै “गजगंड विलग्तहिँ। झानबि मुक्ताफलहिं ध्वजाग्रहिं।” 
कोइ भनै “ना लेहें प्रसाधन । जौ लो" न भंजउँ राघव-साधन ।” 
कोइ भनै “मुखवृत्ति न इच्छा । जौ लौं न सुभट-छडवक प्रतीच्छें। 
कोइ भने “न निहारो दरण । जो लॉ न रण विनिपातो लक्ष्मण 7” 
कोइ भने “ना आँसू प्रंजों । जौ लौं न सुर-्वंधुजन-सन रंजौं । 
कोइ भनै “न सुरति सम्मानौं । जौ लो" न भठहें कुल-क्षय श्रानों। 
कोइ भनै “धनि ! फूल न बाँधव । जौ लो' न रणें” सर पाँती साँघव ।” 
घत्ता । कोइ भने “धनि ! ना झालिगौं, जौ लो' न दंति-दंत आलिगों ।/ 
कोइ “करवि न वृत्ति आहारह, जौ लो” न दीन सीय दशवदनहुँ ॥४॥ 









"अत्यंत. बाद (काज्ी)ल्‍-है...' होवे (काशो)हलहै 


छद हिल्दी काबव्य-थारा [ आठवीं” सदी 


गरुआ पउनहरीए अच्चंत णेहिणीए । रणें पइसंतु कोवि सिक्खविउ गेहिणीए । 
जाह णाह ! समरंगणे' काले | तूर भेरि-दडिसंख-रव-भाले । 
उत्थरंत वर वीर समुद्दे । सीह-गाय णर-णाय-रउद्दे। 
मत्त-हत्वि गल-गज्जिय रहे। अ्रव्भिडिज्ज॒ पर राहवचंदे। 
कावि णारि परिहासइ एमं । तेस जुज्मु णवि लज्जमि जेवं। 
काबि णारि पडिवोहइ गाह। भम्गमाणें पई जीवमि णाहं। 
कावि णारि पडिचुंवणु देइ। कोबि वीरु अवहेरि' करेइ। 
कंते” कतें” मइ मंदु लएबी। कित्ति्वहुय रणें परिचुंवेबी । 
कावि णाहि णवकारु करेइ। कोवि वीरू रणें-दिक्ख लएइ। 
--रामायण ४६।३-५ 
थोवंतर जाव परिभमइ। सहूँ कंतएँ कोवि वीर चवइ। 
सुंदरि ! मृगणयणे ! मरालगइ ! त॑ पहु पसाउ कि वीसरइ। 
त॑ पेसणु तऊ लग्गियर्जें। तंजीविउ दाणु अमग्गियें। 
तं उच्चासणु मर्णे' वेयडिउ।तं मत्तगइंदें-खंधे” चडिउ। 
त॑ भेहलु त॑ कंठाहरणु । त॑ चेलिं त॑ जे” समालहणु। 
तं॑ फुल्लु सहत्वे” तं तंबोलु । त॑ अ्सणु सन्परियलु कच्चोलु। 
त॑ चीरु भारु चामीयरहों।अ्रवरवि पसाय लंकेसरहों। 
एयहूँ जसु एक्कइ णावडइ | सो सत्तमि णरयण्णवें पडइ। 
-+रामायण ६२५ 
(५) रण-वात्रा 
पेक्लु पेक्‍्ल आवंतउ साहणु | गलगज्जंत महस्गय-वाहणु। 
पेक्खु पेक्खु हिसंत तुरंगम । णहयले” विउलें" भवंति विहंगम। 
पेक्खु पेक्‍्खु चिंघइ धूयंतईं। रह-चक्‍्कई महियले” खुप्पंतई। 
पेक्खु पेक्ु कडूढिय असिवत्तई। धाणुक्किय फारक्किय पत्तई। 


+ तिरस्कार 





रणन्यात्रा ] 6 ३. स्वयंभू र छह 


गरुप पदघरियि अत्यन्त स्नेहनियहिं । रणें' पइसंत कोइ सिखायउ गेहिनियहिं । 
“नाथ नाथ ! समरंगण काले । तूय॑-भेरि-देंडि-शेंख-रव-माले । 
उत्तरंत बरबीर समुद्रे | सिंहताद नरनाद रउद्रे। 
मत्त-हस्ति-गलगजित बब्दे। प्राभिडिया, पर राघवचदे ।” 
कोइ नारि परिहासै' एवं । “तिमि जूकौ नहि लज्जरँ येव॑ ।” 
कोइ नारि प्रतिबोध नाथहँ। “भागंते तोहिं जीवर्े ना हडें। 
कोइ नारि प्रतिचुंवन देई। कोई भी भ्रवधीर' करेई। 
“कंत कंत ! मैं” मूह लपेवी। कीत्ति-बधुझ रणें” परिचुंवेवी ।” 
कोइ नाहि नमकार करेई। कोइ वीर रण-दीक्ष लएई। 
--+रामायण ५६३-५ 
थोडंतर यावत्‌ परिश्रमई। कांतासों कोइ वीरा कहई । 
“सुंदरि ! मृगनयने ! मरालगति । सो प्रभुअसाद का बीसरइ॥ 
सो प्रेषण' तऊ लागेऊँ। सो जीवित-दान अमाँगेऊँ। 
सो उच्चासन मन वीजडऊ | तेंहि मत्तगयंद-स्कन्धें' चढिऊँ। 
सो मेहरि सो कंठामरणू। सो चोलिउ सोड संमनलभनू। 
सो फूल स्वहत्यें” सो तमूल । सो अ्र्षन सन्परिदल' कट्ठोर। 
सो चौर भार चामीकरहू। अवरौ प्रसाद लंकेबवरहू। 
एतहूँ यश एकइ ना वडई। सो सतये” नरकार्णव पढई। 
--+रामायण ६२५ 











(५) रण-न्यात्रा 
पेखु पेलु आावंतड साधन'। गलगर्जत महागज-बाहन । 
पेखु पेखु हिनहिनत तुरुंगस । नभललें” विपुल भवंति विहंगम। 
वेलु पेलु चिन्हा कंपंता। रथचकका महितलहि खनंता। 
पेखु पेखु काढ़िय असिपत्रा । धानुष्केंहिं फरकायों पत्रा। 





+तिरस्कार * 'झाज्ञा ' थाली * सेना 


० हिदीं काव्य-धारो [ आठवीं सदी 


पेक्खु पेक्खु वज्जंतइ तूरदँ। णाणा-विह निनाय-गंभीरईं । 
गलगज्जंत धरणुह-ंकारउं। सुहड विभोक्‍क पोक्‍्कहक्कारउँ। 
पेक्खु पेक्खु सय-संख रसंता | णाइ स दुक्खउ सयर्ण रुअंता। 
पेक्लु पेक्यु पचलंतउ णरवइ । गह चक्कहहों' मज्कें सणि णावइ । 


दसउर-'णाहु णिहालई जावें हिं । सयलु' वि सेण्णु पराइउ तावेंहिं। 
--रामायण र२श४ई 


चंटा-दंकार-मणोहराई । उड्डंत मत्त-महुयर-सरादें । 
ससि-सूर-कंत-कर-णिव्भराईं । वहु-इंद-गील-किय-सेहराईं । 
पवलय-माला रंखोलिराइ। मरगय-रिछोलिएँ सोहिराईं। 
मणि-पोमराय-वण्णुज्जलाईं । वेडुज्ज-वज्ज-पह-णिम्मलाईं । 
भुत्ता-हल-माला धवलियाईं। किकिण-घर्घर-सर-मुहलियाईं। 
धूवंत धवल-धुय-धय-बडाईं। वज्जंत संख-सय-संघडाईं। 
सुग्मीबे” रमणुज्जोइयाईं। विहि विण्णि विमाणइई ढोइयाई। 


सनक बोले --रामायण ५ह४ 
(६) सैनिक वा 


पडू-पडह-संख-मेरी-रवेण । कंसाल-ताल-दडिरठ रवेण | 
कोलाहल काहल-णीसणेण । वड्ढीम मुउंदा मौसणेण । 
अंमुक्क करउ-टिविला-रवेण । भल्लरि-ंजा-उमस्म-करेण । 
'पडिदक्क-हुडुकका-बज्जिरेण । घुम्मंत-मत्त-गय-ग्जिरेंण । 
तंडबिय-कण्ण-विहृणिय-सिरेण । गुमु-सुमु-गुमंत इंदीवरेण । 
पक्खरिय तुरय पवर्णुज्भडेण । धूबंत-बवल-बय-बूवडेण । 
मण-गमणा मेल्लिय संदणेण | जम-वरुण-कुवेर-विमहणेण । 
वंदिण जयकार“घोसिरेण । सुर-वहु-सत्यपरितोसणेण । 
घत्ता। सह सेण्णें" सह दसाणणु णीसरिड। 
छण-चंदु'व॒ तारा णियरें" परियरिउ ॥१॥ 
“रामायण ६३॥१ 


+ मालवा का दशापुर 


सैनिक बाजे ] 6 ३. स्वयंभू १ 


पेखु पेख्‌ वाजंता तूरहें।नानाविध निनाद-पंभीरदं। 
, गलगर्जत धनुष-्टंकारा | सुभट विमोचु पुक्‍्क हंकारा। 
पेखु पेखु शतशंख रसंता । न्‍्याईं स्वदुःख़उ स्वजन रुदंता। 
वेखु पेखु प्रचलंतड नरपति। ग्रह-चक्रह माँके स निश्ञापति। 
दब्ापुर-नाथ निहारेंठ जब्बें | सकलहु सैन्य पराइउ तब्बें। 
रामायण रश४ड 
घंटा-्डंकार मनोहराडं | उड्ंत मत्त-मधुकर-स्वराईं। 
शज ्षि-सूर-कांत-कर-निर्भराईं । बहु-इन्द्रगील-कृत-शेखराईं | 
प्रवलय-माला रंखोलिराइ'। मरकत-पक्तीहीँ सोहराईं। 
मणिन्यगराग-वर्णोज्ज्वलाईंँ । वैदूये-वज्ञ-प्रभ-निर्मलाईं । 
मुक्ता-फल-माला-घबलिताईं । किंकिणि घर्षर स्वर मुखरिताई । 
कंपंत धवल-बुत-ध्वज-बडाईं। बाजंत शंख-शत-संघटाईं। 
सुग्रीबे” रतनोद्योतिताईं । विधि दोउ विमानईं ढोइयाईं। 


--रामायण ४६४ 
(६) सैनिक बाजे 
बढ पटह-आंज-मेरी-रवेहिं । कंसाल-ताल-दडिरव-खेहिं। 
कोलाहल काहलं-निःस्‍वनेंहिं। बड्ढीय मूंगा मिश्रणेहिं। 
धंमुक्क-करड-टिंविला-रवेहि । भल्तरि-एंजा-डमरूकरेहि। 
अतिदक्क-हुड़क्का वाजिरेंहिं । घूमंत मत्तगज-ाणिरेहिं। 
तांडविय कर्ण-विदुनितरनशरेहिं। गुम-गुम-गुभंत इंदीवरेहिं। 
पासरिय तुरग-पवनोज्मटेहिं । पुल्वंत-बवल-ध्वज-बूवटेहिं । 
मनगमना छोड़ी स्पंदनेहिं। यम-वरुण-कुवेर-विमर्द॑नेहिं । 
वंदित जयकारूद्पोषणेहिं। सुरवघुझनसाय्वरितोषणेहिं । 
घत्ता। सबसेनहिं सह दश्शानन नीसरिक। 
क्षण-चंदि'व॒ तारा-निकरे परिचरिक ॥१॥ 





--+रामायण ६३।१ 





* सांकल 


दर हिल्दी काब्य-्घारा [ आठवीं सदी 


(७) युदध/बर्णन 
(क) भेघवाहन'का युद्ध-- 
पच्छ्‌इ मेहवाहणो गहिय-पहरणे णिग्गठ तुरंतों। 
ण॑ जुग-खब-सणिच्छरो भरिय-मच्छरो भ्रहर-विष्फ्रंतो । 
सो'वि पधाइउ रहवरे” चडियउ । ण॑ं केसरि-किसोरु णिव्वडियउ । 
संचललइए तोयदवाहणें' | तूरइ हयइ असेस'वि साहणे। 
संणज्कंति केवि. रयणीयर । वर-तोणीर-वाण-बणु-वर-कर । 
केवि तिक्‍्खर-सग्गुक्खय-हत्था । केवि गुरुह ऊणमिया-मत्था । 
केवि चडिय हिंसंत-तुरंगें हिं। केवि रसंत-मत्त-मायंगेंहिं। 
केवि रहे हि के वि सिविया-जाणेहिं । केवि परिट्टिय-पवर-विमाणें हिं। 
पुच्छिड णियव-सारही, "अहो महारही। 
दिढईँ. जाईं जाईं, कहि कित्तियहें। 
अत्यइ रणहों” समत्वइ, रहिहे” चडावबियई ।” 
(हथियारोंकी शक्तिकी तुलवा--) 
तो एत्थंतरि पभणइ सारहिं । “अत्थईं अ्रत्यि देव ! जइ पहरहिं । 
चक्कइ पंच सत्त वर-्वायईं। दस भ्रसिवरईं भ्रणिद्ठिय गावई । 
बारह भस पण्णारह मोग्गर। सोलह लऊडि दंड रणें” दुद्धर। 
वीस फरसु चउबीस तिसूलईं। कॉतइ तीस सत्तु-पढिकूलई। 
धण पणतीस चाउ वसुणेंदा | चाल पंचास तीस श्रद्धंदा। 
सेल्लइ सट्टि खुरुपई सत्तरि। अप्णई कर्णय-चडिय चउह्त्तरि । 
असीति सत्तिउ णव भुसंढड । जाउ दिवे दिले" रण-रसि-यद्विउ 4 
सउ णारायहूँ ज॑ परिमाणमि । अप्णहि पुणु परिमाणु ण जाणमि । 
चत्ता। वारह णियलईं सोलह, विज्जज रह चडिभ्रड। 
जेहि घरिज्जइ समरंगणि, इंदु' वि भिडिब्रड ॥५॥ 
>-+रामायण ५३४-५ 


 मेघनाद 


युद्धनवर्णन ] $ ३. स्वयंभू दे 


(७) युद्ध-वर्णन 
(क) मेघबाहनका युद्ध-- 
पाछेईं मेघवाहन गहिय-पहरणा निर्गंतड तुरंता। 
जनु युग-क्षय शनिद्चर, भरिय-मत्सर अधर-विस्फ्रंता । 
सो प्रधायड रथवर चढियउ । जनु केसरि-किशोर नीबड़ियउ । 
संचलतेई तोयदवाहनें” । तूर्यहिं.. हयहिं..श्रशेषह साधने । 
सन्नाहंति कोड रजनीचर । वरतूणीर-वाण-बनु-बर-कर। 
कोइ तीखर-खड़्गु-दत-हत्था । कोइ गुरुहिं अबनामिय-मत्था । 
कोइ चढिय हिनहिनत तुरंगेहिं। कोइ रसंत मत्त-मातंगेहिं। 
कोइ रवेहिं कोइ शिविका-यानेहिं । कोइ बैठे प्रवर-विमानेहिं । 
पूछें निजय-सारथी, “अहो महारबी ! 
दृढ़े जाईं जाईं, कहु केत्तियई। 
अर्थद रणहु समर्थ, रथिहिं चढावियई”। 
हथियारोंकी शक्तिकी तुलना 
तो एही” बिच प्रभणें सारथी । “अर्थे” अरहै देव ! यदि प्रहरहिं । 
चक्र पाँच सात वर-बायहिं' । दश असि-वरहिं अनिष्टित गावे। 
वारह भष पन्नारह मुदूगर। सोलह लउरि-दंड रणें” दुर्घर। 
« .. वीस परशु चौबीस तिशूलहि। कुंतहिं तीस दातु-अतिकूलहिं। 
घन पेंतीस चाप बचुनेद्रा। चाल पचास तीस अ्रघंदा। 
सेलहि साठ क्षुरप्रहिं सत्तर। अन्यहिं कनक-चढ़िय चौहत्तरि। 
अस्सी शक्तिहि नबे भुसुंडिउ । जाउ दिने दित रण-रसिकस्थिउ | 
सौ नाराचौं जो परिमाणों"। भ्रन्‍्येहिं पुनि परिमाण न जानऊँ। 
अत्ता । वारह निगडहिं सोरह विद्या रथ चढियउ। 
जेंहि धरिये समरंगणे, इन्द्रहूँ भिडियठ ॥५॥ 
“रामायण ५३।४-५ 








१ हथियार 


बड़ (हिल्दी काव्य-चारा [ आठवीं सदी 


(लव) मेघबाहन और हनूसान्‌का युद्ध-& 
एक्कल्लउ सुहृदू अण॑त-वलु । पप्फुल्लु तोवि तहों' मुह-कमलु । 
'परि-सक्कद थक्‍्कइ उल्ललइ | हक्‍्कारइ पहरइ दणु दलइ। 
आरोक्कइ._ दुबकइ उत्थरइ । परिउंभइ' रुभद वित्थरड। 
णवि छिज्जइ भिज्जइ पहरणेहिं । जिह जिणु संसारहों' कारणेहिं । 
ह॒णुयहों' पासे हि परिभमइ बलु । ण॑ मंदल-कोडिहि उयहि-जलु । 
बत्ता । धरेंवि ण सककइ वलु समलु 'वि उक्खय-पहरणु । 
मास्हें पारसेहि परिभमइ मंदरहों” णाइ तारायणु ॥६॥ 
घाइठ पवणणंदणों दणु-विमहणों वलहों” पुलइ-अंगो॥ 
हउ-रहु रह-वरेण गउ गय-बेरण, तुरएण वरूतुरंगों॥ 
सुहडे” सुहड्‌ कवंध कवंधे”। छत्ते” छत्तु चिंघुहउ, चिंघें”। 
वाणे” वाणु चाउ वर-चावें। खग्गें खग्यु अणिद्विय-गब्वे। 
अक्कई चक्कु तिसूल तिसूले”। मोग्गर मोग्गरेण हलिहुले”। 
कणएंण कणउ मुसलु वर-मुसले”। कोते कोंतु रणंगणें" कुसले”। 
सेल्ले” सेल्लु खुरुपपु खुरुपपे”। फलिहि फलिहु गयावि गय-रुपपे। 
जते” जंतु एंदु पडिखलियउ । बलु उज्जाणु जेण दरमलियड । 
णासइ सयलु'ण्णाविय मत्थउ । णिर्ाइ दुष्णि तुरंगु णिरत्थज । 
विवरामूहुठ हल्लिय-वयणउ । भग्गमडप्फह मउलिय-णयणउ | 
बत्ता । वियलिय-पहरणु णासंतु णिए' वि णिय-साहणु। 
रह-बरु बाहेंवि थिउ प्रगएऐँ, तोयदवाहणु ॥७॥ 
रावण-रामकिंकरा रणे भयंकरा, भिडिय विप्फुरंता। 
'विड सुग्गीव-राहवा विजय-लाह-वाणाई हणु भणंता ॥ 
वेवि पयंड बेवि विज्जा-हर ।. वें ण्णवि अक्खव-तोण-घणुह-कर । 
बेंण्णवि वियउ-वच्छ पुलइय-मुझ । वेण्णि'वि अंजण-मंदोयरि-सुप् । 





+ परिश्रंभइ 


युद्ध-वर्णन ] ब्भ्‌ 








एकल्लउ सुभट अनंतबलू । भ्रप्फुल्ल तोड़ तसु मुख-कमलू। 
परि-शक्क॑ था उल्ललई । हक्कारे प्रहरे दनु-दलई। 
आनरोके दूके उल्ललई | परि-रुषे॑ रुंघे॑विस्तरई। 
नहि छिल्ये भिद्ये प्रहरणेहिं। जिमि जिन संसारह कारणेहिं। 
हनुमतू-पा्सेहिं परिश्रमै बलू । जनु मंदर-कोटिहिं उदधि-जलू । 
घत्ता | धरेंव न सके बल सकलह उक्लाड-अहरण । 
मारुति-पासें हिं परिभमै मंदर-कोटि'व तारागण ॥६॥ 
धार्येंड पवननंदनों दनु-विमर्दनों। वलवत्‌ पुलकित-अंगो। 
हय*रथ रथवरेहिं गयेंठ गजबरेहिं तुरगेहि वरतुरंगा। 
सुभटेहिं सुभट कवंघ क्वंधेहिं | छत्े छन् चिन्ह चिन्हा'। 
बाणें वाण चाप वर-चापे। खड़्गे खड्ग भनिष्ठितर्वे। 
चक्रहिं चक्र त्रिशूल ब्रिशूलें। मुद्गर मुद्गरेहिं हलिहलें। 
कनकेहिं कनक मुसल वर-मुसले”। कुंते” कुंत रणंगण कूसले। 
सेले सेल क्षुरप्र क्षुरप्रे'। फरिहिं फरिह गजाहु गज-हूपे”। 
यंत्र" यंत्र आवत प्रतिस्खलियेंउ । बल उद्यान येन दरमलियेंड। 
नाझे सकल नवाइया मत्थउ । निर्गंत दोउ तुरंग-निरथंउ। 
विवर-मुखाहू हालिय-बदनहु। भस्त-भिमान मुकुलिया-नयनहु। 
घत्ता | विचलिउ प्रहरण नाझ्ंत निजहु निज-साधन। 
रथवर वाहह रह आगे, तोयदवाहन ॥७॥ 
रावण-राम-किकरा रण-भयंकरा, भिडेंड विस्फ्रंता। 
सुग्रीव-राघव-विजल लाभवाणा हन भनंता ॥ 
दोड प्रचंड दोउ विद्याधर। दोऊ स्रक्षय-तुण-बनुष-कर। 
दोऊ विकट-वक्ष पुलकित-भुज | दोऊ अंजन-मंदोदरि-सुत । 








ध्वज + अनंत, असमाप्त 


ड६ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


वेण्णि|वि पवण-दसाणण-ंदण । वेण्णिवि दुदम-दाणव-मदहरण। 
वेण्णिववि पहरण-परवल-चड्ड्य । वेण्णिवि जय-सिरि-वहुअवरुंडिय । 

वेण्णि'वि राहव-रावण पक्खिय । वेण्णि'वि सुर-वहु-णयण-कडक्खिय । 
वेण्णिवि समर-सएहिं जसबंता । वेण्णि|वि पहु-सम्माण-सरंता। 
वेण्णि'वि वीर-धीर भय-चत्ता । वेण्णिवि परम-जिणिवहों' 
वेण्णि/वि अतुल-मल्ल रण-दुद्धर । वेण्णि'वि रत्त-णेत्त-फुरिया-हर । 

घत्ता । विहिमि महाहउ जो असुर-सुरेंदहि दीसइ। 
राहव-रावणहों" से तेहउ दुक्ख़रू होसइ ॥झ॥। 

-+रामायण ५३६-८ 





भिडिम्रइ वे'वि सेण्णई झ्राउ जुज्भू घोर। 
कुंडल-कडय-मउडणिवडंत कणय-डोर। 
हण-हण-हणंकारु महारउदद। छण-छण-छण॑तु गुण-पिंछ-सद । 
कर-कर-करंतु. कोयंड-पवरु । थर-थर-थरंतु णाराय-णियरु । 
खण-सण-सणंतु तिक्सग्ग खग्गु । हिलि-हिलि-हिलंतु हय-चंचलग्गु । 
गुलु-गुलु-गुलंत गयवर विसालु। “हणु-हणु” भणंतु णर-वर-विसालु'। 
पोष्फस-वसणे गत्तत्तन्‍्मालु | धावंत कलेवर खब-करालु । 
भल-भल-मलंतु सोणिय-पवाहु | छिज्जंत चलण हुट्वंत वाहु। 
णिवडंत सीसु णच्चंत एंड | ऊणलल तुरय-धय-छत्त-दंड। 
तंहि तेहएँ रणें" रण-भर-समत्यु । राहव-किकर वर-वारणत्यु । 
बत्ता | सीहद्ध: चवल सीह-संदणे चडियउ। 
संतावणु सुहुमारिब्बें” अब्मिडिउ ॥३॥ 
वेण्णिवि सीह-संदणा वेण्णि|वि सीह-चिंघा। 
वेण्णिवि चाव-करमला वे'वि जगे पसिद्धा । 


* णरवर वमालु 
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बोऊ पवन-दशशानन-नंदन । दोऊ दुर्दम-दानव-मर्देन । 
दोऊ प्रहरण परबल-चढिया। दोऊ जयश्री-वधु ऑॉलिगिया। 
दोऊ राघव-रावण-पक्षिय | दोक सुरबधु-तयन-कटाक्षिय । 
दोऊ समर>-्तेहिं यद्वंता | दोऊ प्रमु-सम्मान स्मरंता। 
दोऊ वीर-धीर भय-त्यकता | दोक परम-जिनेंद्रह भक्ता। 
दोऊ अतुल-मलल रण-दुर्घर। दोऊ रकतनेत्र स्फुरिताधर। 
घत्ता | दोंउहि महाहव जो असुर-सुरेंद्रहिं दीसे । 
राघव-रावणणंह सो, वैसे दुष्कर होषै' ॥८॥ 
--रामायण ४५३६-६८ 
मिडिया दोऊ सेने भ्राव युद्ध घोर। 
कुंडल-कटक मुकुट निपतंत कणक-डोर ॥ 
हन-हन-हनंकार महा-रउद्र | छन-छन-छनंत गुण-पिच्छ-शब्द | 
कर-कर-करंत कोदंड-अवर । थर-बर-थरंत नाराच-निकर। 
खन-खन-खनंत तीक्णाग्र खड़ग । हिलि-हिलि-हिलंत हय-चंचलाग्र । 
गुलु-गुलु-गुलंत गजबर-विज्ञाल । “हन हन” भनंत नरवर-विशाल । 
फुष्फुस वसने गात्रात्तन्‍माल । धावंत कलेवर शव-कराल। 
अल-मल-मलंत शोणित-प्रवाह । छिद्यंत चरण तुट्चंत बाँह। 
निपतंत शीश नाचंत रुंड ।फिक्कंत तुरग-ध्वज-छत्र-दंड। 
तँह तेहिं रणे रणघर-समर्थ | राघव-किकर वर-वारणास्त्र । 
जत्ता । सिंहध्वज चपल सिंह-स्यंदन चढियउ। 
संतापन सुखमारी इब. भिडियड । 
दोऊ सिंहस्यंदना दोऊ सिंहचिन्हा। न 
दोऊ चाप-करतला दोऊ जग-असिद्धा। 


* होखे (काज्षी) 


द्द हिन्दी काव्य-बारा [ आराठवी सदी 


वेण्णिरवि' जस-लुद्ध विरुद्ध कुद्ध । वेण्णि'वि वंसुज्जल कुल-विसुद्ध । 
वेण्णि'वि सुर-बहु-आरणंद-जणण । वेण्णि'वि सत्तुत्तम सत्तु-हणण । 
वेण्णि'वि रण-बुए-घोरिय महंत । वेण्णवि जिण-सासण-भत्तिवंत । 
. वेण्णि'वि दुज्जय जय-सिरि-णिवास । वेण्णि'वि पणई-यण-पूरियास। 
वेण्णि/वि निसियर-णर-वर-वरिट्ट । वेण्णि'वि रावण-राहवहें इड्ट । 
बेण्णि'वि जुज्भंत सिलीमुहेहि । ण॑ गिरि भ्रवरोष्पर सरि मुहेहिं । 
मारिच्चहों' भय भीसावणेण | धणु जीउच्छिणु संतावणेण। 
तेण'बि तहों” चिर-पेसिय-सरेहिं। संसारुव परम-जिणेसरेहि। 
रामायण ६३।३-४ 
(ग) हनूमान्‌का युद् 
हणुकंत-रणे परिवेढिज्जइ णिसियरेहिं। 
ण॑ गयण-यले वाल-दिवायरु जलहरेहिं । 
पर-बलु अ्रणंतु हणुवंतु एक्कु । गय-जूहहों' णाइ इंदु थक्‍्कु । 
आरोक्‍्कइ कोक्‍्कइ समुहँ घाइ । जहि जहि जें धट्ट तहि तहि जे थाइ। 
गय-घढ भड-थड भंजंतु जाइ। वंसत्थले लग्गु दवग्गि णाइ। 
एक्कू रहु महाँहे” रस-विसट्दु । परिभमइ णाह वले” भइय वटू । 
सो णवि, भडु जासु ण मलिउ माणु । सो ण धयउ जासु ण लग्गु वाणु ।. . . . 
सो णवि तुरंगु जस गो डु ण तुदूदु । सो विण रह जासु ण रहंगु फूट । 
सो णवि भड जासु ण छि्णु गत्तु । तं णवि विमाणु जहि सर ण पत्तु । 
घत्ता । जगडंतु बलु मारुइ हिंडइ जहिं जे” जहिं। 
संगाम-महिहें' रुंड णिरंतर तहि जे” तहिं ॥१॥ 
ज॑ जिणेवि ण सक्किउ वर-भडेहि । बेढाविउ मारुइ गय-घडेहि । 
गिरि-सिहिर-गहिर कुंभत्वलेहिं । भ्रणवर्य-गलिय- गंडत्थले हि । 
छप्पए-मंकार-मणोहरेहिं । घंटा-टंकार-भयंकरेहिं । 
तंडविय कण्ण उद्धे करेंडें। मुक्कोकुवेडि मब-णि ब्भरेहिं |. . « 


*बे-दो (गुजराती) 
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दोऊ यशलुब्य विरुद्ध क्रुद्।दोऊ वंशोज्वल कुल-विशुद्ध। 
दोऊ सुरबधु-आनंद-जनन । दोक सत्त्वोत्तम शत्रु-हनन। 
दोऊ रण-धुर-चौरेंथ महंत | दोऊ जिन-शासन-भक्तिबंत । 
दोऊ दुजय जयश्री निवास । दोऊ प्रणयीजन-पूरिताश। 
दोऊ निशिचर-नरवर-वीरष्ट | दोक रावण-राघवहेँ इृष्ट | 
दोऊ युध्यंत शिलीमुखेहिं। जनु गिरि भ्रपरोपर सरि-्मुखेहिं। 
मारीचह भय-भीषावणेहिं। धनुज्या उछिल्दु संतापनेहिं। 
सोऊ तेहि चिर-प्रेषित-शरेहिं। संसारि'व॒ परम जिनेवरेहिं। 
--रामायण ६३॥३-४ 
(ग) हनूमानका युद्ध 
हनुमंत-रणे परिवेठिज्जे निशिचरेहिं। ॒ 
जनु गगनतले वालदिवाकर जलधघरेहिं । 
पर-बल भ्नंत हनुमंत एक। गज-यूथहिं न्‍्याई इंदु थाक' 
आरोकइ कोकइ समुँहें" धाइ। जहें जहीं” ठट्ट तहें तहीं' थाय'। 
गज-घट भट-ठट मंजंत जाइ। वंश-स्थले” लागि दवाग्नि न्‍्याईं। 
एको रथ महाहवे रस-विसट्ट । परिश्रम न्‍्याईं वले” भयावर्त्त । 
सो नहिं भट जासु न मलेंउ मान । सो नहिं ध्वज जासु न लागु वाण । 
सो नहिं तुरंगुजसु गोंड न टूट । सो नहिं रथ जसु न्‌ रंग फूट । 
सो नहिं भट जासु न छिल्लु गत । सो नहिं विमान जेहि शर न प्राप्त । 
चत्ता । भगडंत वल मारुति हिंडइ जहँहि जहेँ। 
संग्राम-महिहिं रुंड निरंतर तहँहि तहेँ ॥१॥ 
जो जितव न सक्‍्केउ वर-भटेहिं । वेष्ठाविउ मारुति गजघटेहिं । 
गिरि-शिखर-गहिर-कुंभस्थलेहिं। अनवरत-गलित-गंडस्थलेहिं । 
बद्पद-मंकार-मनोहरेहिं । घंटाटंकार-भयंकरेहिं । 
तांडविय कर्ण ऊध्व-करेहिं। मुक्त-आंकुशषेहिं मद-निर्मरेहिं।. . . 





* हरे (बंगला)... * रहे (गुजराती) 


० हिल्‍्दी काब्य-धारा [ आठ्वी' सदी 


रण-रसिऐँहि वैहाविदवएहिं। पेल्लिउ पडिवक्शु कइदवएहि। 
णासइ विहृडप्फ गलिय-खग्गु । चूरंतु परप्फर चलण-मग्गु । 
(घ) कुंभकर्णका युद्ध 
भज्ज॑तउ पेक्‍्खेंवि णियय-सेण्णु | रावणु जयकारेवि कुंभयण्णु । 
धाइड भय-भीसणु भीम-काउ । ण॑ राम-बलहों” खय-कालु ग्राउ । 
परिसक्कइ रण-भूमिहि ण माइ । गिरि-मंदर-बाणहों' चलिउ णाइ। 
जऊ जउ जि समच्छर देइ दिट्टि । तउ तउ जे“ पडइ णंपलय-विष्टि । 
कोवि वाएँ कोवि भिउडिएँ पणददु | कोंवि ठिउ भ्रवर्ठमेवि धरणि विददु ॥ 
कोवि कहवि कडच्छए णर णिलुक्कु । को वि दूरहोज्जे' पाणेहि मुक्‍्कु । 
घत्ता । सुग्गीव वले गरुअउ हुअउ हल्लोहलउ | 
ण॑ पंगरे' हत्यि पहट्ठंव राउलउ॥३॥. . 
इत्यंतरे किनिकधाहिवेण । पडिवोहणत्यु प्रामुक्क तेण। 
उम्मोहिउ उद्भिउ वलु तुरंतु | कहि कुंभयण्णु वलु वलु भणंतु । 
घत्ता | सयडम्मुहु पुणुवि पडीवठ धावियउ। 
ण॑ उपहि-जलु महि रेल्लंठु पराइयउ ॥५॥ 
पर-बलु णियेवि समुत्यरंतु । लंकाहिवेण. थरहर-बरंतु । 
करि कड्ढिउ णिम्मल चंदहासु। उग्गामिउ णइ दिणयर-सहासु । 
रिउ-साहणें भिडइ ण भिडइ जावें । सोंडीर-वीर-णर तिण्णि तावें । 
इंदइ घणवाहण वज्जणक्क । सिर णमिय कियंजलि-हत्थ थक्‍्क । 
“अम्हें हि जीव॑तें हि किकरेहिं। तुह श्रप्पणु पहरहि कि करेहिं”। 
सामिड सम्माणेवि वद्ध-कोह । तिण्णेंवि समरंगणें" भिडिउ जोह । 
चंदोयर-तणयह वज्जणक्कु । घणवाहणु भामंडलहों” थक्‍्कु । 
इंदइ सुग्गीवहों' समूह चलिउ । ण॑ मेर महोयहि पहलँ चलिउ । 
घत्ता । णरु णरवरहों' तुस्यहों' तुरय समावडिउ। 
रह रहवरहों' गयहों" महस्गड आरविडिड ॥६॥ 


* अण्गहरे 





युद्ध-वर्णन ] $ ३. स्वयंभू १ 


रणरसिके हि” वेधा-विद्धएहि । पेल्लेंउ प्रतिपक्ष कपिध्वजेहि। 
नाझ्षइ विहडप्फल गलित-खड्ग । चूरंत, परस्पर-चरण-मार्गे। 
(घ) झुंभकर्णका युद्ध , 
अज्जंतर पेखिय निजय-सैन्य | रावण जयकारह कूंमकर्ण। 
धायउ भयभीषण भीमकाय । जनु रामवलह क्षयकाल झ्राय। 
परि-सके न रण-भूमिहि भ्रमाइ । गिरि-मंदर-थानहु चलेउ न्‍्याईं। 
जे हि जेहि समक्षहु देइ दृष्टि | सोइ सोइ पडै जनु प्रलय-वृष्ठटि । 
कोइ वाचे'" कोइ भूकुटिहि प्रणष्ट । कोइ ठिउ भ्रवर्भेहि घराविष्ट । 
कोइ कोइ कटाक्षहिं नरउ लूकु । कोइ दरहीं हि प्राणेहिं मोचु । 
चत्ता । सुग्रीवह गरुओ हुयो हल्लाहलउ। 
जनु अग्रहारे पहठउ हस्ति राजुलउ ॥३॥. . 
एहि अन्तर किष्किधाधिपेहिँ। प्रतिबोधनार्थ आमोचु तेहिं। 
उन्मोहेंठ उठेंऊ बल तुरंत । कहें कुम्भकर्ण-बलवल भनंत । 
घत्ता | शकट-मुंह पुनि हि प्रतीपड धावियड। 
जनु उदध् मही रेल्लंत' परायउ ॥५॥ 
परबल निेंह समुत्यरंत। लंकाधिपेहिं थर-थर-थरंत। 
करें” काढेंड निर्मल चंद्रहास। उग्गियड जनू दिनकर-सहल। 
रिपु-सेना भिडइ न भिडइ याव । क्षौंडीर-वीर-नर तीन ताव। 
इंद्रजि-धनवाहन-वज्जनाक । शिर नमिय कृतांजलि-हस्त थाक। 
“हम सव जीव॑तेहिं किकरेहिं। तह अपने प्रहरै कि करेहि।” 
स्वामिय सम्मानेहु वद्ध-ओध । तीनौ समरंगणें” भिडेउ योध | 
चंद्रोदर-तनयह॒ वज्जनाक | घनवाहनभामंडलहुँ.. थाक । 
इन्द्रजि सुगीवहि समुह चलिउ । जनु मेरु महोदधि-मथन चलिउ। 
घतता | नर नरबरहें तुस्यह तुरय समापडिऊ। 
रथ रथवरहूँ गजहेँ महागज ग्राभिडिऊ ॥६॥ 














'रेल-पेल 


श्र हिल्‍्दी काव्य-बारा [ आव्वी” सदी 


() सुप्रीब औरौर मेघवाहनका युद्ध-- 
किक्किध-णराहिउ धरिउ जाव | घण-वाहण भामंडलहें ताव। 
अध्मिट्ट परोप्पर जुज्फ घोरं। सदि सोत्त स-तत्तरें' पहर थोरु। 
छिज्जंत महग्गय गरुआनत्तु | णिवडंत समुद्धुय-बवल-छत्तु । 
लॉट्ंत महारह-हय-रहंगु । घुम्मंत-पढंत . महातुरंगु । 
तुट्टंठ कबड तुहूंत खग्गु । णच्चंत कवंधड असि-करनगु। 
आयामेंबि रणे” रोसिय-मणेण , भ्रग्गेठ मुक्कु॒ घणवाहणेण । 
आमेल्लिउ आयउ धगधगंतु । अंगार वरिसु णहें” दक्खवंतु। 
बारुणु विमुक्कु भामंडलेण | ण॑ गिरिहि वज्जु आाखंडलेण। 
उल्हाविड जलणु जलेण ज॑ जे" । सर णागवासु पम्मुक्क त॑ जे” । 
घत्ता । पृष्फवइ-सुउ दीहर-पवर-महासरेहि 
परिवेढियठ मलबिदुव विसहरेहि ॥६॥ 
-+रामायण ६५।१-& 
तार मारिच्च साहण  सुसेणाहिवा । सुअपचंडालि संमुच्छ दहिमुह-णिवा । 
चत्ता । अण्णेकह मि भवणेक्केवक पहाणहु। 
कि सक्कियउ णाऊँ गणेप्पिणु दाणहु ॥८॥ 
केणवि कोबि दोच्छिठ “मरु सबडम्मुहु थाहि थाहि। 
पु केणवि कोवि वुत्तु “समरंगणे” रहवरु वाहि वाहि ॥” 
केणवि कोवि महासर-जाले”। छाइउ जिह सुक्कालु दुकालें। 
केणवि कोवि'मिण्णु वच्छ्थले” । पडिउ घुलंतु णवरि महि-मंडले”। . 
केणवि कहों वि सरासणु ताडिउ । ण॑ हेड्ठामुहु हिप्रव उपाडिउ । 
केणवि कहों वि कवउ णिव्वाट्टिउ । वलि जिह दस-दिसेहि आरवद्टिउ। 
केणवि कहों वि महद्धउ पाडिउ । ण॑ मउ माणु मडप्फर साडिउ । 
केणवि दंति-दंतु उप्पाडिउ | णावइ जसु भ्रप्पणठ भमाडिउ। 
केणवि भाप दिप्यु रिउ-रहवरें"। गरडे” जिह भुयंग-सुम्रणंतरे'। 
केणवि कहि'वि सीसु भ्रच्छोडिउ । ण॑ गरवराह-रक्खु-फल तोडिउ । 
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(ड) सुप्रीब भौर सेघवाहनका युद्ध-- 
किष्किव-तराधिप धरेंउ याव। घनवाहण भामंडलहँ ताव। 
आमिर परस्पर युद्ध-बोर । शरस्रोत स्व-उत्तरें' प्रहर थोर। 
खिद्यंतत मंहागज गरुषगात्न । निपतंत समुद्धतबवल-छत्र । 
लोटंत महारथ-हय-रथांग । घूमंत पढंत महातुरंग। 
दूरंत कवच दूठंत खड्ग ।नाचंत कबंधउ भ्रसति-कराग्र। 
आयामेह रणें” रोपितमनेहिं। भराव्तेय मोचु घनवाहनेहिं। 
आमेलेंड भ्रातप घगधरगंत। भ्रंगार वरिसु नभें” दग्धवंत। 
बारुण विमोचु भामंडलेहिं। जनु गिरिहिं वज्ञ आलंडलेहि। 
वूकायउ ज्वलन जलेहिं जो हि। शर नागफास प्रम्मोचु सो हि। 
घत्ता । पुष्पवती-सुत दीरघ-प्वर-महाशरेहिं । 
परिवेढेंड मलयहुम'/व विषधरेहिं ॥६॥ 
-+रामायण ६४॥१-६ 
तार: मारीच साधन सुसेनाधिपा | सुत प्रचंडालि संमूछ दधिमुखनूपा। 
घत्ता । अल्लेकहृहि भवने एक एक प्रघानहें । 
का सक्किय नाम गनाइव राजहें। 
केहु सेंग कोड दक्शिउ “मर झकटमुंह स्थाहि. स्थाहि। 
केहु सेंग कोड कह “"समरंगणे रथवर वाहि वाहि।” 
केह कहें कोड महाशर जाले”। छापेउ जिमि सुक्काल दुकाले”। 
केहु कहें कोउ भिन्‍्दु वक्षस्थले । पडेड घुरंत केवल महिमंडले । 
केह कहेँ कोड शरासन ताडेंउ । जनु हेठमुँह हृदय उपार्डेड । 
केहु कहें कोड कवच निर्वट्टिउ । वलि जिमि दशविशेहिं झवद्विड । 
केह कहें कोड महाध्वज पाते उ । जनु मूदु मान हेंकारा सारटेंड । 
कोऊ दंति-दंत उप्पाडेड | मानों" यश् आपनो अमार्डेठ। 
कोउ मंप दिये रिपु-रथवरे'। गएडे” जिमि भुजंग भुवनंतरे । 
कोऊ काहुहि शीक्ष आछोडिउ । जनु अपराध वृक्ष फल तोडिड। 
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घत्ता | केणवि समरे दिण्णु विवक्खहों हिँ्रऊ थिरु। 
जीविउ जमहीं” गुरु पहरहों" सामियहें सरू॥६॥ 
रामायण ६६६ 
(च) राब्णका शरीर 
दसहिं कंठेहि दसजें” कंठाईं दस भालहिं तिलय दस। 
दस सिरेहिं दस मउड पज्जलिय। 
दहहिमि कुंडल-ज्जुएहि कण्ण-जुयल-सुकडल मुहलिय । 
फुरिड रयण-संघाउ दसाणण रोसुब । भ्रह थिउ स-तारायणु वहल पऊसु'व । 
पढ़म वयणु खयन्‍्सूर समप्पह। सिदुरासुणु सुरहमि दूसह। 
वीयउ वयणु धवल-धवलच्छठ । पुण्णिम-यंद-विब-सारिच्छठ । 
तइयउ वयणु भुयण-भय-गारउ । अंगारारुणु मुक्‍्कंगारठ। 
वयणु चउत्थउ बुह-मुह भासुरु। पंचमएण सहइजें"णं सुरूगुरु। 
छटुड॒ सुक्क सुक्क-संकासउ | दाणव-वक्खिउ सुर-संतासउ। 
सत्तमु कसणु सणिच्छद भीसणु । दंतुरु वियड्‌ दाढु दुदरिसिणु । 
अद्ठुमु राहुअयणु विकरालड | णवमऊ धूमकेउ धूमालड। 
दसमऊ वयणु दसाणणकेरउ । सब्व-जणहों' भय-डुक्ल-जणेरउ । 
घत्ता । वहु-रूवउ वहु-सिरु वहु-वयणु, वहु-विह-कवोलु वहु-विह-णयणु । 
बहु-कंठठ वहु-करु वि वहु-पउ, ण॑ णट्ट-पुरिसु रसभाव गउ ॥८॥ 
ते णिएप्पिणु णिसियरिंदस्स सीसइ णयणइ मुहईं'पहरणाईं रगणीयर भीसणु । 
आहरणइ वच्छालु राहवेण पुच्छिउ विहीसणु। 
“पके तिकूड सेलोवरि दीसइ णव-बणु । देव देव ! एँह रहें थिउ रावण । 
कि गिरि-सिहरईं, णहि दीसराईं | णं णं आयईं दससिर-सिराईं। 
कि पलय-दिवायर-मंडलाईं। णं ण॑ आयईं मणि-कुंडलाईं। 
कि कुवलयाईं माणसन्सरहों'। णं णं णयणईं लंकेसरहों । 
कि गिरि-कंदरईं भयाणणाइ।णं णं दह-वयणे” दसाणणाईं। 
कि सुर-चावइ चाउत्तिमाइ।णं ण॑ं कंठाहरणईं इमाईं। 
कि ताराज्यणईं तणुज्जलाईं।णं ण॑ धवलईं मुत्ताहलाईं। 


युद्धवर्णन ] 6 ३. स्वयंभू हर 
घत्ता । काहुहिं समरे दीन विपक्षहें हृदय बिर। 


जीवित जमहु पुर प्रहरह स्वामियहें शिर ॥६॥ 


--रामायण ७८६ 
(च) रावणका शरीर 


दसहिं कंडे दसह कंठा 





दस भालहिं तिलक दस । 
दस सिरेहिं दस मुकूट प्रज्वलिय। 
दसहि'पि कुंडल-पुगेहिं कर्ण-युगल-शुक-कुल-मुखरिय । 
स्फ्रे'ड रतनसंघात दशानन रोषि/व । 
अथ थिउ स-तारागण वहल प्रदोषि'व | 
परम वदन क्षय-शूर समर्पहु। सिंदुरुअरुण सुरथड दुस्सह। 
हूसर वदन घवल-धवलाक्षउ | पूणिम-चंद्रविब-सारिक्खड । 
तीसर बदन भुवन-भयकारउ । अंगारारुण मोचु अ्रगारउ। 
बदन चतुर्घठ बुध-मुख-भासुर । पंचम स्वयं एवं जनु सुरुगुरु। 
छट्ठड॒ शुक्ल-शुक्रससंकादाक । दानव-पक्षिक सुरुसंत्रासक। 
सत्तम "कृष्ण शनिश्चर भीषण । दंतुर विकट-दाढ दुर्दर्शन। 
अष्ठम राहु-वदन विकरालउ । नवमउ घूमकेतु धूमालउ। 
दसम वदन दसाननकेरउ | सवजनन्ह भय-दुःख-्जेनेरड । 
चत्ता । वहु-रूपउ वहु-शषिर वहु-वदन, वहु-विध कपोल वहु-विध नयन । 
+  चहु-कंठउ वहु-करह वहु-पद, जनु नहू-पुरुष रसभाव गयउ ॥८॥ 
सो निजेही निस्चरेल्य कर सीसे” नयने” मुझे” प्रहरणे' रजनीचर भीवण । 
आभरण” वक्षतल राघवेहिं पूछे विभीषण ॥ 
“का त्रिकूट दैलोपरि दीसे नवधन ? ” “देव देव ! एहु रथे' हौ रावण।” 
“का गिरि-शिखरा नहि दीसराईं ?” “ना ना परहँ दससिर-सिराहें ।” 
“का प्रलय-दिवाकर-मंडलाईं । ?” "नाना भहे मणि-कुंडलाईं ।” 
“का कुवलयाईं मानससरहू ?” "ना ना दशवदने दस झाननहू ।” 
“का सुर-चापा चापोत्तमहू ?” “नाना कंठाभरणा एहू।” 
“का तारा-गण तनुज्वलाईं ?” “ना ना घवलड मुक्‍्ता-फलाईं।” 
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कि क्सणु विहीसण गंयण-पलु। ण॑ ण॑ लंकाहिव वच्छ-यलु। 
कि दिसवे यंड-सोंड-पयरों | ण॑ णं॑ दहकंधर-कर-णियरो । 
धत्ता । त॑ वयणु सुणेष्पिणु लक्लणेण, लोयणईं विरिल्लेंवि तक्‍्खणेण। 
अवलोइउ रावणु मच्छरेण, णं रासि-गयेण सणिच्छरेण ॥६॥ 
(छू) लक्ष्मण-रावण युद-- 
करें” केरप्पिणु सायरावतु थरिउ लक्खणु। 
गरुड-रहे. गारुडत्वु.. गारुड-मढ़उ । 
बलु बज्जावत्तु धर सीह विंधु वर-सीह-संदणु । 
गयबि हत्यु गय-रह-वरु पमय महद्धउ।॥ 
बिप्फुरंतु किक्किधा-हिउ सण्णढउ। 
धत्ता । सण्णहे'वि पासु ढुक्कइ वलहों,, भ्रक्खोहणि वीससयई वलहों । 
विरएवि वूह संचल्लियें, ण॑ उयहि-मुहइ उत्थाल्लियइ ॥१०॥ 
घुदूदू कलयलु दिण्ण रणमेरि चिंधाइ समुब्मियहे, 
लइय ,कवय-किय-हेइ-संगहे । 
गय-घड़उ पचोइयउः मुक्‍्क-तुर्य-वाहिय-महारहा, 
राम-सेण्णपु. रण-रहसियउ । 





कहिमि ण माइउ जगु गिलेबि, 
'णं परवलु गिलइ पधाइयउ | 
अन्भिद्‌दु जुज्मु रोसिय-मणाहूँ। रमणीयर-वाणर-लंछणाहूँ । 
उसरिय संख-सय-संघडाहूँ | रण-बहु॒ फेडावियमुह-्वडाहु । 
उद्कुस-घाइय गय-बडाहुँ। खर-पवर्ण'दोलिय. धय-वडाहुँ । 
कंपाविय सयल-वसुंधराहूँ। रोसाविय. आसीविसहराहूँ । 
भेल्लाविय णयणहु वासणाहुँ | संजलिय दिसामृद इंबणाहूँ। 
जय-लच्छि-वहुअ-गेप्हण-मणाह । जूराविय सुर-कामिणि-जणाहु । 
डग्गामिय भामिय असिं-वराहु। णिव्व्टिय लोट्रिय हय-बराहु॥ 
णिहलिय कुंभ कुंभत्यलाहु | उच्छलिय धवल-मुत्ताहलाहु ॥ 
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“का कृष्ण विभीषण गगन-तला ?” “ना ना लंकाधिप वक्षतला ।” 
“का दीसइ चंड शौंड प्रकरो ?” “ना ना दसकंधर कर-निकरो ।” 
घत्ता। सो वचन सुनीयड लक्ष्मणेहिं, लोचनहिं विरक्तेंउ तत्क्षणेहिं। 
अवलोकेज रावण मत्सरेहिं, जनु राशिगतेहिं शनिर्चरेहिं ॥६॥ 
(थ) लक्ष्मण-रावण युद्ध-- 
करे करवाल सागरावत्त ठाढो लक्ष्मणु। 
गरुड-रवै गरुडास्त्र गासडा-मूर्घउ। 
बल वज्ावर्त घर सिंहचिन्ह वरसिह-स्यंदनु । 


गजहि हस्त गज-रथ-वर प्रमद महाध्वज । 
बिस्फुरंत किव्किधाधिप सन्नद्उ |. 
घत्ता । सन्नाहि'व पादवे ढूके वलहु, भ्स्‍रक्षोहिणि वीस-सौ वलहु। 
विरचि व्यूह संचल्लिय, जनु उदबिमुखइ उच्छल्लिय ॥१०॥ 
बुष्दु कलकल दीनु रणमेरि चिन्हें उठियाई, 
लेइ कवच किय-हेति-संग्रहा । 
गज-घटऊ प्रप्ररियठ मोचु तुरग वाहेंड महारथा, 
रामसैन्य रण-रहसियक । 





कहिंह न भ्रमायउ जगें" निगलि, 
जनु परवल निगले घाइयऊ॥ 
आरव्यु युद्ध रोषितमनाहें | रजनीचर-वानर-लांछनाहें। 
अपसरिय झांख-शत-संघटाहें । रण-बधु फेराविय मुख-पटाह । 
ऊरध्वंकुश धाइय गजघटाह । खर-पवनांदोलिय.. ध्वंजपटाह । 
कंपाविय सकल वसुंघराह । रोषावियझ्राशीविषधराह । 
मेलाविय नयनहुँ वासनाह । संज्वलिय दिशामुख इंघनाह। 
जय लक्ष्मि-बधुभ-ग्रहणन-मनाह । भूराविय. सुरकामिनि-जनाह । 
उद्बाविय भ्रामिय अ्रसिवराह । नीवत्तिय लोट्रिय हयवराह। 
निर्दलिय कुंभ कुंभस्थलाह | उच्छलिय. धवल-मुक्ताफलाह । 
७ 


द्द हिल्दी काव्य-धारा [ आठ्वी सदी 


घत्ता। भड-यड गय-घडेहिं भिडंतएहिं, रह-तुर्वहिं ठुरिड भिडंतएहिं । 


रयणियद समुद्दिउ कत्तिकिह, णिय- कु्ु मइलंतु दुपुत्तु जिह ॥११॥ 
-+रामायण ७४॥5-११ 


(८) रख-्षेत्र 
जाउ सुद्दु समरंगणु दूसंचारखं । तहि' मि केवि पहरंति स-साहुक्कारखं। 
केहिमि करि-झुंभइ परमदुइ । ण॑ संगम-सिरिहें थण वहूईं ।. . . 
केहिमि लइयइ पर-वल-छत्तईं। णं॑ जयसिरि-लीला-सयवत्तई। 
केहिमि चक्‍्खु पसर अलहंतेहिं। पहरिउ वाला लुंचिकरतेहिं। 
केण! वि खन्‍्ग-लट्टि-परियट्टिय । रण-रकखसहों जी ह ण॑ं कड्ढिय । 
केणवि करि-कुंभत्थलु पाडिउ । ण॑ रण-मवण-वारु उग्घाडिउ । 
कत्थइ सुसुमूरिय अ्रसि-धारेहिं। मोत्तिय-दंतुरु हसियउ अहरेहिं । 
कत्थइ रुहिर-पवाहिणि धावइ | जाउ महाहउ-पाउसु णावइ। 
घत्ता | सोणिय-जल-पहरणग्गिरेहि'व, सुहंतराल णह-यल-गएहिं। 
पज्जलइ वलइ धूमाइ रयणु, ण॑ जुग-खय-काले कालवबणु ॥१२॥ 
ज-राम्रावण ७४१२ 
हे णरणाह ! णेह अच्छरियउ । पर-बलु पेक्खु केम जज्जरियउ । ै 
रुंड-णिरंतर सोणिय चच्चिउ | णाणा विह-विहंग-परिझ्रंचिउ । 
कोबि पयंडन्वीर बलवंतउ । भमइ कियंतु वरिउ जगडंत। 
गय-बड भड-थड सुहड वहंतउ । करि-सिर कमल-संडु तोडंतउ । 
'रोक्कइ कोक्कइ दुक्‍्कइ थक्कइ । ण॑ं खय-कालु समरे” परिसक्कइ । 
रामायण २५१८ 
चत्ता । तेहएँ समरें' सूरहेमि भज्जंति मइ। 
गय-गिरिवरेंहि ताव समुद्दिय रुहिर-णइ ॥र॥ 
गय-बर-गंडसेल-सिहर प्ग-विणिग्गय॒णइ तुरंतिया । 
उद्बुव घवल छ॑त्त्डिडीर समुब्वहंतिया। 
प्रवरोज्भर-सोणिय-जल-पवाह । करि-मयर-तुरंगम-णक्क-गाहु । 
चक्कोहर संदण संसुमार | करवाल मच्छ परिहच्छ चार। 


रण-क्षेत्र $ ३. स्वयंभू ] 


घत्ता । भटठट-गजघटेहिं भिडंतएहि, रथ-तुरंगहिं तुरिय भिडंतएहिं। 
रुजनिचर समुद्केउ भट्ट किमि, निजकुल मैलंत दु-पुत्र जिमि ॥११॥ 
--रामायण छडीघ-११ 
(८) रण-कषेत् 
जाव सुष्दु समरंगण दुःसंचारा । तहँहि कोइ प्रहरंति स-साधुक्कारा । 
कोऊहि करिकुंम” परिमी'ज । जनु संग्राम-श्री स्तन-बहैं। 
कोऊ लेइय पार-बल छत्रहिं। जनू जयश्री-जीला शतपत्रहिं। 
कोऊ चक्षुअसर भप्रलमंता | प्रहरेउ वाला-लुंचि करंता। 
कोऊ खड्ग यष्टि परि-काढ़िय । रण-राक्षसहूँ जीभ जनु काढिय । 
कोऊ करिकुम्मस्थल पार्टेंड | जनु रण-भवन-द्वार उस्घाटेउ। 
कहि कहिं सुठि काटिय भसिधारेहिं । मौक्तिक-दंतुरु हसियउ अधरेहिं । 
कहिं कहिं रुचिर प्रवाहिणि धावे । याव महाहव-पावस आझावे। 
घत्ता । शोणित जल-अहरणाग्रेहि इब, सुखंतराल नभतल गतेहिं। 
प्रज्वलै घूमे रतन, जनु युगक्षयकाले कालवदन ॥१२॥ 
--+रामायण 





हे नरनाथ ! नेह भाश्वयंड । पर-बल पेलु केम्‌ जर्जरियद । 
रुंड निरंतर शोणित-चचित | नानाविध विहंग परि-अंचित। 

कोइ प्रचंड वीर-वलवंता। भ्रमै इतांत-वरेंड भगडंता। 
गज-घट भट-्ठट सुभट वहंता। करि-शिर-कमलंड-तोडंता । 
थाके । जनु क्षयकाल समरे परिसक्के |... ... «००० 
“+रामायण २५१८ 


रोके कोके दूके 





घत्ता । तेही समरे सूरहूँहि भज्जंत। 
गज-गिरिवरेहिं तब भमृद्दिय रुचिरनदी ॥२॥ 
गजवर-गंड शैल शिखराग्र-विनिर्गंत नदी तुरंतिया। 
उद्घुत-बवल-सत्र-डिडीर-समुद्‌-वहंतिया । 
अवरोज्भर-शोणित-जलप्रवाह । करि, मकर, तुरंगम नाक-ग्राह। 
अक्कोघर स्यंदन शिशुमार | करवाल, मच्छ-परिहस्त चार। 


१०० हिल्दी काव्य-बारा [ आव्वी सदी 


मत्तेम-कुंभ-भीसण-सिलोह । सिय-वमर-बलाया-पंति सोह। 
तंण्णइ'तरेवि केंवि वावरंति । बुंति केवि केंवि उब्बरंति। 
केवि रंय-बूसर केवि राहिर-लित्त । के वि-हल्व हडएं-विहुणे विधित्त 
के'वि लग्ग पडीवादत-मुसले”। थ॑ बत्तु विलासिणि-सिहिण-जुझले। 
के/वि णियय विमाणहों' मंप देंति । पहें' णिवडें'वि वइरिहि सिरइ लेंति। 
तहिं तेहए रणे” सोणिय-जलेण । रड सोसिउ सज्जणु जिह खलेण । 
--रामायण ६६।३ 





१९) 
ज॑ राम-सेण्णु णिम्मल-जलेण । संजीवेंउ संजीवणि-वलेण । 
त॑ बीरेहि वीर-रसाहिएहि। ब्यंतेंहि पुलय-पसाहिएहि। 
बज्जतें हि पढहें हि महलेहि । गिज्जंतेंहि धवलेंहि मंगलेहि। 
णच्चंतेहि. खुज्जय-वावणेहि | जज्जरिय पढ॑ते वंभणेहि । 
गायतें हि अहिणव-गायणेहि । वायंतेंहि वीणा-वायणेहि। 
... --रामायण ६६२० 
तो खर-णहर-पहर-बुव-केसर केसरि-जुत्त-संदणों। 
धवल-महद्धउ समुद्धायद दसरह-जेटट-णंदणों ॥ 
जस-बवल-बूरि-बूसरिय-पंगु । धवलंवर धवला वरूुरंगु । 
धवलाणणु धवल-पलंब-वाह | धवलामल-कोमल-कमल-णाहु । 
अवलउ जे” सहावे” धवल-वंसु । धवलच्छि-मरातिहें” राय-हंसु । 
धवलाहें लवलु धवलायवततु । रहु-णंदणु दणु-पहरंतु पत्तु। 
रामायण ७५७ 
(१० ) लक्ष्मणके द्वाथों राबणकी मृत्यु 
तो गहिय चंद-हासाउहेण। हक्कारिउ लक्सणु दह-मुहेण । 
लइ पहद पहर कि करहि खेउ । तुह एक्‍्के चक्‍्के सावलेउ । 


व॑ नह 


रावणकी मृत्यु ] $ ३. स्वयंभू १०१ 


मत्तेभ-कुंम-भीषण-शिलोघ । सितचमर वलाकापंक्ति सोह। 
सो नदी तरन कोउ व्यापरंति । बूडंति कोइ कोइ ऊबरंति। 
कोइ रजघूसर कोइ रुषिर-लिप्त । कॉड हाथहरे विहुणेउ-घित्त । 
कोइ लाग प्रतीपा देंत-मुसले । जनु धूत्तं विलासिनि-स्तन-युगले । 
कोइ निजह विमानहें मंप देंति । नें” निपतिय वैरिहि शिरहिं लेंति । 
तहें तेहि रणे शोणित-जलेहिं । रज सोखे उ सज्जन जिमि खलेहिं । 
--रामायण ६६।३ 





(९) विजयोत्साह 
जो राम-ैन्य निर्मल-जलेहिं। संजीवेड संजीवनि-बलेहिं। 
सो वीरेहिं वीररसाधिकेहि | वल्गंतेहि पुलक प्रसाधितेहिं। 
वाजंतेः पटहेंहिं माँदलेहिं। गीयंते हि धवलेंहिं मंगलेहिं। 
नाचंते कुब्जक-वामनेहिं | चर्चरी . पढ॑तेहिं. ब्राह्मणेहिं। 
गायंते अ्रभिनव-गायनेहिं। वाज॑तेहिं वीणावादनेहिं। 
रामायण ६६२० 
तो खर-नखर-प्हर धुत केसर केसरियुक्त-स्यंदनेहिं। 
धवल-महाध्वज फहरायेउ दशरथ-ज्येष्ठ-नंदनेहिं । 
यश-धवल-धूरि-धूसरित भ्रंग | धवलावर धवला वरतुरंग। 
घवलानन धवल-अलंब-वाह । धवलामल-कोमल-कमल-नाम । 
बवलहुहि स्वभावे धवल-बंश | धवलाक्ष-मरातिहें' राजहंस । 
अवला लवष्य घवलातपत्र । रघुनंदन दनु-प्रहरंत प्रप्त। 
--रामायण ७५७ 
(१० ) लक्ष्मणके हाथों रावण॒की मृत्यु 
तो गहिय चंद्रहासायुपेहिं। हक्‍्कारेड' लक्ष्मण दश्षमुखेहिं। 
ले प्रहरु प्रहह का करहि क्षेप | तुह एकों चक्‍को सावलेप। 


९ पुकारेज (मैथिली, भोजपुरी, सगही) 


श्ग्र हिल्दी काव्य-धारा [ आव्वी' सदी 


सह पह पुणु प्राय॑ कवणु गण्णु । कि सीह (हि) होइ सहाउ अष्णु । 
त॑ णिसु्णेवि विप्फरियाहरेण । मेल्लिड रहंगु लच्छीहरेण। 

घत्ता | उम्रयइरिहे' ण॑ प्रत्यदरि गउ, सूर-बिबु कर-मंडियड। 
सईं मुएँहि हणतहों' दहमुहहों, मंड-उरत्वलु खंडिम्रउ ॥२२॥ 
रामायण ७५२२ 


६. विजय 
(१) विजयिनी (राम-)सेनाका लंकामें प्रवेश 


पहइसंते” वल-णारायणेण | ववचालिय णायरिया-णणेण । 
एँहर सुंदरि ! सोक्लुष्पायणहों । भ्रहिरामु रामु रामायणहों। 
एँह लक्लणु लक्लण-लक्ख-बर। जो रावण-रावण-पलयकरु। 
ऐँह्. भामंडलु भाभूसभुऊ । वहदेहि-सहोयर. जणयनसुछ । 
एऐँह किक्किधाहिड॑ दुहरिसू । तारा-बड ताराबइ-्सरिसू । 
एँहु भ्रंगंण॑ जेण मणोहरिहे | केसग्गहु किउ मंदोयरिहे। 
एूँह सुरवरकरि-कर-पवर-भुउ । णंदण-वण-महण पवण-सुउ। 
--रामायण छद।६ 
(२) बिभीषण द्वारा लंकामें रामका स्वागत-- 


दहि-दोव-जल-क्खय-गहिसप्र-करा । गय तहिं जहि हलहर-चक्कहरा । 
आसीसेंहि सेसहि पणवणेहिं।जय णंद बद्ध वढ़ावणेहिं। 
उच्छाहें हैं धवलेंहिं मंगलेहिं। पड़-पडहहिं सं हिं मंदलेहिं। 
कइ-कहएँहिं. णउ-णट्वावएहिं । गायण-वायण-फंफावएहिं । 
णर-णायर-वंभण-घोसणेहि । अवरें हिंसि चित्त-परिऊसणेहिं । 
-+रामायण ७८१२ 
(३) भरत द्वारा अयोध्यामें रामका स्वागत-- 


रामागमणे भरह णीसरियउ । हय-गय-रह-णरिद-परियरिड । 
अण्णे तहि सत्तुहणु सन्वाहणु।स-रह सु-सालंकारु सु-साहणु । 


रामका स्वागत ] $ ३. स्वयंभू श्ग्३ 


मम ते पुनि झाहि कवन गष्य । का सिंह होइ स्वभाव अन्य । 
सो सुनिया विस्फ्रिताधरेहिं। मेलेंउ रथांग लक्मीषरेहिं। 
घत्ता | उदयगिरिहिं जनु भरस्तगिरि गउ, सूरबिव-कर-मंडियक। 
स्वयं मृतहि हनंतहु दशमुखहु, मंडउरस्थल खंडियक ॥२२॥ 
-+रामायण ७५२२ 


६. विजय 
(१) विजयिनी (राम) सेनाका लंकामें प्रवेश 


पइसंते वल-नारायणेहि। व्यवचालिय नागरिका-ननेहि। 
एूँह सुंदरि ! |सौल्य-उपायनहू | भ्रभिराम राम रामायणहू। 
एऐँह लक्ष्मण लक्षण-लक्ष-बरु। जो रावण रावण प्रलय-करू। 
ऐँह. भामंडल  भाभूषभुतू । वैदेहिसहोदर . जनकसुतू। 
एँह्र किष्किधाधिप ढुर्दर्शू | तारा-पति.. तारापति-सरिसू । 
ऐँहु श्रंगद जानें” मनोहरिहा । केश-प्रह.किउ मंदोदरिहा। 
एऐँह सुरबर-करि-कर-पवर-भुजू । तंदन-बन-मर्दन पवनसुतू। 
--रामायण छदय& 
(२) विभीषण द्वारा लंकामें रामका स्वागत-- 





दहि-हृबि-जल-पक्षत गहिय-करा । गा तहें जहें हलघर-चक्रधरा। 
आशीषेहिं शेषहिं प्रनमनहीं । “जय नंद वर्ध” बद्धावनहीं"। 
उद्याहेहिं धवलेहिं मंगलेहिं। पदु पट्हेंहिं शंखेंहिं माँदलेहिं। 
कवि-कथनेहिं नट-सट्टावनहीं । गायन-वादन-फप्फावयही । 
नर-नागर-ब्राह्मण घोषणहीं। झोरेंहिड चित्त-परितोषणही। 
हि -+रामायण ७८ १२ 
(३) भरत द्वारा अयोध्यामें रामका स्वागत-- 


रामागमने भरत नीसरेंऊ। हय-गज-रव-नरेन्द्र परिचरेंक। 
अन्‍्यह तह शाबुहन सवाहना । स-रथ स-ल्वालंकार सुन्‍साषना । 


श्म्ड हिल्दी काव्य-धारा [ आठवीं" सदी 


छत्त-विमाण-सहासइ धरियई । अंवरे” रवि-किरणइ अंतरियई। 
तूरइ हयईं कोडि-परिमाणें हिं । दूंदृहि दिण्ण गयणे' गिव्वागें हिं । 
जणवउ णिरवसेसु संखुब्भइ । रह-गय-तुर्यहिं मग्यु ण लब्भइ। 
'णिवडिय एक्कमेक्क भिडमाणेहिं । पेल्ला-बेल्लि जाय जंपाणहि । . 
चत्ता | केक्कय-सुएण . णमंतएण, सिरुस्हु चलणंतरें कियउ । 
दीसइ विहि रत्तुप्पलहें, णीलप्पल-मज्के णाइ विश्रड ॥१॥ 
जिह रामहों" तिह णमिउ कुमारहों। अंतेउरहों पहोलिर हारहो “। 
बलेंण वलुद्धरेण हक्‍्कारेंवि | सरहस णिय-भुय-दंड पसारेंबि । 
अवरंडिउ मायर वहु-वारउ । मत्थएं चुंविउ पुणु समवारउ। 
सय-वारउ उच्छंगे” चडाविउ । सयन्वार भिच्चूहु दरिसाविउ । 
सय-वारउ दिष्णउ झ्ासीसठ । वरिस सरिस हरिसंसु विमीसउ ॥ 
--रामायण ७६।१-२ 
जयजयकार करंतेंहि लोएहिं। मंगल-बबलु-'च्छाह पऊरेँहिं।. 
अइहवसेसासीस सहासेहिं | तारय-णिवह-छडा-विण्णासेहिं । 
दहि-दोवा-दप्पण-जल-कलसे हि । मोत्तिय-रंगावलि णव-कणिसे हिं। 
बंभण-वयणु“घोसिय वेएहिं। कंडिझ जज्जरिव्व” सम-भेएहिं। 
णड-कइ-कहय छत्त-फंफावें है । लक्खिय तारारों हणु विहावें हि । 
भट्टेंहिं वयणु'च्छाह पढंतेहि। वायाली स-विसर सुमरतेहि। 
मल्ल-पफोडण-सरें हि. विचित्तें हि । इंदयाल-उप्पाइय चित्तेंहिं। 
मंद फंद वंदेंहिं कुर्देतेहि। डोम्बेंहि वंसारोंहण करंतेहि। 
चत्ता । पुरे पइसंतहों" राहवहों', णटू-कला-विष्णाणइ केवलड । 
दुंढुहि ताडिय सुरेंहि णहों', अच्छरेहि'मि गीयइ मंगलई ॥४॥ 
ज-हामायण छहा४ड 














(४) शत्रु-बीरकी प्रशंसा 
बीर रावण-- 
सयल सुराखुर दिश्ण पसंसहों'। भज्ज अमंगलु रक्खस-बंसहों'। 
खल-खुहहूँ पिसुणहूँ दुवियड्‌डह । भज्ज मणोरह सुरवर सड्ढहु । 


अत्रु वीरकी प्रशंसा ] 6 ३. स्वयंमू श्र 





छत्र-विमान-सहस्र धरिया । अंवरें' रविकिरणहें अन्तरिया । 
तूय॑ हने'(हिं)कोटि परिमाणा । दुंदुि दियेंउ गयतेगीर्वाणा । 
जनपद निविशेष संक्षव्या। रथ-गज-सुरुगहिं मार्ग न लव्बा । 
निपतेड .एकमेक भिडमाना । पेलापेलि जायें” भम्पाणा। 
घत्ता । केकबि-सुतर्हिं नमंतएहिं, शिरस्ह चरणंतरें' कियठ । 
दीसे विधि-रक्तोत्यलहें, न्याईं नीलोत्पल माँके डियउ ॥१॥ 
जिमि रामहें तिमि नमेंउ कुमारह । पंत.पुरह प्रभोलिर हारह। 
चलें हि वलुद्धरेहिं हककारिय | स-रभस निज-भुजदंड पसारिय । 
अवलिंगिड माता वहु वारा। माये चुंबेंड पुनि झतवारा। 
जतवारउ उत्संगें” चढाइउ | शतवारड भूत्यहें. दरसाइउ | 
झतवारड दीनेंड श्राशीषा । वरिस-सरिस हरि सं सुविभीषा। 
-+रामायण ७६।१-२ 
.. जयजयकार करतेहिं लोगेंहिं। मंगल-धवल-उच्ाह प्रयोगेंहिं। 
अतिभव श्षेषाशीष-सहले हिं। तारक-निवह-छटा-विन्यासें हिं। 
दकषिदूर्वा-दर्पण-जलकलशं हिं । मौक्तिक रंगावलि नवर्मेजरिहिं। 
ब्राह्मण-वदन-उद्घोषिय वेदहिं | कंडिक च्चरि इव समभेदहिं। 
नट-कवि क्च” छत्र फहरावे'। लखियत तारारूहण विभावें हिं। 
आर्टेहिं वचन-उछाह पढंतेहिं। वैतालिक विसार सुमरते 
मल्ल-स्फोटन-झरेहिं विचित्र हिं। इंद्रजाल-उत्पादित चिक्तेंहिं। 
मंद फंद वंरदेंहि कूद॑तेहि। डोमेंहिं वंशारोह करतेंहि। 
अत्ता । पूरि पहसंतहेँ राघवहें, नाटयकला विज्ञान केवलई। 
इंदुमि ताडित युरेंहिं नभहू, भप्सरेहि उ गाइय मंगलाईं। 
--रामायण उहा४ 





* (9) शबत्रु-बीरकी प्रशंसा 
बीर राबण-- 

सकल-सुरासुर दीनु प्रशंहि। झाज भ्रमंगल राक्षस-वंगहिं। 
खल-शुद्रह पिशुनह दुविदरधहु | आ्राज मनोरथ सुरवर सिद्धह। 


१०३ हिल्दी काव्यन्‍्वारा [ आठवीं सदी 


डुब॒दुद्दी" वज्जहु गज्जइ सायरु। भज्ज तवउ सच्छांदुं दिवायर। 
अज्जु मियंकु होउ पहव॑तउ | वाउ वाउ जगि अज्जु सइत्तज। 
अज्जु धणउ धणरिद्धि णियच्छठ । भ्ज्जु जलंतु जलणु जगे अच्छठ । 
अज्जु जमहों' णिव्वहड जमत्तणु । अज्जु करेउ इंढु इंदत्तणु । 
अज्जु धणहु पूरंतु मणोरह। अज्जु णिरग्गलु होंतु महागह। 
अज्जु पफुल्लउ फलउ वणासइ । अज्जु गाउ मोवकलउ सरासइ । 
ज-रामायण ७ह॥४ 
जो भुवणा-हिंदोलणा, वइरि-समुह-विरोलणा। 
सुरुसिधुर-कर-बंुरा, परिभ्रद्ठिय रणभरघुरा ॥ 
जे थिर थोर पलंव-पईहर | सुहि मंभीस वीस-पहरण-बर। 
जे वालत्तणें" बालक्कीलइ । पण्णय-मुहें हि छुहंतठ लीलइ। 
गंधव्व-बावि-श्राडंभण । सुर-सुंदरि-वुह-कणय-णिरुंमण । 
जे बइ सवण-रिद्धि-विज्भाडण । तिजग-बिहृसण गय-सय-साडण । 


जे जम-दंड-चंड-उद्दालण | स-वसुंध.. कइलासु'ज्चालण । 
जे सहास-यर मडफर-भंजण । णलकुव्वर'-गेहिणि-मण-रंजण । 

जे अ्र्मरिंद-दप्प-ऊहट्रण । वरुण-णराहिव-वल-दल-वट्टण । 
रामायण छछ१० 


७, विलाप 
(१) नारी-बिलाप 
(क) श्रयोध्याके अ्न्तःपुरका लक्ष्मणके लिये 


रोबंते हैं” दसरह-णंदणेण | धाहाविडउ सब्बे परियणेण। 
डुक्‍्खाउरु रोवइ सयलु लोउ | ण॑ चत्पिवि चप्पेंवि भरिउ सोठ । 


* झुबेर (वंश्रवण)-पु्र 


नारी-विलाप ] $ ३. स्वयंभू १०७ 


दुंदुभि वाजै गरजे सागर झराज तप स्वच्छंद दिवाकर। 
आज मू्गांक होउ प्रभवंता । वायु वाह जग आ्राज स्वतंत्रा। 
आज बनप घन-कऋड्धि नियच्छउ' । श्राज ज्वलंतु ज्वलन जग ग्रच्छठ । 
आज यमह निवेहद यमत्त्वा। आज करेउ इंद्र इंदरत्वा। 
आज धनह पूरंठु मनोरथ | झ्राज निरगंल होंतु महाग्रह। 
आ्राज प्रफुल्लड फलड वनस्पति । झाज़ गाउ परिमुक्त सरस्वति । 
-+रामायण ७द्दा४ 
जो भुवना हिंदोलना, वैर्सिमुद्र-विरोलना। 
सुरस्तिधुर करवंथुर, परिश्रा-ठिउ रणभरघुरा ॥ 
जो थिर थोर प्रलंवपती-हर । सुखि भीडंत वीस-अहरणधर। 
जो वालत्वेहि वालक्रीडइ । पन्नग-मुखेहिं छवंता लीलइ। 
जो गंधर्व-वापिया-गाहन | सुर-सुंदरि बुधकनक निरूपण। 
जो वैश्ववण-ऋद्धि-विज्ञाटन । त्रिजग-विभूषण गज-मद-शाटन | 
जो यमदंड-चंड-उद्दारण | स-वसुंधर कैलाश-उच्चारन। 
जो सहस्लकर-गर्व-विभंजन । नलकूवर-गेहिनि-मनरंजन । 
जो अमरेंद्र-दपं-अवघट्टेन । वरुण-नराधिप-वल-दल-वंटन । 
ज+रामायण ७७१० 


७. विलाप 
(१ ) नारी-बिलाप 
(क) प्रयोध्याके श्रत्त/पुरका लक्ष्मणके लिए 


रोकते दशरथ-मंदनहीं । घाहावेड' सर्व॑ परिजनहीं'। 
दुःाकुल रोबे सकल लोक | जनु चप्पे चप्पे भरेंड शोक। 





श्ण्द हिल्दी काब्य-बारा [ आाठ्वीँ सदी 


रोबइ भिच्च-यणु समुद्द-हत्थु | णं कमल-संडु हिम-पंवण-घत्थु । 
रोवइ अंतेउर सोयवुण्णु । णं(स)ज्जमाणु संख-उलु चुण्णु। 

रोबइ अवरा इव रामजणणि । केक्कय दाइय तरूमूल-खणणि। 
रोबइ सुप्पह् विच्छाय जाय । रोवइ सुमित्त सोमित्ति-्माय। 

हा पुत्त पुत्त ! केत्तहि गउसि । किह सत्तिऐं वच्छत्वलें हउसि । 
हा पूत्त ! मरंतु म जो हउसि। दइवेण केण विच्छो इउसि। 

घत्ता । रोवंतिएँ लक्खण-मायरिएँ, सयल लोउ रोवावियठ। 
कारुण्णइ कब्ब कहाएँ जिह, कोव ण प्रंसु मुआ्राविवड ॥१३॥ 
--रामायण ६६१३ 
(ख) रावण-परिजन-बिलाप 





बत्ता | ताव दसाणणु श्राहयणें” पडिउ सुणेवि सदोरु' सणेउद। 
बाइड संदोयरि-पमह, धाहावंतु सबलु प्रंतेउर ॥ा। 
डुम्मणु डुक्‍्ल-महण्णवें” चित्तज । पिउ-बिऊुय जालोलिय-लित्तज । 
मोक्कल-केस विसंदूल-गत्तड | विहडप्फडु णिवडंतु'ढंतड । 
उद्ध-हत्यु उद्ाहावंतउ । अंसु-जलेण वसुह सिंचंतउ। 
णेउर-हास्डोर. गुष्पंतड | चंदण-छड़नकदमें.. खुप्पंतड । 
पीण-पऊहर-भारक्‍्कंतउ । कज्जल-जल-मल मइलिज्जंतज । 
'ण॑ कोइल-कुलु कहिमि पंयट्टड | णं गणियारि-जूह विच्छुडरउ । 
ण॑ कमिलिणि वणु थाणहो चुक्कउ । ण॑ हंसि-उलु महासर मुक्कड। 
कलुण-सरेण रसंत पधाइड । णिविसे रण-धरित्ति संपाइड। 
चत्ता । हय-गय-मड-रुहिरारुणिय, समर-वसुंधर सोह ण पावइ। 
रत्तड परिहवेवि पंग्रेवि, थिय रावणु अणुमरणे” णावइ ॥५॥ 
तहि वहवयणु दिदृदु वहुवाहउ | कप्पतरब्व पलोट्िय साहउ। 
रज्ज-गयनलण-ंभु' च्छिण्णड।................... 


* क्डि-आभूषण सुवर्ण डोरी 


नारी-विलाप ] $ ३. स्वयंभू श्०्६ 


रोबे भृत्यगण उठाइ हाथ | जनू कमल-षंड हिमपवन-प्राप्त । 
रोबे भ्रन्त:पुर श्ोकपूर्ण । जन सज्जमान शांख-कुल-चू्ण । 

रोबे औरहिं इव रामजननि | केकयि दापित तसुमूल-खननि। 
रोव सुप्रभ विच्छाय जाय । रोवे सुमित्रों सौमित्र-माय । 

हा पृत्र पुत्र ! कहेवा गओसि । किमि शक्तिहिं वक्षस्थले' हतोसि । 
हा पुत्र ! मरंत न जोयोसी । दैवेहिं किमि विच्छोहेशोसी। 

घत्ता । रोवंती लक्ष्मण-महतारी, सकल लोक रोवावियक। 

कारुण्यइ काव्यकथाइ जिमि, को ना अश्नु मुचावियक ॥१३॥ 

--रामायण ६६।१३ 





(ख) रावण-परिजन-विलाप 


चत्ता | तब्ब दशानन भ्राहवें” पढेंड, सुनिय स-्डोर सन्नूपुर। 
धाइउ मंदोदरिप्रमुखा, धाहावंत सकल-अंत:पुर ॥४॥ 
दुर्मन दुःख महार्णव क्षिप्तड । प्रिय-वियोग-ज्वालोलिय-लिप्तड । 
मुक्तहु केश विसंस्थुल'प्गात्रउ। हृड्वडंत निपतंत उद्भ्रांतज। 
ऊरध्वेहस्त उद्‌-बाहावंतउ'। अरशुजलेंहिं वसुधा सिचंतउ। 
नूपुरहार डोर. गोप्यंतड । चंदन-छट-कर्देम मेटंतउ। 
पीन-पयोधर-भाराक्रान्तठ । कज्जल-जल-मल मइलिज्जंतउ । 
जनु कोकिल-कुल कथा-प्रवृत्तत । जनु गजियार-यूथ-विच्छुटट । 
जनु कमलिनि-वन थानहँ चूक । जनु हंसीकूल महसर मुंचड। 
करुण-स्वरेहिं रसंत प्रधायेंठ | निमिषे” रणघरित्रि संप्रापेंउ | 
घत्ता। हय-गज-भट-रुधिरारुणित, समर-वसूंधर सोइ न पावै। 
रक्तउ परिभवेहु ंक्रेंउ, ठिउ रावण अनुमरणे नाव ४. ... 
तहें दशवदन दीस बहुवाँहा | कल्पतरू इब लोटिय शाखा । 
राज्यगजनलान-खंभ च्छिन्नड। 


+ अ्रस्तव्यस्त + थाड मारतीण * हाथी बांधने का खंभा 


११० हिन्दी काव्य-थारा [ आठवीं” सदी 


घत्ता | दह दियहाइ स-रत्तियईं, ज॑ जुज्मंतु ण णिदएँ मुत्तज। 
तेण चक्क्‌ सेज्जहि चडेवि, रण-बहुआएँ समाणु ण॑ सुत्त ॥६॥ . . . 
घत्ता | णिएँवि भवत्थ दसाणणहों', हा हा सामि भणंतु सवेयणु । 
अंतेरु मुच्छाविहलु, णिवडिउ महिहि भत्ति णिच्चेयणु ॥७॥ 
(ग) मंदोदरि-विलाप-- 
तारा-चक्‍क्‌|व थाणहों' चुक्कउ । 'दुक्खु दुक्खु' मुच्छएँ ग्रामुक्कउ । 
लग्गे रूएँब्वएँ तहि मंदोयरि | उव्वसि-रंभ-तिलोतिम-सुंदरि । 
चंदवयण-सिरिक-सणुद्ध ([?)रि। कमलाणण-मगंधारि'व॒सुंदरि । 
मालइ-चंपय-माल-मणोहरि । जय-सिरि-चंदण-लेह-तणूध (द? )रि । 
लच्छि-वसंत-लेह-मिग-लोयण । जोयण-गंध गोरि-गोरोयण । 
'रयणावलि मयणावलि सुप्पह | काम-लेह काम-लय सहंपह । 
सुहय वसंत-तिलय मलयावह । कुंकुम-लेह-पउम-पउमावइ । 
उप्पल-माल-गुणावलि णिरुवम । किति-बुद्धि-जय-लब्छि-मणोरम । 
चत्ता । प्राएहिं सोझारियहि, प्रद्टारह हि'व जुबइ-सहासेहि। 
णव-घण-मालाडंबरें हिं, छाइउ विज्जु' जेम॑ चउपासे हि ॥५॥ 
रोबइ लंकापुर-परमेसरि | हा रावण ! तिहुयण-जण-केसरि। 
पह विणु समर तूर-कहों वज्जइ । पद विणु बालकील कहो” छज्जइ। 
पह विणु णवगह-एक्कीकरणउ । को परिहेसइ कंठाहरणउ। 
पह विणु को विज्जा प्राराह्‌इ । पहँ विणु चंद-हासु को साहइ । 
को गंधव्व-बापि भ्राडोहइ । कण्णहों' छवि-सहासु संखोहइ। 
पह विणु को कुवेरु भंजेसइ । तिजग-विहुसणु कहों” बसे” होसइ । 
पड विणु को जमु विणिवारेसह | को कइलासु'द्धरणु करेसइ। 
सहस-किरणु णलक्‌ व्वर-सक्कह । को भ्ररि होसइ ससि-वरुणक्कहु । 
को णिहाण रयणइ पालेसइ । को वहुरूविणि विज्जों लएँसइ। 


"बच्चु (१) 


नारी-बिलाप ] 6 ३. स्वयंभू १११ 


घत्ता | दक्ष दिवसाईं स-रात्रियहिं, जनु युध्यंत न निद्रा प्राप्तड । 
सो चक्र-शब्यहिं चढिया, रण-बधुयेहिं संग युत्तउ॥६॥..... 
घत्ता । पेखि अवस्थ दशाननहों' “हा हा स्वामि” भनंत सवेदन। 
अंत:पुर मूर्जाविकल, निपतेउ महिहिं भट्ट निश्चेतन ॥७॥ 
_(ग) संदोदरि-बविलाप-- 
तार-चक्क इव थानहिं चूकउ । दुःख दुःख मूर्छहिं झामुंचउ । 
लागु रोइबा तहें मन्‍्दोदरि। उब्बंशि-रंभ-तिलोत्तम-सुंदरि । 
अंद्रवदनि श्रीकांत तनूदरी। कमलानन गंधारि 'व सुंदरी । 
मालति-चंपक-माल-मनोहरी । जयश्री - चंदन -लेख तनूदरी । 
लक्षिम-वसंत-लेख मृगलोचन । योजन-गंधोँ गोरि गोरोचन । 
रतनावलि मदनावलि सुप्रभ | कामलेख कमलता स्वयंप्रभ। 
सुखद-वसंत-तिलक मलयावति । कुंकुम-लेख पद्म-पद्मावति । 
उत्पलन्माल-गुणावलि निरुपम । कीत्ति बुद्धि जय लक्ष्म मनोरम । 
घत्ता । श्राऐँहि शोकात्तेंहिं, अद्टारह॒हिं वरयुवति-सहलेंहिं। 
नव घनमालाडंवरेहिं, छाइ विज्जु जेम चौपासेहिं ॥८॥ 
रोबे लंकापुर-परमेहवरि । “हा रावण ! त्रिभुवन-जन-केसरि। 
तुम बिनु समर-तूर्य कहें वाजै। तुम विनु वालक्रीड कहें छाजै । 
तुम विन्‌ नवग्रह एकीकरणउ।को पहिरावै कंठाभरणउ। 
तुम बिनु को विद्या' भाराध । तुम विनु चंद्रहास' को साथै। 
को गंधर्व-वापि आडोने। कर्णह छवि-सहल्न संखोम। 
छुम विनु को कुवेर भंजीहै। त्रिजगविभूष केहि वश होइहै। 
तुम विनु को यम विनिवारीह। को कैलाशोद्धरण करीहै। 
सहसकिरण-नलकूवर-बत्रहु । को भरि होइह शक्षि-बरुणउ कहें । 
को निधान रतनहि पालीहै। को वहुरूपिन विद्या लीहै। 





+ मंत्रदाक्ति + तलवार 


११२ हिल्दी काब्य-थारा [ आठवीं” सदी 


घत्ता। सामिय पहं भविएण विणु, पुष्फविमाणे चडेंबि गुरुमत्तिऐं। 
मेरु-सिहरें” जिण-मंदिरईं, को मइ णेसइ वंदण-हत्तिए ॥६॥ 
पुणुवि पुणुवि गयणंगण-गोयरि | कलुणाकंदु करइ मंदोयरि। 
जंदण-वर्णे” दिज्जंति मणोहरि । सुमरमि पारियाय-तरू-मंजरि। 
बुढुुण वाविहें' थण-परिवद्दुणु | सुमरमि ईसि ईसि भवरंंडणु । 
सयण-भवणे' णहणियर-वियारणु । सुमरमि लीला-पंकय-ताडणु । 
पणय-रोस-समए मएँ वंधणु | सुमरिम रसणा-दाम-णिवंधणु । 
सुमरमि दिज्जमाण दणु-दावणि। धरणेंदहों' केरड चूडामणि। 
सुमरमि सामि कुमारहों' केरड | वरहिण पेहुण कण्णें ऊरउ। 
सुमरमि सुर-करि-मय-मलु सामलु । हारें ठविज्जमाणु भुत्ताहलु । 
घत्ता | सुमरमि सइ सुरयारुहणु, णेउर-वर-भंकार-विलासु । 
तोइ महारउ बज्जमउ, हिभ्रउ ण वेदलु होइ णिरासु ॥१०॥ 
पुणुवि पुणुवि मंदोयरि जंपइ। उद्ठे” भडारा कित्तिउ सुध्पई। 
जइ'वि णिरारिउ णिहरएँ भुत्तउ । तो'वि ण सोहहि महियले' सुत्तज । 
सामिय ! को भ्रवराहु महारउ। सीयहे” दूई गय-सय-वारउ | 
तंहि ्रकारणिज्जें' प्रारढडड | जेण परिद्ठिउ पाराउट्डुड।। 
तहं प्रवसरे' पिउ पे बखेवि धाइउ । कावि करेइ प्रलीग्रइ-साइउ । 
भ्रालिगेवि ण सब्बायामें | कावि णिवंधह रसणा दामें। 
कावि वरंसुएण कवि हारे” । कावि सुप्रंध-कुसुम-पब्मारे। 
कवि उरे”ताडिवि लीला-कमले” | पभरणड मउलिएण मुहकमले”। 
ज-रामायण ७६।४-११ 
(२) बंधु-विल्ञाप 
(क) राम-बनवासपर दक्षर्थका बिलाप 
केणवि कहिउ ताम भरहे सहों”। गय सोमित्ति राम॑ वण-वासहों । 
त॑ णिसुणेवि वयणु धुयवाहउ | पडिउ महीहरों'ब्व वज्जाहज । 


बंबु-बिलाप ] $ ३. स्वयंभू श्१३ 


घत्ता । स्वामी ! तुमहि भये विन, पुष्पविमान चढबि गुरु-भक्तिय । 
मेरु झिखरें जिनमंदिरै”, को मोहिं लेइसे वंदन हाथिय” ॥६॥ 
पुनि पुनि गगनंगण-गोचरी। करुणाक्रंदद कर मंदोदरी। 
“कंदनवनें” दीयंत मनोहरि। सुमिरो” पारियात्र-तरूमंजरि। 
डुब्बन-वापिहिं स्तन-परिवत्तंन । सुमिरौं तनिक तनिक झ्रालिगन । 
आयन-भवने” नख-निकर-विदारन । सुमिरो' लीलापंकज-ताडन । 
अणय-रोप-समये मम बंधन । सुमिरौ रसनादाम-निबंधन । 
सुमिरो” दीयमान दनु-दानव। धरणींद्रह केरहु चूडामणि। 
सुमिरीं स्वामि-कुमारह केरउ । वहिन पिच्छहु कर्णेपूरठ । 
सुमिरो सुर-करि-मदमल स्यामल । हारे” ठपीयमान मुक्ताफल। 
घत्ता। सुमिरौ' सकृत-सुरत-आरोहण, नूपुर-वरभंकार-विलास । 
तो हमारी वज्ञ-मय, हृदय न दो-दल हो निराश” ॥१०॥ 
पुनिहु पुनिहु मंदोदरि जल्पे। “उठु भट्टारक केतक सुत्ते। 
यदिउ अ्रवव्यहि निद्रा भुक्तउ | तऊ न सोहे महितलन्युत्तड। 
स्वामी ! को भ्रपराध हमारउ । सीतहिं दृति गई दतवारउ । 
तहेँ अ्रकारणीय आ्रारूढ | जाते परि-स्थित-पारा-उट्ठउ”। 
तेहि अवसरें” प्रिय पेखब धाइउ । कोइ करेइ अलीक साइड । 
आलिंगेबि न॒ सर्वायामे | कोइ निबंध रसना-दामे | 
कोइ बरंणुकेहिं कोइ हारे । कोइ सुगंध कुसुम-आगुभारे। 
कोइ उर ताडबि लीलाकमलेहिं । प्रभन॑ मुकुलितेहिं मुखकमलेहिं। 
ज-रामायण ७क्४-११ 


(२) बंघु-विलाप 
(क) राम-वनवासपर दद्मरथका विलाप 


काहुहिं कहेउ तबहिं दशरथ सहें । गये” सौमित्रि राम वनवासहें । 
सो सुनि केहिं वदन कॉपर्वाड । पडेंउ महीघर इव वज्ञाहतु। 


श्श४ हिन्दी काब्य-धारा [ आ्राव्वी' सदी 


घत्ता । ज॑ मुच्छाविउ राउ, सयलु'वि जणु मुह-कायर। 
पलयाणिल-संतत्तु, स्सेवि लग्गु ण॑ सायरू॥६॥ 
चंद्णेण पव्वालिज्जंतड । चमरुक्‍्खेविहिँ विज्जिज्जंत । 
“बुक्लु दुक्खु” भ्रासासिउ राणऊँ | जरठ-मियंक्‌'व बिउ उद्धाणउ । 
अविरल अंसु-जलोल्लिय-णयणउं । एम पजंपिउ गग्गिर-वयणउ । 
'णिवडिय असणि भ्ज्ज झायासहों। अज्ज अमंगलु दसरह-वंसहों' । 
अज्ज जाउं हें सूडिय-वक्खउ । दृह भायणु पर-मुंह हर वेब । 
अज्ज णयर सिय-संपय-में ल्लिउ । अज्जु रज्जु परचक्के पेल्लिउ । 
एवं पलाउ करोवि सहस्गएँ। राहव-जणणिएँ गउऊ लग्गएँ। 
केस-बिसंदुल दिद्ठु रुअंती । अंसु-पवाह धाह मेल्लंती । 
--रामायण २४।६-७ 
+ (खत) लक्ष्मणके लिये रामका विलाप 
चत्ता । सोमित्ति-सोय-परिमाणेण, रहुवइ-णंदणु मुच्छिप्रउ। 
जलू चंदणु चमरक्खेवएंहिं, दुक्खु दुक्खु उम्मुच्छिप्रउ ॥२॥ 
हा लक्खण-कुमार ! एक्कोयर' । हा भद्दिय उविद दामोदर । 
हा माहव ! महुमह महुसूयण | हा हरि-कण्ह-विष्हु-गारायण । 
हा केसव ! प्रनंत-लच्छी-हर। हा गोविद ! जणदण-महिहर ! 
हा गंभीर-महाणइ-रंभण । हा सीहोयर-दप्पणिसूंभण ।. . . . 
हा हा रूह-भुत्ति-विणिवारण । हा हा वालिखिल्ल-संहारण ! 
हा हा कबिल-मरट्र-विमहण । हा वणमाली-णयणाणंदण । 
हा भ्रि-दमण ! मडप्फर-भंजण । हा जिय-पोम सोम-मण-रंजण । 
हा महरिसि-उवसग्ग-विणासण । हा आरण्ण-हत्वि-संतावण ! 
हा करवाल-रमण-उद्वालण ! संव-कुमार-विलास-णिहालण ! 
हा खर-हुसण-वलमुसुमूरण ! हा सुग्गीव-मणोरह-पूरण ! 
हा हा कोडिसिला-संचालण ! हा हा मयर-हरो उत्तारण ! 


* सहोदर, भाई 
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चत्ता । जो मूरछछायेंड राव, सकलह जन मुँह-कातर। 
अलयानल-संतप्त, बॉलन लागु जनु सागर ॥६॥ 
चंदनेहिं लेप्पाइज्जंतड । चमर्‌-उत्कषेपेहिं बीजायंतउ। 
“दुःख दुःख” आइ्वासै राणा | जरठ मृगांकि 'व ठिउ उद्घाना। 
अविरल-अश्ु-जलोलित-नयना । इमि प्रजत्पेड गद्गद-वयना। 
“'निपतिय भ्रद्शनि राज आाकाबहें । भ्राज मंगल ददारथ-बंबहें । 
प्राज जाऊं हों” पीटिय वक्षहु । दोंड भाइन परमुंह हों' पेखंडे। 
आ्राज नगर सिय-संपति मेले उ' । प्राज राज्य परचक्रे' पेलेंड”। 
इसि प्रलाप करेव सहाप्रह। राघव-जननिएँ प्रायड लमेंइ। 
केझनविसंस्ुल॒ दीस रोबंती। अशुप्रवाह धाह मेलंती'। 
-+रामायण २४६-७ 





(स्व) लक्षमणके लिए रामका विलाप 
घत्ता । सौमित्र शोकपरितापेंहिं, रघुपतिनंदन मूर्छियड । 
बंदन-चमर डुलावनहूँ, दुःल-दुःखउ मूछियड ॥२॥ 
“हा लक्ष्मण कुमार एकोदर ! हा भद्विय उपेन्द्र दामोदर ! 

हा माधव मधुमथ मधुसूदन ! हा हरि कृष्ण विष्णु नारायण ! 
हा केशव अनंत लक्ष्मीघर ! हा गोविंद जनादंन महिधर ! 

हा गंभीर-महानदि-दंघन ! हा सिहोदरःदरष- 
हा हा रुद भुक्ति विनिवारण ! हा हा वालिखिस्य-संहारण ! 

हा हा कपिल-(कु)दर्प-विमर्दन ! हा वनमाली नयनानंदन ! 
हा अ्रिदमन-गव॑-बी-मंजन ! हा जितपद्म सोम-मन-रंजन ! 

हा महाँ ऋषि-उपसर्ग विनाशन ! हा भारष्य-हस्ति-संतापन ! 
हा करवाल-रतन-उद्दारण ! शांवकुमार-विलास-निहारण ! 

हा खर-दूषण-बल-मुसमूरण ! हा सुग्रीव-मनोरथ-यूरण ! 

हा हा कोटिशिला-संचालन ! हा हा मकरघरो उत्तारत! 








“निनाशन ! 





'ह्यागेड. *आत्रु झसन 


श्श्द् हिन्दी काव्य-्थारा [ आख्वी” सदी 


चत्ता । कहि तुहुँ कहि हर कह पिश्रय, कहि जणेरि कहि जणणु गठ। 
हय-विहि विछोड करेस्पिणु, कवण मणोरह पृष्ण तउ॥झ। 
हरि-गुण संभरंतु विद्वाणड | रुवइ सजुक्खउऊ राहव-राणउ। 
बरि पहिरउें पर-णरवर-चक्कएँ । वरि खय-कालु दुक्‍्कु अ्त्थवकएँ । 
बरित कालकुद्दु विसु भक्खिउ । वरि जम-सासणु णयण-कडक्खिड । 
बरि. असिपंजरे” थिउ थोवंतरु | वरि सेविउ कियंत-दंततंरु। 
आप दिण्ण वरि जलण जलंतएँ । वरि वगला-मुहें" भमिउ भमंतएँ । 
वरिःवज्जासणें सिरे ण पडिच्छिय । वरि दुक्‍्कंति भवित्ति-समिच्छिय । 
बरि विसहिें जम-महिस-भडिक्किउ | भीसण-काल-दिद्ठि भ्रहिडंकिजें । 
बरि विसहिउ केसरि णह-पंजरू । वरि'जोयउ कलि-कालू सणिच्छर । 
घत्ता । वरि दंति-दंते” मुसलग्गें हि, विणिभिदाविउ भ्रप्पणउ । 
बरि णरय-डुक्खु श्रायामिउ, णउ विऊड भाइहिं तणउ ॥झ॥ 
--+रामायण इछ२-४ 
(ग) ब्राहत लक्ष्मणके लिये भरतका बिलाप 
हेंउ भामंडलु' हणुवंत एहु। एँह भंगद रहसुच्छलिय देहु। 
तिण्णिवि झराइंय कज्जेण जेण । सुणु अक्खमि कि वहु वित्यरेण । 
सीयहि कारणे” रोसिय-मणाहें। रणु वट्ृइ राहव-रावणाहें। 
लक्खण्‌ सत्तिएँ विणिभिष्णु तत्यु । दुक्करु जीवइ ते” आय इत्यु । 
त॑ वयणु सुणिवि परियालयेलु । णं कुलिस-समाहउ पडिउ सेलु । 
ण॑ चवण-काले” समहों' सुरेंढु । उम्मुच्छिठ कहवि कहवि णरेंदु । 
डुक्खा उरू धाहा वणह लग्गु । पुण्णक्खइ हरिव मुयंतु सम्गु। 
घत्ता । हा पह सोमित्ति ! मरंतएण, मरइ णिर्तउ दासरहि। 
अत्तार-विहृणिय णारि जिह, भज्जु अ्रणाहीहूय महि ॥१०। 


+बलि * सीताका भाई 
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घत्ता । कहें तुहं कहिहोँ का पियहिं, कहें जनेरि कहें जनक गउ.। 
हत-विधि ! विछोह कराइय, कवन मनोरथ पूर्ण तव”॥३॥ 
हरि-्गुण संवदंत विद्वाणउ ।रॉवइ सु राघव-राणड। 
बरु प्रहरी १२-तरवर-चक्रऊ'। वरु क्षयकाल दुक्कु भ्रत्यक्कड । 
बरू सो कालकूट विष भक्षिउ | वर यमशासन-नयनकटाक्षड । 
बरू असिपंजरे' ठिउ थोडंतर | वरु सेउव कृतांत-दंतान्तर | 
अप देंउब वरु ज्वलन जल॑ते । वरु वगलामुखे” अ्रभिव भ्रमंते । 
वर वज्ञासनें' शिरेंहिँ प्रतीच्छिव'। वरु ढुक्कंत भवित्रि समी च्छिव । 
बरू विसहव यम-महिष-मड़ककठ । भीषण-काल-दृष्टि अभिडंकउ । 
बरू विसहब केसरि-तख पंजर । वरु जोयव कलिकाल-शनिह्चर । 
घत्ता । वर दंतिदंते” मुसलग्रेंहि, विनिनभिदाबिउ आपनहूँ। 
बरू नरक-दुःख भ्रागामिउ, नहिं वियोग भाइहिंतनउ ॥४॥ 
रामायण इ६छ२-४ 





(ग) श्राहत लक्ष्मणके लिये भरतका बिलाप 
हो” भामंडल हनुमंत एहु।एह भ्रंगद रभसोच्छलिय-देह। 
तीनहूँ आ्रायर्ड कार्यहिं जेहि। सुनु भासं का वह विस्तरेहि। 
सीतहिं कारणें” रोफ़ितमनाहेँ। रण चल्ले राघव-रावणाहें। 
लक्ष्मण शक्तिहिं विनि-मिन्नु तत्र । दुष्कर जीवे सो झाय परत्र”। 
सो वचन सुनिय परिपातयेल । जनु कुलिश-समाहत पडेउ शैल। 
जनु च्यवन-काल स्वांहें सुरेन्द्र । उत्मूछिउ कहब कहब नरेच्र। 
डुःलाकुल धाहा वनह लब्ग । पुष्य-क्षय हरि इव मरत सर्गं। 
घत्ता । हा तव सौमित्रि ! मरंतई, मर अ्रवस्यहिं दाशरबी । 
भर्त्तार-बिहुनी नारि जिमि, राज अनाथा भइ मही ॥१णा 








* झत्ुराज शासन 


श्१८ हिन्दी काव्य-घारा [ आठवीं” सदी 


हा भायर ! ऐंक्कसि देहि वाय । हा पह विणु जइसिरि-बिहव जाय। 
हा भावर ! मह सिरि पडिय गयणु । हा हियउ फुटदु दकखहि वयणु। 
हा भायर ! महुयर-महुर-वाणि । महु णिवडिऊ-सि दाहिणउ पाणि । 
हा! कि समुद्दु जल-णिवहु ुटूदु । हा ! किह दिलु कुम्मकडाहु फूदूदु । 
हा! किह सुरवइ ' लच्छिएं विमुक्‍्कु। हा! किह जमरायहों मरणु ढुक्झु। 
हा ! किह दिणयर कर-णियरं चत्तु । हा! किह अ्रण॑गु दोहम्गु पत्तु॥ 
हा ! चंचल हूयउ केम मेरु | हा ! केम जाउ णिद्णु कुवेरु। 
घत्ता । हा ! णिव्विसु किह धरणेंदर' थिउ, णिणहु ससि-सिहि-सीयलउ । 
टलटलि हुई केम महि, केम समीरणु णिब्वलड ॥११॥ 
लब्भइ रयणायरे” रयण-खाणि । लब्भइ कोइल-कूलें” महुर-वाणि । 
लब्भइ चंदणु-सिरि मलय-सिंगे”। लव्भइ सुहवत्तणु जुवइ-अंगे”। 
लब्भइ धणुधणएँ धरापवण्णु | लब्भइ कंचणे” परवएँ सवण्णु । 
लब्भइ पेसेंण सामिएँ पसाउ । लब्भइ किएँ-विणएँ जणाणुराउ । 
'गुण दाणे” कित्ति | सिय असिवरे” गुरुउले  परम-तित्ति । 
लंब्भइ वसियरणे” कलत्त-रयणु । महकब्बे” सुहासिउ सुकइ-वयणु । 
लव्भइउ वयार-सहहि सुमित्तु । महूवें हि विलासिणि चारु चित्त । 
लब्भइ पंरतीरि महत्घु भंडू । वरवेणु-मूले” वेलुज्ज-खंड्‌' । 
घत्ता | गय- मोत्तिउ सिंघलदीवे” मणि, वइरागरहों वज्ज पउरु। 
आयद सब्वइ लब्भंति जद, णवर ण लब्भइ भाइवरु ॥१२॥ 
ज+रामायण ६६१०-१२ 















सब्भइ सज्जणे' 


(थ): हुंभकर्णके लिये रावणका विलाप 
त॑ गिसुणेवि दसाणण हल्लिउ | ण॑ं वच्छत्वलें" सूले" सल्लिउ। 

थिछ हेट्टामूंह रावण-राणउ। हिम-हय-सयवत्तुव विद्वाणड। 
रुवइ सदुक्खउ गग्गर-वयणउ । वाह भरंठु णिरंतर बयणउ। 

हा हा कुंभयण्ण ! एक्कोयर । हा हा मय-मारिच्च-सहोयर। 


इन * शेषनाग + हरितकांति बैदटूर्यमणिका दुकड़ा 





बंबु-बिलाप ] 6 ३. स्वयंभू ११६ 


हा भायर ! एकहि दें हि वाच । हा तैं विनु जयश्री विभव जाय। 
हा ज्ञातर ! भम श्री पडिय गगन । हा हियहू फू डाहै वदन। 
हा भायर ! मधुकर मधुर-वाणि । मम निपतेउ तुम दाहिनउ पाणि। 
हा ! का समुद्र-जल-निवह खुट्ट। हा ! का दृढ़ कुंभकडाह फूहठ । 
हा ! किमु सुरपति लक्ष्मयेहि मुज्चु । हा ! किम्‌ यमराजहें मरन ढुक्कु । 
हा ! किम दिनकर-कर-निकर-त्यक्त । हा ! किमु अनंग दौर्भाग्य-प्राप्त। 
हा ! चंचल होयउ केम मेरु। हा ! केम बनेंउ निर्धन कुबेर। 
घत्ता | हा ! निविष किमु धरणींद्र ठिउ, निष्प्रभ शशि शिखि शीतल । 
टडलटलि हुई केम महि, केम समीरण निर्बलउ ॥१॥॥ 
लब्भै रतनाकरें” रतनखानि । लब्भे कोकिल-कुलें” मघुरवाणि। 
लब्भे चंदन श्रीमलयश्रंगें। लब्भे सुखवत्वड युवति-मंगे”। 
लब्मै धन-बान्य-घरा प्रपन्न | लब्भे कंचन-पवते सुवर्ण । 
लब्भे दासेहिं' स्वामिय प्रसाद । लब्मे कृतविनये जननुराग। 
लब्भै सज्जने गुण, दाने कीत्ति । सित अ्रसिवरें', गुरुकूलें परम तृप्ति । 
लब्भै वशिकरणें” कलत्र-रतन । महकब्ये” सुभाषित सुकविवचन । 
लब्मै उपकार-मइहि सुमित्त । मार्दवेंहिं. विलासिनि चारुचित्त । 
लब्भे परतीरें" महार्घ भांड। वर-वेणु-मूलें” वेलुज्ज-खंड। 
घत्ता | गजमोतिउ सिंहलद्वीपें” मणि, बैरागरहु वज्ञ । 
आगते” सवंइ लब्भंति यदि, पर नहिं लब्मे भाइवरु”॥१२॥ 
रामायण ६६।१०-१२ 











(घ) कुंभकर्णके लिये रावणका विलाप 

सो सुनिय दशानन हिल्लेउ | जनु वक्षस्थल सूलेहि सालेउ। 
ठिउ हेद्वामूंह रावण राणा। हिम-हत-शतपत्रि 'व विद्राणा। 

रोब सदुःख़ठ गद्गद-वदना। वाह भरंत निरंतर वचना। 
“हा हा कुंभकर्ण एकोदर ! हा हा मस मारीच-सहोदर ! 


'* वेस--प्ेष्य (दूत; संदेशवाहक) *बंबा-रत्न 


श्र हिल्दी काव्य-बारा [ आव्वी सदी 
हा इंदइ .हा तोयदवाहण | हा जमहंट अणिट्टिय-साहण' । 
हा केसरि-णियंव-दणु-दारण । जंबुमालि हा सुझ्र हा सारण। 
डुक्लु दुक्खु पुणु मणु विणिवारिउ । सोय-समुहहों' भ्रष्प उतारिड । 
रामायण ६७।६ 
(ड) रावणके लिये विभीषणका बिलाप 
अप्पणु हणइ विहीसणु जावें हैं। मुच्छईं गाइ णिवारिउ तावें 
णिवडिड घरणि वष्टि णिव्वेयणु । ढुक्खू समुद्धिउ पसरिय बेयणु । 


चरण घरेवि रोएँवएं लग्गठ । हा भावर महेँ मुएँवि कहिं गए । 
हा हा भायर ! ण किउ णिवारिउ । जण-विरुदू ववहरिउ णिरारिड'। 


हा भावर ! सरीरें सुकुमारएँ । केम विश्ारिउ चक्कएँ घारएँ। 
हा भावर ! दुण्णिहुएँ मुत्तउ । सिज्जे 'मुऐँवि कि महियले'" सुत्तउ । 
घत्ता । कि अ्वहेरि करेवि थिउ , सीसे' चडाविय चलण तुहारा। 
अच्छमि सुदृदुम्माहियड, हिप्रउ फुटूट झआालिगि भडारा ॥र॥ 
रुपइ विहीसणु सोयक्‍्कमियउ । तुहु णत्थमिउ वंसु अत्थमियद । 
तुह्द ण जिऊसि सयलु जिउ तिहुयणु । तुह ण मुऊसि मुयउ वंदिज्जणु । 
तुह पडिऊसि ण पडिउ पुरंदर । मजडु ण भग्गु भग्गु गिरि-कंदरू। 
विट्टि ण णट्ट णट्ट लंकाउरि। वयण ण णट्ट णट्ठ मंदोयरि। 
हारु ण तुट्दु वुटूदु तारायणु | हियय ण भिण्णु भिष्णु गयणंगणु । 
चक्क्‌ ण दुक्‍्कु ढुक्‍्कु एक्‍्कंतरु । प्राउ ण खुददु खुददु रयणायरु । 





* जीउ ण गउ गउ आसापोटूल । तुह ण सुत्तु सुत्तर महिमंडल। 
सीय ण भ्राणिय भ्राणिय जमउरि । हरि-वल कुद्ध कुडध ण॑ केसरि । 
--+रामायण ७६२-३ 


* झपार रण साधन वाले *निरेही 


बंधु-बिलाप ] $ ३. स्वयंभू श्र्श 
हा इंदरजि (त्‌) हर तोयदवाहन ! हो यमघंट प्रनिष्ठित-साधन ! 
हा केसरि-नितंव-दनु-दारण । जंबुमालि हा शुक हा सारण” । 
“दल दुःख” पूनि मन विनिवारिड । शोक-समुदहों" राय उत्तारिड । 
-+रामायण ६७६ 
(ह) रावणके लिये विभीषणका बिलाप 
आपूर्ति हने विभीषण जब्बे । मूर्छें जनुक निहारिउ तब्बे। 
निपतेड घरणि घूमि नि्वेदन | दुःख समुंद्विउ पसरिउ वेदन॥ 
चरण धरिय रोप्रवै लागउ । “हा भायर ! मम मुह्य कहाँ गउ। 
हा हा भायर ! न किउ निवारेंउ । जनविरुद्ध व्यवहरिड निरारिड। 
हा भायर ! शरीर सुकूमारा । केम विगारेड चक्रहिं धारा।- 
हा भायर ! दुनिद्रे मुक्तउ । शब्य मुएँउ का महितले” सुत्तर | 
चत्ता । का अ्रवहेल करेबि ठिय, सीस चढाइव चरण तुहारा । 
रहा" सुठि उन्‍्माथियड हृदय फूदू झ्रालिगु भट्टारा” ॥र॥ 
रोंबे विभीषण शोक-क्रियउ । वुहूं न अस्तमिउ वंश स्तमियठ । 
तह न जीवसि सकल जिउ त्रिभुवन । तुहूं न मुयउ मुयेउ वेंदनिय-जन। 
तह पडियेउ न पड़े" पुरंदर । मुकुट न भंगु भंगु गिरिकंदर । 
दृष्टि न नष्ट नष्ट लंकापुरि। वचन न नष्ट नष्ट संदोदरि। 





हार न दूदु दूदु तारागण | हृदय न भिदु भिदु गगनांगण । 
चक्र न दुक्‍्कु' दुबकू एकंतर । आयु न खुदूटु' लुद्ठ रतनाकर। 

जीव न गउ गउ आ्राद्या-पोहूंल । तुहुँ न सुत्तु सुत्तु महिमंडल। 
सीय न आरनेंड आने उ यमपुरि | हरि-बल क्रुद्ध ऋुद्द जनु केसरि। 
रामायण ७६।२-३ 


"महाराजा. * चौर कर भीतर घुसा. * खतम हुई 


श्र हिल्दी काव्य-बारा [ आ्राठवी” सदी 


८. कविका संदेश 
(१) काया नरक 


माणुसु देहु होइ घिणि-विट्वलु | सिरेंहि णिवद्धउ हडडह पोटूलु । 
चलू कुंजंतु माय-मउ कहे डउ । मलहों' पुंजु किमि-कीडहु सूडउ | 
पूहरगंध' रुहिरामिस-भंडउ । चम्म-रक्खु दुग्गंध-करंडउ । 
अंतहों' पोहूलु पक्लिहिं भोयणु । वाहिहि भवणु मसाणहों भायणु। 
आ्रायहु कलुत्ियक जहि अंग । कवण पएसु सरीरहों' चंगठ । 
अण्णुइ सुण्णरूव दुष्पेच्छ । कडियलुपच्छाहर-सारिच्छठ । 
जोब्बणु गंडहों' श्रणुहरमाणउ । सिरु णालियर-करंक-समाणउ । 
--रामायण ५४॥११ 
एण सरीरे" भ्रविणय-थाणे | दिद्दु णट्ट जलबिदु-समाणे। 
सुर-चावेण'व भ्रथिर सहावे"। तडि फ्रणेंणव तक्सण-भावे"। 
रंभा-गन्भेणव णीसारे”। पक्‍क-फलेण'व॒सउणाहारे”। 
सुण्णहरेण/व॒विहडिय-बंधे'। पच्छहरेण'व अइबुग्गंघे। 
उक्करडेण'व कीलावासे' । भ्रकुलीणेण'व॒सुकिय-विणासे । 
परिवाहेण'व किमि-कौट्ठारे'। अ्सुइहि भवण' भूमिहि भारें"। 
अट्ठिय-पोटलेण वस-कुंडे  पूय-तलाये आामिस-उंडे । 
मलकूडेण रहिर-जलघरणें”। लसि-विवरेण पेम्म-णिज्फरणे | 
कुहिय-करंडएण घिणिवंते”। चम्ममएण ' इमेंण कूजते”। 
--रामावण छछाड 
त॑ चलणु जुप्रलु गय-मंथरठ | सठणहि खज्जंतु भयंकरउ। 
त॑ सुरब-णियंव सुहावणँ। किमि बुड़बुडंत चिलसावणउँ। 


+ दुगंधि 


काया नरक ] $ ३. स्वयंभू श्र३ 


८. कविका संदेश 
(१) काया नरक 

मानुष देह होइ घृण-विट्वल'। शिराईं वाधेउ हाडह पोहूल। 

चलू सडंत मायामय-कचरउ । मलहें पुंज कृमि-कीटहु सूडड। 
पूतिगंध रुचिरामिष-भंडा । चर्मवृक्ष दुर्गंध-करंडा। 

आँतह पोटल पक्षिहिं भोजन । काढहिं भवन मसानेह भावत। 
प्रायहु कलुषीयह जहि परंगंउ | कवन प्रदेश शरीरह चंगउ। 

अन्यईं शून्य-हुप दुषप्रेध्ष | कटितल पच्छाघर सादृ्यउ। 
जोवन गंडहु' अनुहरमानउ । शिर नारियर-करंक-समानउ । 

रामायण ५४११ 

एहि झरीरे भ्रविनय-थाने । दृष्ट-नष्ट जलविदु-समाने । 

सुर-चापा इव प्रथिर-स्वभावा । तडि-स्फुरणि' इव तत्क्षण भावा । 
रंभागर्भ इवा निस्सारा। पक्वफल इव छाकूनाहारा। 

शूल्यघर इव विघटित-बंधा । पच्छा घर' इव भरतिदुर्गधा। 
कूडापुंजि' इब कीटावासा | श्रकूलीना इब सुकृत-विनाशा । 

परिवाधा इव क्ृमि-कोह्ठारा। अशुत्ी-वना भूमिहि भारा। * 
अस्थिय पोहुलका वसकूंडा । पूति-तलावा आमिष-कुंडा । 

मल-कूटऊ रुधिर-जल छरना | लसि-विवरा पीव-निर्करणा। 
कुथित करंडाऊ घृणवंता | चर्ममया एते कूजंता। 

थे --रामायण छछाई 
सो चरणनयुगल गजमंथरऊ। झकुनेहिं ख्ाद्यंत भयंकर । 

सो सुरत-नितंब-सोहावतऊ | कृमि बुजबुजंति चिरसाइनऊ। 


* जंदा बिटलाहा (मल्लिका). "फोड़ा. 'पाखाना बेटी 


श्र्ड हिन्दी काव्य-धारा [ आ्राठवी सदी 


त॑ णाहि-पयेसु किसोयरउ । खज्जंतमाणु बिउ भासुरठ। 
त॑ जोव्वणु पश्रवरंडणमणउ | सुज्जंत नवर भीसावणड। 

त॑ सुंदरुववणु ,जियंताहुँ। किमि कब्पिउ णबर मरंताहुँ। 
त॑ श्रहरविवु वण्णुज्जलउ । लुंचंतु सिवेहिं चि७णि-विट्लज। 

त॑ णयणु-जुझलु विव्भम-भरिउ । विच्छायउ कायहिं कप्परिज। 
सो चिहुर-भारु कोडावणउ | उड्ूंत णवर भीसावणउ। 

घत्ता । त॑ माणुसु त॑ मुह-कमलु, ते थण त॑ गाढालिगणउ। 

णबरि घरेविणु णा सउड़ु, बोलिज्जइ प्रिषि चिलिसावणउ ॥७॥ 
(२) गर्भवास दुःख 

तहीं तेहद रस-बस-भूय-भरे | णब मास वर्सेंब्वड देहघरे। 
व णाहिकमलु उत्बल्लु जहिं। पहिलऊ जे" पिडु संबंधु तहिं। 

दस-दिवसु परिद्ठिउ रहिर-जलु | कणु जेम पईयउ धरणियलु। 
बिहि दस-रत्तिहे समुद्रिभ्रउ।णं जले” डिडीर समुद्दिभ्रठ। 

तिहि दस-रत्तिहिं बुब्बुड घडिउ । ण॑ सिसिर-विदु कंकुम पडिउ । 
दस-रत्ति चउत्थहें” वित्थरिउ | णावईइ पवलंकुर णीसरिउ। 

पंचमें' दस-रति जाउ बलिउ।णं सूरण-कंदु चउप्पलिउ। 
दस-दसःरत्तेंहि कर-चरण-सिरु। वीसहि णिप्पण्णु सरीर थिरु। 

णव-मासित देहहों' णीसरिउ । वहुंतु पडीवउ वीसंरिउ। 
घत्ता | जेण दुवारे' भ्राइपठ, जो त॑ परिहरे ण सकक्‍कह | 
पंतिहि जुत्तु बइल्‍लु जिह, भव-संसारे"भमंतु ण थक्कइ ॥५॥ 
(३) आवागमन दुःख 


इउ जणे'वि धीरहि भ्रप्पण्ँं । करें” कंकणु जोवहि दप्पणउ | 
चउगइ' संसार. भमंतएऐँण । झ्रावंता जंत मरंतऐँण। 


* देव, मानुष, तिरयक्‌ (पशु पंछी), नरक 


आवागमन दुःख ] $ ३. स्वयंभू श्श्श्‌ 


मो नाभिप्रदेश कृशोदरऊ। खाद्यंममान ठिड भासुरक। 
सो, यौवन भ्रवरुंडन-मनऊ । सुज्जंत अती-भीषावणऊ। 
सो सुंदर वदन जियंतेही । कृमि-काटिय तुरत मरंतेही 
सो अधर-विव वर्णोज्वलक | तोचंत शिवे'हिं' घृण-बिद्वलक। 
को नयन-युगल विश्रमभरिऊ। विच्छायउ' कायहें खप्परिक। 
सो चिक्र-भार, हर्षावणऊ। उड्ंत तुरत भीषावणऊ। 
चत्ता । सो मानूष सो मुखकमल, सो स्तन सो गाढालिगनऊ | 
तुरत घरंते नासकुटू, बोलिय घिक्‌ चिरसाइनक ॥७॥ 
(२) गर्भबास दुःख 
तहें तेहिहि रस-वस-भूत-भरे | नव मास वसेयउ देहघरे। 
नव नाभिकमल उच्छल्ल जहाँ । पहिलहिहि पिड संबंध तहाँ। 
दस दिवस परिद्‌-ठिउ' रुधिर-जंलू । कण जेम पडेऊ घरणितलू। 
+ दोड दशरात्रें हैं सम्‌-उद्ठिकक । जनु जले” डिडीर सुमुद्दियक । 
ते हिंदश रात्रे बुदुद गडेऊ । जनु शिशिरविदु कुंकूम पडेऊ। ध 
दछरात्रि चउत्थेहिं विस्तरिक। न्‍्याई प्रवलांकुर निस्सरिक। 
कंचयें” दक्षरात्रे जायों' वली। जनु सूरन-कंद चऊपहली। 
दक्श दशरात्रेहिं कर-चरण-शिरू। बीसहिं निष्पन्न शरीर थिरू। 
नवमासे, देहा नीसरिऊ। वर्ततन्त प्रतीड बीसरिऊ। 
चत्ता । जेहि ढुवारें श्रायक, जो तेहि परि-धारयउ न सक्‍्के। 
पांतिहि जुतो बइल्‍ल जिमि, भव-संसार भ्रमंत न धाके ॥८॥ 


(३) आवागमन दुःख 


एंह जानबि धीरेहि झापनक। कर-कंकण जोबै दर्पणऊ। 
चउगति संसार अमंतएहि। भ्रावंत-जांत-मरतएहिं। 








+ अवसंडन--झालिंगन ' सियारों से ' कुख्पष “ रहेड ५ कमलनाल 


१२६ हिन्दी काव्य-घारा [ आराठवी सदी 


जगे” जीवे” कोण रुवाविश्रउ । को गरुय धाह ण मुप्रावियड । 
को कहिमि णाहि संताविश्रउ । को कहिमि ण झावइ पावियठ । 
को कहि ण ढुक्‍्कु' को कहि न मुठ । को कहि ण भमिउ को कहिं ण गठ । 
कहि णवि मोयणु कहि णवि सुरऊ । जगे “जीवहों' किपि ण वाहिरक। 
तइलोउ विश्नसिड अ्रसंतएण | महि सयल डज्मंद'डुढंतएण। 
घत्ता । सायरु पीयउ पियंतएण, भ्रंसुएँहि र्यंतेहि भरिउ । 
ह-कलेबर-संचएँण, गिरि-मेर सोवि अ्रंतरिउ ॥६॥ 
प्रह पह कि वहु चविएण राम । भवें” भमिउ भयंकरें' तुहुमि ताम । 
णडु जिहँ तिहँ वहु रूवंतरेहिं। जर-जम्भण-मरण-परंपरेहिं। 
सा सीय'वि जो णिसएहिं भाय । तुहदँ कहिमि वष्पु सा कहिमि माय। 
तु कहिमि भाउ सा कहिमि वहिणि । तुह कहिमि दइउ सा कहिमि घंरिणि। 
तुहु कहिमि णरएँ सा कहिमि सग्गे” । तुहु कहिमि महिहिं सा गयण-मग्गें"। 
तृह्ू कहिमि णारि सा कहिमि जोहू । कि सुइणा-रिद्विहे करहि मोह । 
उम्मेदूंदू विऊप्त गइंदएसु । जगडंतु भमईं जगु णिरवसेसु । 
जद ण धरिउ जिण-वयण॑कुसेण । तो खज्जइ माणुस-माणुसेण । 
घत्ता। एम भणेप्पिणु वेबि सुणि, गय कहिमि णह-गण-पंथे। 
रामु परिद्विउ किविणु जिह, धणु इक्कू लएवि सहत्ये” ॥१०॥ 
--रामायण ३६।६-१० 
(४) संसार तुच्छ 
को काल-भुयंगहों' उब्वर्‌इ। जो जगु जे” सब्दु उवसंहरइ। 
तो" जहि जहि कहिमि दिद्ठि रमहद । तहि तहि ण॑ भय बहु भमइ। 
के'वि ग्रिल गिलइ के वि उम्गिलइ । काहिमि जम्मावसाणि मिलइ । 
केवि णरय-विलेहि पहसे विगसइ | काहिवि अणुलग्गठ जे वसइ। 


' दृकना--प्रवेश्ञ करना 


संसार तुच्छ ] 6 ३. स्वयंभू श्२७ 


जगे* जीवहि को न रॉवाइयक । को" गरुपर धाह त मुवाइयऊ। 
को काहिहिं ना संतावियक | को काँहि न झावइ पाबियक। 
को कहे न ढुवकु को कहें न मुऊ । को कहें न भ्रमें उ को कहें त गऊ। 
कहें नहिं मोदन कह नहि सुरतू । जगे" जीवहें ना किय बाहिरऊ। 
तिहु लोक विकसे उ अश्ञांतएहिं । महि सकल दग्ध दड्ढंतएहि। 
घत्ता । सागर पियेड पियंतएहि, असुएहि रोव॑तेहि भरेंऊ। 
हाड-कलेवर-संचयेहि, गिरि-मेर सोड अंतरिक ॥8॥ 
अथ तोहिं का वहु वचनेहिं राम ! भें भ्रमिउ भयंकरे  तुहुज नाम' । 
न जहेँ तहें. बहु-र्पांतरेहिं। जर-जन्म-मरण-परंपरेहिं । 
सो सीतड योनिद्तेहिं भाय । तुहूँ कतहें बाप ऊ कतहुँ माय । 
तुहढें कतहुँ भाय ऊ कतहूँ बहिनि । तुहूँ कतहूँ दयित ऊ कतहुँ घरिनि । 
तुहदं कतहूँ नरके' ऊ कहूँ सरगे । तुहदं कतह महिहिं ऊ गगन-मगे । 
हुह्ूं कतहु चारि ऊ कतहु जोध । का स्वपन-ऋदििही करहि मोह । 
उनमें 5वियुक्त गर्ेंद्रएस। भगत भ्रमैं जगें” निरवशेष । 
यदि न धरिय जिन-बचनांकुशही । तो खाइय मानुष भानुषहीं । 
घत्ता । इमि भनिया दोऊ मुनि, गयउ कतहूँ नभगण-पथे । 
राम बईठेड कृपण जिमि, घनु एकलहू स्वहत्थे ॥१०॥ 
-+रामायण ३६।६-१० 












(४) संसार तुच्छ 
को काल-मुजंगते ऊबरई। जो जग सर्वे उपसंहरई। 
तहें जहें जहें कतहूँ दृष्टि रमई। तहें तहेँ जनु भयावत्त भ्रमई। 
कोई गिलइ गिलइ कोइ ऊगिलई | कतहूँ जन्मावसान मिलई। 
कोइ नरक-विलेहिं पहसे निकसे। केतहें भ्रनुलम्त एवं बसई। 


"डाक दिया. "हाँ. * महावत 


शरद हिन्दी कार्व्य-चारा [ आ्राठ्वी सदी 


के वि कड्ढइ सग्गहों वरि चडेवि । केवि खय होणे इ उप्परे चडेवि । 
केवि घारइ थोर्‌इ पाव विसेण | केवि भक्खइ णाणाविहमसेंण । 
घत्ता । तहो कोवि ण चुक्कइ भुक्खियहों, काल-भुयंगहों दुसहहों । 
जिण-वयण-रसायणु लहू पियहों, जि अ्रजरामर-पउ लइहों ॥२॥ 
जइ काल-भुभंगू णउब डसइ | तो कि सुर-वह सग्गहों' खसइ। 
“रामायण ७६॥२,३ 
विरहाणल-जाल-पलित्त-तणु | चितेवएँ. लग्गु.. विसण्ण-मणु । 
सच्चउ संसारि ण भ्रत्थि सुहृ। सच्चत गिरि-मेरसमाण दृह। 
सच्चड जर-जम्मण-मरण-भउ | सच्चतु जीविउ जलबिंद-सउ। 
कहों' घर कह परियणु बंधु जणु । कहों' माय-वप्पु कहों सुहि-सयणु । 
कहाँ" पुत्तु-मित्तु कहों किर घरिणि । कहों भाय-सहोयरु कहों' वहिणि। 
फलु जाव ताव वंधव-सयण | भ्रावासिय पायवि जिह सउण। 
बल एम ,भणेप्पिणु णीसरिउ | रोबंतु पढीवड वीसरिउ। 
घत्ता | णिद्वणु लक्खण-बज्जि्र, भ्रण्णु'वि वहु प्रसणेहिं भुत्तउ । 
राहुउ भमइ भुप्नंगु जिह, वर्ण” "हा हा सीय” भणंतउ ॥११॥ 
हिंडंते” मर्ग मडप्फरेण | वणदेवय पुच्छिय हलहरेण । 
“कण लणे” वेयारहिं काई मई । कहिं कहिमि दिट्न जइ कंतयई” । 
बलु एम भणेप्पिणु संचलिउ | ता बर्गएँ वण-गयंदु मिलिउ। 
“हे कुंजर-कामिणि-गइ-गमणा । कहें” कहिमि दिद्ु जद मिगणयणा” । 
णिय-पडिरवेण वेभ्रारियठ,। जाणइ सीयएँ हक्‍्कारिश्रउ । 
कत्थइ दिद्ुईं इंदीवरईं | जाणइ-धण-णयणईं दीहरईं'। 





'बीरघ 


संसार तुच्छ ] $ ३. स्वयंभू श्र 
कोइ निकसि सर्ग ऊपर चढई। कोइ क्षय-होवन ऊपर चढई। 
कोइ धार थूरे पाप विषहिं। कोइ भख्क्खे तानाविध मंसहिं। 
घत्ता । तहें कोइ न वाँचे भूलियहीं, काल-मुजंगह दुस्सहहीं। 
जिन-वचन-रसायन लघु पियहू, जिमि भ्जजरामर-पद लहहू ॥र॥ 
यदि काल-मुजंग नहीं” डेंसई । तो किमि सुरपति स्वगंहें खसई। 
--रामायण ७८२,३ 
विरहानल ज्वाल-अलिप्त तनू | चिता इब लागु विषण्ण-मनू। 
साँचे संसारें न भ्रहे सुखू |साँचे गिरि-मेससमान दुखू। 
साँचे जर-जन्मा-मरण-भवा | साँचे जीवित जलविदु-समा। 
कहें घर कहें परिजन बंधुजना । कहें माय-बाप कहें हित-सजना । 
कहें पुत्र-मित्र कहेँ पुनि घरिनी । कहें भाय-सहोदर कहें बहिनी । 
फल जब॑ तब बांधव-स्वजना । आवास” पादपें जिमि शकुना। 
बल ऐसेहि भनिया नीसरेऊ। रोबंत पडीयउ बीसरिड। 
बत्ता । निर्धनु लक्ष्मण वर्जितउ, अन्यहु वहुत सनेहि त्यक्तऊ। 
राधव भ्रमै भुजंग जिमि, बने “हा हा सीय” भनंतऊ ॥११॥ 
हिंडंतो भग्न गर्वएहिं। वतदेवत पूछिय हलघरेहिं'। 
“क्षण-क्षण विकारा काह मई । कहिँ कतहुँ दीस यदि कांतों तई” ।' 
वल'* भनिया ऐसे संचलेऊ। तब श्रागेंद वन-गयंद मिलेक। 
- “हे कुंजर कामिनि-गति-गमना ! कहिं कतहूँ दीस यदि मृगनयना 
निज प्रतिखेहिं वीचारियक। जाने सीता हक्‍्कारियकों। 
कतहूँ दीसे” इंदीवरहीँ । जाने धनि-तयनि-दीवरही । 





+ राम पिछला + राम + पुकारा 


& 


१३० हिल्दी काव्य-घारा [ आख्वी' सदी 


कत्थईं असोय-दलु हल्लियए | जाणइ धण-बाहा डोल्लिअउ। 
वणु सयलु गवेसवि सयल महिँ। पल्‍लट्दू पडीवउ दासरहि।॥ 
-+रामायण ३8६७-१२ 


(५) कोई किसीका नहीं 


जगे* जीवहो णाहिं सहाउ कोवि । रइ वंघइ मोह-वसेण तोवि। 
इय घर इउ परियणु इउ कलत्तु । णउ वुज्भाइ जिह सयलेहिं चित्तु । 
एक्केण कणुब्वड बिहुरकालें। एक्केण सुयेब्बज जरपयाले। 
एक्केण व्सेव्वर्ड तहि णिगोएँ। एक्केण रुइव्व पिय-बिऊएँ। 
एक्केण भमेब्वउ भवसमुद्दे'। कमोह मोह जलयर-रउद्दे। 
एफ्कहों जे" दुकखु एक्कहों' जे सुक्खु । एक्कहों जे” वंधु एक्कहों' जे मोक्खु । 
एक्कहों' जे" पाउ एक्कहों' जे” धम्मु । एक्कहों” जे मरणु एक्कहों' जे जम्म। 
--रामायण ५४७ 
(६ ) सामाजिक भेदभाव धर्म-अधमंके कारण 


मुणिवर कहिवि लग्गु विउलाईं। कि जणेण णियहि धम्मे फलाईँ। 
धम्मे. भड-थड-हय-गय-संदण | पावें” मरण-विऊय-क्कंदण । 
श्म्मे सग्गु भोग्यु सोहम्गु।पावे” रोगू सोगु दोहस्गु। 
अम्में रिद्धि-विद्धि सिय-संपय । पावें” अ्त्यहीण णर-विहय। 
धम्में' कडय-मउड-कडिसुत्ता । पावें” णर-दालिद्े” मुत्ता। 
अम्में रज्जु करंति णिर्ता | पावें” परपेसण-संजुत्ता। 
अस्में वर-पत्ल॑के' सुत्ता। पावे” तिण-संथारे” विभुत्ता। 
धम्में” णर देवत्तणु पत्ता। पावे” णरय-घोरे” संकंता। 
अम्भें णर रमंति वर-निलयउ । पावे” दुह-विऊय दुह-णिलयउ । 
अम्में” सुंदर प्रंगु णिवद्धउ। पावे” पंगुलउ'वि वहिरं'बउ। 
--रामायण २८६ 


धमं-अधर्मके कारण ] 6 ३. स्वयंभू १३१ 


कतहूँ भ्रशोक-दल हिल्लियक | जाने धनि-बाहहँँ डोलियक। 
वन सकल गवेषेंठ सकल मही। पलटेउ पाछहूँ दाशरबी। 
--+रामायण ३६।७-१२ 
(५) कोई किसीका नहीं 
जगें" जीवहें नाहिं सहाय कोंऊ। रति बाँचे मोहवशेहिं तऊ। 
एँह घर ऐँहर परिजन एँहर कलत्र । ना बूफै जिमि सकलेहिं चित्र । 
ऐकलेहि कानिवृठ विधुर-काले” । ऐकलेहि सो ईबउ जरठ-काले”। 
ऐंकलेहि वसीवउ तहें वियोगे”। ऐंकलेहि रो इब्बउ प्रिय-वियोगे। 
एंकलेहि अमेवउ भव-समुद्रे'। कर्मोच-मोह-जलचर-रउें”। 
ऐकलेहिहि दुख एकलेहिहि सुक्ख । एकलेहिहि बँध एकलेहिहि मोक्ष । 
एकलेहिहि पाप्‌-एकलेहि धर्म । एकलेहिहि मरन एकलेहि जन्म। 
“+रामायण ५४७ 
(६) सामाजिक भेदभाव धर्म-अधममके कारण 





सुनिवर कहन लागु विपुलाईं। का जनेहिं निज-धर्म-फलाई। 
बम”. भट-ठट-हय-गज-स्यंदन । पापे” मरन-वियोग-क्ंदन । 
बर्मी स्वरग-भोग-सोभाग्य | पाप रोग-शोक-दौर्भाग्य । 
बर्में” ऋद्धिववृद्धि सित-संपत। पापे” अरथहीन नर-विद्रय। 
धर्म” कटक-मुकूट-कटि-सूत्रा । पापें” नर दारिद्धे क्षिप्ता। 
धर्में” राज्य करंति निचिता। पापे” पर-प्रेषण-संयुक्‍्ता। 
बर्में” वर-पर्यके सुप्ता।पापे” तृण-साथरें' विमुक्ता। 
धर्मे” नर देवत्त्वहिं प्राप्ता। पाप नरक-घोर-संक्रांता । 
धर्में” नर रमंति वर-निलये। पापे” दुख-वियोग-दुख-निलये। 
अर्मे” सुंदर अंग निबंधा ।पापें पंगुल अ्ररु वहिरंघा। 
--रामायण रदा& 


श्र हिल्‍दी काव्य-धारा [ आराठ्वी' सदी 


$ ४. भूसकुपा (शांतिदेव) 
काल--८०० ई० (धर्मपाल-देवपाल ७७०-८०६-४६) । देश--नालंदा। 


(रहस्थवाद) 


(६--राग पटसंजरी) 
काहेरि घेणि मेलि भ्च्छूह कीस | वेठिल हाक पड़ चउदीस। 
अ्रष्पण मांसे हरिणा बइरी | खणह ण छाडश्न भूसुकु भहेरी। ' 
तिण ण छूपइ पिवइ ण पाणी । हरिणा हरिणीर णिलप ण जाणी । 
हरिणी बोल सुण हरिणा तो । ए वन छाडि होह भान्‍्तों ॥ 
तरसँत हरिनार खुर न दीसइ । भूसुकु भणइ मुढ ! हिप्रहिं ण पहसइ ॥६॥ 
(२१---राग बराडी) 
पिक्षि प्रंधारी मूसा करभ प्रचारा । भ्रमिश्र-भखतप्र मूसा करप प्रहारा ॥ 
मार रे जोइ्या ! मूसा-पवता | जेण तूढइ भ्रवणा-गबणा ॥ 
अब विदारप मूसा खणभ गाती । चंचल मूसा कलिभ्ँ णासप्न थाती ॥ 
काला मूसा उह ण बाण | गरप्नंणे उठि करभश्न भ्रमिश्न पाण ॥ 
तब्बे मूसा भ्रंचल चंचल | सद्गुरु बाहै करह सो निच्चल॥ 
जब्बे मूसा भ्रचार तूटझ । भूसुक्‌ भणइ तब्बे बंधण फिद्ठइ ॥२१॥ ' 
(२३--राग बेडारी) 
जइ तुम्ह भूसुकु भ्रहेरी जाइव मरिहसि पंच जना। 
'णलिणीवन पहइसन्ते होहिसि एक्कु मणा॥ । 
जीवंत मा विहणि मएल ण भ्रणिहिलि। 
ण विणु मांसे भूसुछु पउमवण पहसहिलि ॥ 
माझ्राजाल पसारी वॉँधेलि मां्रा हरिणी। 
सदगुरु बोहें बूक्ति रे कासु (काहिणी॥) 
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$ ४. भूसुकुपा (शांतिदेव) 
हुल--राजपुत्र (राउत) भिक्षु, सिद्ध (४६) । कृतियाँ (हिन्दी)--सहज-गीति 
(रहस्यवाद) 
(६--राग पटसंजरी ) 
काहेर भक्ष्य मेलि रहों" कईस । वेठिल हाक पर्ड चौदीस ॥ 
अंप्रने माँसे हरिना वैरी । क्षणहुं न छाडे भूखुक भहेरी ॥ 
तृण न छुवै पिये न पानी। हरिना हरिनी-निलय न जानी॥ 
हरिनी वोलै सुनु हरिना तो'। ई बन छाड़ि होवहू अमन्तो ॥ 
तृषित घावत हरिना खुर ता दीसे । भूसुक भने मुढ ! हियहिं न पहसे ॥६॥ 
(२१--राण बराडी) 
निशि प्रेंचियारी मूसा करै सँचारा । अमृत-भक्ष्य मूसा करे झहारा ॥ 
मारु रे जॉगिया ! मूसा पवना। जासे दूढे भ्रवना-गवना ॥ 
अव विदारै मूसा खनै गाती । चंचल मूसा खाइ नाझै थाती ॥ 
काला मूसा रोम न वर्ण | गगने उठि करै भ्रभिय पान॥ 
तब्बे मूसा अंचल-चंचल । सदृगुरुबोधे करह सो निश्चल ॥ 
जब्बे मूस-सेंचारा टूटे | भूसुक भने तब्बे बंधन छूटे ॥र शा 
(२३--राग बराडी) 
यदि तुम भूसुक्‌ अहेरे जइबा, मरिहों पाँच जना। 
नलिनीवन पइठन्ते, होइहा एकमना। 
जीवत न हनिहा मरल न झनिहा। 
न विनु मांस भूसुक पढुमवन पइठिहा॥ 
माया-जाल पसारी बधिहा माया-हरिनी। 
संद्गुरु-बोचे” बुक्ति रे कासु (एहु) कहनी ॥ 


१३४ हिल्दी काव्य-चारा [ आठवीं” सदी 


(अष्णण काये छड़वि णउ मइलि लाश्मइ कालाकाले लेइ।' 


पाणी-वेणी णाहि हरिणा पाणि भ्रवेकखउ ॥ 
चंचल चंचल चलिप्मा सुण्ण माँके भ्रत्यगऊ ॥)२३॥ 
(२७--राग कामोद) 
अ्रध राति भर कमल विकसिउ, बतिस जोइणी तासु झ्रेंग उल्हसिउ । 
चालिभ्रउ ससहर मग्ग भ्रवधूई | रप्रणह सहज कहेमि ॥ 
चालिश ससहर-गउ णिव्बाणे । कमलिनि कमल बहइ पणाले”॥ 


विरमानंद विलक्खण सुद्ध । जो एथू बुज्भइ सो एथु बुद्ध ।, 


भूसुकु भणह मह बूक्रिय मेले । सहजाणंद महासुह लीले ” ॥२७॥ 
(३०--राग मल्‍लारी) 
करुणामेह निरन्तर फारिभ्ा | भावाभाव द्वंदल दालिशा। 
छइउ गप्मण माज्क भ्रदभूभा । पेख रे भूसुकु ! सहज सरूआ॥ 
जासु सुणन्‍्ते तुट्दृइ इंदप्राल | णिहुए णिज मण देइउ उल्लाल। 
विसश्न विसुज्मे मह बुज्भिउ श्राणंदे । गश्नणहे जिस उजोली चन्दे ॥ 
ए तिलोए एत बि सारा | जोइ भूसुकु फडइ प्रँधप्रारा ॥३०॥ 
(४१--राण कफ्कू-गुंजरी) 
आ्राएएँ भ्रनुअ्रनाएँ जग रे भन्तिएँ सो पड़िहाइ। 
रज्जु-सप्प देखि जो चमकिउ, साँचे जिम लोग खाइउ' ॥ 
अ्रकट जोइभा रे मा कर हाथ लोण्हा । भइस सहावे' जइज बुज्सि तूटइ वासना तोरा॥ 
मरु-मरीचि गंधव-सभ्री दापण-पडिबिगु जइसा । 
बातावत्ते” सो दिढ भइप्रा, भाये” पाथर जइसा॥ 
बांभिसुप्रा-जिम केलि करई खेलइ वहुविह खेला। 
बालुझ्न-तेले सस-सिंगे प्राकाश फूलिला॥ 
राउतु भणइ बढ भूसुकु भणइ बढ सभला भ्रइस सहावा। 
'जइ तो मूढा भ्रच्छसि भान्ती पुच्छहु सदगुरु पावा ॥४१॥ 


..."साचे कित बोड़ो लाई ].0.. 


रहस्मवाद | $ ४. भूसुकुपा श्३्श 


(प्रापन काये छडिहा ना मैली। खाय कालाकाले” लेई। 
पाती-वेणी नहिं हरिना पानी चाहेउ। 
चंचल- चंचल चलि शून्य-मध्ये श्रययेउ)' ॥२३॥ 
(२७--राग कामोद) श 
आधीराति'भर कमल विकसे ड । वतिस जोगिनी तासु श्रेग हुलसेउ ॥ 
चालहु शझघर मग अवधूती। रतने सहज कहाँ मैं"॥ 
चालिय श्यधर गये उ तिर्वाणे । कमलिनि कमलहिं बहै प्रणाले॥ 
विरमानंद विलक्षण शुद्ध । जो एह जाने सो एहिं बुद्ध। 
भूसुक भने में बूभों मेला । सहजानंद महासुख-लीला ॥२७॥ 
(३०--राग मल्लारी) 
करुणा-मेघ. निरन्तर फारी। भावाभाव इन्दहीं दारी॥ 
उठ गगनमाँस भदभूता | पेखु रे भूखुकु सहज-स्वरूपा॥ 
जासु सुनत दूटै इन्द्रजाल। निःधुए निजमन देइ उलास॥ 
विषय विशुद्धे मैं बूकें उँ आनंदा । गगनहिं जिमि उजाला चंदा ॥ 
एहि तिलोके एहुहि सारा | जोइ भूसुकु फटै प्रेंचियारा ॥३०॥ 
(४१--राग क्हू गुजरी) 
आदिहिं अ्जन्मते जग ई श्रान्ति सो प्रतिभाइ। 
रज्जु-सरप देखि चमकेउ साँचे जिमि लोग खाइ॥॥ 
अहह जोगिया ! न कर हाथ लोना। ऐस स्वभाव यदि वूमसि दुटइ वासना तोरा ॥ 
ह मरु-मरीचि गंधवं-नगरी दपंण-प्रतिबिब जैसा । 
बातावर्ततें सो वृढ़ होई, पानिहिं पाथर जैसा॥ 
बॉभसुता जिमि केली करै, खेले बहुविध खेला। 
जालू-तेले श्ष-श्ंगे आकाश फुलेला॥ 
राउतु भनै मूढ भूसुकु भनै मूढ सकल ऐस स्वभावा। 
यदि ते मूढा हब आन्त पूछह सदगुरुपावा ॥४8॥ 


+ अस्त हो गया 


१३६ हिन्दी काव्य-चारा [ नबी सदी 


(४३--राग बंगाल) 
सहज. महातरु फरिप्रद तिलोए | खसम सहावे वाणते मुक्‍्क कोइ। 
जिम जले पाणिप्न टलिश्ा भेउ न जाभ्र। तिम मण-रंश्रणा समरसे गग्मण समाञ्र ॥ 
यासु णाहि भ्रप्पा तासु परेला काहि। भ्राइ-न्तश्न ण, जाममरण भव नाहि। 
भूसुकु भणइ बढ़ ! राउतु भणइ बढ ! सप्लला एह सहाव। 
जाइ ण झ्ावइ रे ण तहिं भावाभाव ॥४३॥ 

(४६--राग मल्लारी) 
राष््र -नावंडी पेंउप्रखंडे बाहिउ । प्रदह्म वँगाल. देसह चूढेंछ। 
आ्राजि भूसुक बंगाली भइली | णिप्र घरिणी चंडाली लेली॥ 
डहिड जे पेंच पाटन इन्दि-विसभा णठा । ण जानमि चिह्न मोर कहि गई पइठा ॥ 
सोण-हुभ मोर किपि ण धाकिउ' | णिश्र परिवारे महासुह थाकिउ। 
अउकोडि भेंडार मोर लइउ प्रसेस | जीते मइले” णाहि विसेस ॥४६॥ 
--चर्यापद 


२: नवीं सदी 
$ ४ लुईपा 


काल--८३० ई० (धर्मपाल-देवपाल ७७०-८०६-४६) 
वदेश--मगध । कुल--कायस्थ, सिद्ध (१) 


'रहस्यवाद 
(१--राग पटमंजरी) 
काझ्मा तरुवर पंच” बि डाल | चंचल चीए पह्ठा काल ॥ 
दिढ करिश्र महासुह परिमाण । लुई भणइ गुरु पुच्छिप्न जाण ॥ 


प्रहा नि 


रहस्यवाद ] 6 ४. लुईपा १३७ 


(४३--राग बंगाल) 
सहज महातर स्फुरै (फड़े?) प्रिलोके । स-सम स्वभावे वेँब-मुक्त कोइ॥ 
जिमि जले पानी डाले भेद न जान । तिमि मन रतन समरस गगनं-समान ॥ 
जासु न झ्रापा तासु पराया काह। आादि-भन्त न जन्म-मरण भव नाहि॥ 
भूसकु भने मूढ ! राउतु भने मूढ ! सकल एह स्वभाव। 

जाइ न झावे रे ना तहेँ भावाभाव ॥डेशा 

(४६--राग मल्लारी) 
राजनावडी पहुमसंडे चलायेंउ । भनदय  वँंगल-देश . लूठेड। 
भ्राज भूसकु बंगाली भइली'।निज घरनी चंडाली लेलीं॥ 
डहेंउ पाँच पाटन इनच्द्रि-विषया नष्ठा । न जानों' चित्त मोर कह जाइ पहठा ॥ 
सोना-रूपा मोर किछुप्र न रहें । निज-परिवारे महासुल्ल रहेक॥ 
चौकोटि भेंडार मोर लियउ अश्योष । जियले मुझले नाहि वि 





२: नवीं सदी 


$ ५. लुईपा 
कृतियाँ--अभिसमय-विभंग, तत्व स्वभाव-दोहा कोष । बुद्धोदय 
भगवद्‌-प्रभिसमय, गीतिका । 
रहस्यवाद 
(१--राग पठसंजरी) 
काया तरुवर पाँचठ डाल | चंचल चित्ते पहला काल॥ 
दृढ़ करि महासुख परिमान | लुई भने गुरु पूछिय जान॥ 


* ्राज भूसुक युद्ध में हरलों--भाटे 


१३८ हिल्‍्दी काव्य-बारा [ नबी” सदी 


सझ्ल-समाहिहि काह करिभ्रइ । सुख-दुखेते” निचित मरिश्रइ ॥ 
छडिभ्रउ छंद वांधकरण कपटेर झास । सुण्ण-पक्ख भिडि लेहु रे पास ॥ 
भणइ लुई ग्राम्हे काणे दिद्ठा । धमण-चमण वेणि उपरि बहद्ठा ॥१॥ 


(३६--राग पटसंजरी) 


भाव ण होइ भ्रभाव ण जाइ। भ्रइस सँबोहे” को पतिझाइ॥ 
लुई भणइ बढ ! दुलल विणाणा । तिधातुए विलइ ऊह लागेना । 
जाहिर वण्ण-चिन्ह-रूप्र ण जाणी । सो कइसे भ्रागम-बेएं वलाणी ॥ 
काहे रे किस भणि महँ दिवि पिच्छा । उदक-चंद जिम सांच न मिच्छा। 
लुई भणइ मं भावईं कीस । जा लेइ भ्रच्छम ताहेर ऊहद न दीस ॥२९॥ 
--चर्यापद! 


$ ६, विरूपा 


काल ८३० ई० (देवपाल ८०६०-४६) वेश--त्रिउर (मगघ ?) । 
कुल--भिक्षु, सिद्ध (३) | कृतियाँ--अ्रमृतसिद्धि, दोहा-कोष, कर्मचंडालिका- 


रहस्यवाद 
(३--राग गबडा) 


एक से शॉडिनि दुइ घरे साँधप्न । चीझ न वाकलझ वारुणी बाँधअ ॥ 
सहजे थिर करि वारुणि सांधभ्न । जे” भ्रज़रामर होइ दिढ़ काँधञ्न ॥ 
दसमी दुशारते चिन्ह देखइप्ना | आइल गराहक अ्रपने बहिग्ना ॥ 
चउशहि घडिये देल पसारा। पहठल गराहक नाहि निसारा॥ 
एक घडुल्ली सरूइ नाल | भणइ विरूआा थिर कर चाल ॥हे॥ 
-चर्यापद 


].8... (४. जएऋएऋ 


रहस्यवाद ] $ ६. विरूपा श्३्६ 


सकल समाधिहिं काह करिज्जै । सुख-दुःखनते” निचित मरिज्जै ॥ 
छाडि छंद-बंध कर ना कपटकी भ्राद । शून्य-पक्ष भीडि लेह रे पा ॥ 
भने लुई मैं” ध्याने दीठा । धमन-चमन दोंउहि ऊपर बैठा ॥१॥ 
(३६---राग़ पठसंजरी) 


भाव न होइ अभाव न होइ। ऐस संबोधिहिं को पतियाइ। 
लूइ भने मूढ ! दुःलंख विज्ञाना । त्रिधातुहिं विलसे ऊह लागै ना ॥ 
जाहि वर्ण-चिन्ह-ूप न जानी। से कैसे झागम-वेद बखानीं। 
काहे रे कैसे भनि मैं देवों" पूछा । उदक-चंद जिमि साँच न मिथ्या ॥ 
लूई भने में भावों कैसे । जे लेइ रहो तेहि ऊह न दीसे ॥२६॥ 


--चर्यापद 
$ ६. विरूपा 


दोहाकोष, विरूप-गीतिका, विरूप-बज्ञ-गीतिका, विरूप-पद-चतुरक्षीति, मार्गे- 
फलान्विता बबादक, सुनिष्प्रपंचतत्वोपदेश । 


रहस्यवाद 
(३--राग गबडा) 
एक से सूँडित' दुइ घरे साँचै। चीप्र न बाकल वारुणी बाँचे ॥ 
सहजे थिर करि वारुणि साँघा । जे अजरामर होइ (न) दृढ स्कंघा॥ 
दक्षम ढुवारे चिन्ह देलि कहें । भायउ ग्राहक अ्रपन लेन कहें ॥ 
चौंश्वठ-घडिया देल पसारा। पहढु गराहक नाहिं निसारा॥ 


एक घडुल्ली स्वरूपी नाल । भने विरूपा थिर करु चाल ॥ह॥ 
जय-चर्यापद 


+ शराब बेचने वाली 


१४० हिल्दी काव्य-्धारा [ नबी सदी 
$ ७. डोस्बिपा 
काल--८४० ई० (देवपाल ८०६-४६ ई०) । देश--मगध कुल--क्षत्रिय, 


रहस्थवाद 
(राग घनसी) 


गंगा-जउना-माँके बह॒इ नाई । तह बुडिली मातंगी पोइआ लीले” पार करेइ। 
बाहतु डोम्बी बाहलों डोम्बी, वाट भइल उछारा। 
सदगुरु-पात्र-प (सा)ए जाइव पुनु जिनउरा॥ 
पाँच केडुप्राल पडन्‍्ते माँगे पीठत काच्छी बाँधी। 
गश्मण-डुखोले” सिज्चहू पाणी न पहसइ साँधी ॥ 
चंद-सूज्ज दुइ चक्का सिदि-संहार-पुलिन्दा। 
वाम दहिन दुइ भाग न चेवइ वाहतु छल्दा ॥ 
कवड़ी न लेइ वोडी न लेइ सुच्छडे पार करई। 
जो एथे चड़िया बाहब न ज़ा (न) इ कूले” कूल बुड़ाई ॥१४॥ 
>चर्यापद 


$ ८. दारिकपा 
काल--८४० ई० (देवपाल ८०९६-४६ ई०)। वेश--सालिपुतर (उड़ीसा) 
रहस्यवाद 
(३४--राग बराडी) 


सुन-करुण अभिन्ने चारे काअ्रवाअ्चीश्रे। 

विलसइ दारिक गश्नणत पारिमकूलें॥ 
अलक्ख लक्खइ चिए महासुहे। 

बिलसइ दारिश्र गग्मणत पारिम कूले॥ 


रहस्यवाद ] $ 5. दारिकपा श्थ्‌ 
। 
$ ७. डोम्बिपा 
सिद्ध (४)। कृतियाँ--अक्षरद्धिकोपदेश, गीतिका, नाड़ी-बिंदु-द्वारे योग-चर्या। 


रहस्यवाद 
(राग घनसी) 


गंगानयमुना-माँके चलै नाई। तह बूडल मातंगी पुतिया लीलें” पार करेइ॥ 

ले चल डोम्बी ले चल डोम्बी-्वाट सोकारा। 
सदगुरु-पादअसादे जायेब पुनि जिन-पूरा ॥ 

पाँच केड्भ्राल पडत माँगेमे” पीठसे कच्छी वंधी । 
गगन-दुखोलेहिं सींचह पानी न पड संघी ॥ 

चंदरं-सूय॑ हुई चक्रा सृष्टिसंहार-पुलिन्दा। 

वाम-दहिन दों'उ मार्ग न दीसइ (नाव) चलाव स्वछंदा॥ 

कौडी न लेइ वौडी न लेइ छूछे पार करेह। 
जो एहिं चढि चलावन न जाने कूलहिं कूल बुडेइ ॥१४॥ 
--चर्यापद 


$ ८« दारिकपा 
कुल--राजा, सिद्ध (७७) । झृतियाँ-महागुह्म तत्वोपदेश, तथताृष्टि, सप्तम सिद्धांत 
रहस्यवाद 
(३४--राग बराडी) 


शून्य करुणा अभिन्न काय-वाक-चित्ते। 2 
विलसे दारिक गगनते पारिमकूले॥ 
अलल लखें चित्त महासुखे। 

विलसे दारिक गगनते” पारिमकूले॥ 


ह्श्र हिल्‍दी काव्य-धारा [ नी” सदी 


किन्तो मन्‍्तों किन्‍्तों तन्‍्ते किन्तो भाण-बखाणे। 
अप्प पडइट्टा महासुह लीले” दुलकख परम-निवाणे ॥ 


दुःखें” सुखें” एकू करिश्रा भुछ्ज़द इन्दी जानी। 
स्वपरापर न चेवइ दारिक सभलानुत्तर मानी। 


राझ्मा राझ्मा राआ रे अवर राञ् मोहें बाधा। 
लुइपाप्न-पए दारिक द्वादश भुअणे लाघा ॥३४॥ 
ज-चर्यापद 


$ &. गुंडरीपा 
काल--४४० ई० (देवपाल ८०६-४६) । देश--डिसुनगर । 


रहस्यवाद 
(४--राग अरुण) 

« तिझ्ड्ठा चापि जोइनि दे भ्रेंकवाली । कमल-कुलिश घोंटि करहु विश्ाली ॥ 
जोइनि तह विनु खनहि न जीवमि | तो मुह चुम्बि कमल-रस पीवमि। 
खेपहूँ जोइनि लेप न जा । मणि-हुले बहिप्रा उडिशझाने समाप्न ॥ 

सासु घरें' घालि कोंचा-ताल | चौँद-सूज बेण्णि पख्ला फाल। 


भणइ गुन्डरी अम्हे कुन्दुरे वीरा | तर भर नारी माके उभिल चीरा॥४ी। 
--जर्यागीति 


$ १०. कुक्कुरीपा 
काल--5४० ई० (देवपाल ८०९६-४६) । देशा--कपिलवस्तु। कुल--ब्रह्मण 
न रहस्यवाद . 
(३--राण गबडा) 


डुलि दृहि पिठा धरण न जाइ | रूखेर तेंतुलि कुभीरे खाइ। 
आँगन घर पण सुन हे भोविश्वाती । कानेट चोरी निल भ्रघराती ॥ 





रहस्मवाद ] 6 १७. कुक्‍्क्रीपा श्ड३ 


की तोर मंत्रे की तोर तंत्रे की तोर ध्यान बखाने। 
आराप पईठा महसुख लीले दुलंल परम-निवाणे॥ 
दुःख-सुख एक करी भक्षे इन्द्रजाली। 
स्व-परापर न चीन्है दारिक सकल भअनुत्तर मानी ॥ 
राजा राजा राजा अ्रवर राजा मोह बेंधाया। 


लूईपाद-पद्मे दारिक द्वादश भुवनहिं पाया ॥३४॥ 
--चर्यापद 
$ &. गुंडरीपा 
कुल--लोहार, सिद्ध (४) । कृतियाँ--गीति। 
रहस्यवाद 
(४--राग श्ररुण) 
तियड़ा चाँपि जोगिनि दे अंकवारी | कमल-कुलिश घोटि करह बियाली॥ 
जोगिनि तोहि विन्‌ क्षणहूँ न जय" । तव-मुख चूमि कमल-रस पीयौ' ॥ 
फेंके जोगिनि लेप न जाय । मणि-झुंडल वहि उडचाने समाय ॥ 
सासु घरे डाली कुंजी-ताल । चौंद-सूर्य दोउें पासहिं फाल॥ 
भने गुंडरी मैं कुल्दुरे वीरा | नर-तारी-भाँके दीनेंजँ चीरा॥ड॥ 
--चर्यागीत 


$ १०, कुक्कुरीपा 
सिद्ध (३४) । कृतियाँ--योगभावनोपदेश, खवपरिच्छेदन। 


रहस्यवाद 
(२--राग गबडा) 
कूम दृहि पात्र धरन न जाय । वृक्षेर इम्ली कुंभीर खाय। 
आँगन घर पुनि सुनु कुविज्ञाती । कानेट चोरि लियेंड अघराती ॥ 


श्ड४ हिल्दी काव्य-बारा [ नी” सदी 


ससुरा निंद गेल बहुडी जागग्न । कानेट चोरे निल का गइ मागश्न ॥| 
दिवसइ बहुडी कांग-डरे भाश्म।राति भइले कामरू जाग्म। 
* अइसन चर्या कुक्‍्कुरिपाए गाइउ | कोड़ि माझे एकु हिँ्नहिं समाइउ ॥रा 
(२०--राग पटमंजरी) 

हँउ निरासी खमन भतारी । मोहोर विगोप्रा कहण न जाई। 
फिटल गो माए ! अ्न्तउडि चाहि । जा एथु बाहम सो एथु नाहि ॥ 

पहिल विश्ञाण मोर वासना पूडा । नाडि विश्रारन्ते सेव वापुडा । 
जाण जौवण मोर भइले से पूरा | मूलन खलि बाप संघारा ॥ 

भणथि कुक्‍्कुरीपाए भवथिरा । जो एथु बूकइ सो एथु वीरा ॥२०। 


$ ११, कमरि(कंबल)पा 


काल ८४० ई० (देवपाल ८०-४६ ई०) । देश--उडीसा । कुल--राजकुमार 
'रहस्यवाद 
(5--राण बेबी) 
सोने भरिती करुणा नावी। 
रूपा थोइ नाहिक ठावी॥ 
वाहनु कामलि गप्नण-उेसे। 
गेला जाम बाहुइइ कंइसे॥ 
खुंटि उपाड़ी मेलिलि काच्छि। 
वाहतु- कांमलि सदूगुरु पुच्छि ॥ 
माँगत चढ़िले चउदिस॑ चाहब्म। 
(नाव-पीठ चढि विलहिं पडन्न)। 
केडुझ्ाल नाहि के कि (नाविक) बाहब के पार ॥ 
बाम दाहिण चाँपि मिलि मिलि (चढ़ि) माँगा । 
बाटत मिलिल महासुह साँगा ॥द॥। 
--चर्यापद 


रहस्यवाद ] $ १६१. कमरिपा श्थर 


सासु नींदि गइल वहुवा जागे । कानेट चोरि लिय कागहिं मांगे ॥ 
दिवसहिं बहू काग डर खाय ।'राति भइले कामरूप जाय॥ 
ऐसन चर्या कुक्‍्कूरि गाये। कोटि माँस एक हियहिं समाये ॥रा 
(२०--राग पदमंजरी) 
हाँ निराशी ख-्मन भतारी। मोर विज्ञान कहल न जाई। 
'फूटल रे माई ! भ्र्त मैं" देखौं” । जो एहिं गिरे उ सो ऐंहि नाहीं' ॥ 
प्रथम विज्ञाने मोरि वासना दूटी । नाडी विचारते सोइ बापुद़ी ॥ 
नवयौवन मोर भइल से पूरा। मूल निखूटि पाप संहारा॥ 


भने कुक्‍्कुरीपा भव थिरा । जो एहि बूके सो एहिं वीरा॥ 
--जर्यापद 


$ ११. कमरि(कंबल)पा 
लिक्षु, सिद्ध (३०) । कृतियाँ--असंबंध-दृष्टि, असंबंध-सर्गवृष्ठि, गीतिका। 
रहस्यवाद 
(४--राग देवी ) 
सोने'हिं भरती करुणा नावी। 
रूपा थापै नाहिक ठाँवी ॥ 
लें चल कासलि गगन-उदेसे | 
गैला जन्म बहुरिहे कैसे। 
खूँठी उपाडि फेकल काछी। 
ले चल कामलि सदगुरु पूछी ॥ 
माँगे चढल चतुदिश देखें। 
(नाव-पीठ चढि बलहीं' पड़ई) । 
केड््राल नाहीँ कैसे चलायब पारै॥ 
वाम-दहिन चाँपि मिलि (चढ़ि)माँगा । 


बाटेहिं मिलल महासुख-संगा ॥८॥ 
--्र्यापद 


न] हिन्दी काव्य-बारा [ नबी” सदी 


$ १२. कएहपा 


(कृष्णपाद, चर्यापाद, क्ृष्णवज्भपाद), काल--८४० (देवपाल ८०६- 
४& ई०) । देश--कर्नाठक : निवास--विहार और बंगाल (सोमपुरी) । 
(१) पंथ-पंडित-निंदा 
* लोझह गब्ब समुब्बहइ, हँउ परमत्थें पवीण। 
कोडिश्र-मज्मे एक्क्‌ जइ, होइ णिरंजण-लीण ॥१॥ 
आगम-वेश्न-पुराणें (ही), पष्डिश् माण वहन्ति। 
पक्‍क-सिरीफले” अलिञ जिम, बाहेरीझ भमन्ति ॥२॥ 
खिति-जल-जलण-पवण-गप्मण बि. माणह। 
मण्डल-चक्क विसग्र-बुद्धि लइ परिमाणह ॥६॥ 
(२) सहज-मार्ग 
जित्तरंग-सम सहज-हूुआ सपभ्नल-कलुस-विरहिए। 
पाप-पुष्य-रहिए कुच्छ णाहि काण्ह फुट कहिए ॥१०॥ 
वहिणुणिक्कालिशा सुण्णासुष्ण पहड। 
सुण्णासुण्ण-वेणि मज्के' रे बढ़ ! किम्पि ण दिद्ठु ॥११॥ 
सहज एक्कू पर अत्थि तहि फुंड़ काण्ह परिजाणइ। 
सत्यागम बहु पढइ सुणइ बढ़ ! किम्पि ण जाणइ ॥१२॥ 
अह ण गमइ ऊह ण जाइ। वेण्णि-रहिआ तसु णिच्चल ठाइ। 
भणई काण्ह मण कहवि ण फूट्ट्‌ट । णिचल पवण घरिणि-घर बहु ॥ १३॥ 
वरगिरिकन्दर गुहिरे जगु तहिं सप्नल' वि तुददइ। 
विमल सलिल सोंस जाइ, कालग्गि पहदुइ ॥१७४॥ 
पह वहन्ते णिप्र-्मणा, बन्चण किप्रऊ जेण। 
तिहुअ्रण सपअल' बि फारिआ, पुणु सांरिआ तेण ॥१७॥ 
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सहजन-मार्ग ] $ १२. कण्हपा श्डछ 


$ १२, कणएहपा 


कुल--आहाण-भिक्षु, सिद्ध (१७) । कृतियाँ--गीतिका, महादुंढन, वसंत 
तिलक, भ्रसंबंध-वृष्टि, बच्धगीति, दोहाकोष' । 
(१ ) पंथ-पंडित-निंदा 
लोगा गयव॑ समुद्रहे, हो परमा्थ-अवीण। 
कोटी-मध्ये एक यदि, होइ निरंजन-लीन ॥१॥ 
आगम-वेद-पुराणही', पष्डित मान वहूंति। 
पक्व-सिरीफले भ्रलिय जिमि, बाहरहीं हि भ्रमन्ति ॥२॥ 
क्षिति-जल-ज्वलन-पवन, गगनहु मानहु। 
संडल-चक्र विषय-बुद्धि लेइ परिमाणहु ॥६॥ 
(२) सहज-मार्ग 
निस्तरंग सम सहज रूप, सकल-कलुष-विरहिए। 
पाप-पुण्य-रहित किछ नाहि, काण्हे फुर कहिये।। १०॥ 
बाहर निकालिय णूल्याणून्य प्रविष्ठ। 
बूल्याशून्य दोउ मध्ये, मूढ़ा ! किघुप्र न दृष्ट ॥११॥ 
सहज एक पर भहै तहें फुर काण्ह परि-जानै। 
शास्त्रागम बहू पढे सुनै मूढ ! किछुड न जाने ॥१२॥ 
अ्रधों न जाइ ऊध्ब॑ न जाइ। हैत-रहित तासु निश्चल ठाइ। 
भने काण्ह मत कैसहु न फूटै । निश्चल पवन घरनी-घरे बाटै ॥ १३॥ 
बर-गिरि-कन्दर-कूहरे, जग तेंह सकलउ दुहै। 
विमल-सलिल सुखि जाइ, काल-अ्रगिन पइट्ठै ॥१४॥ 
प्रभा वहन्ता निज मन, बंधन कियेऊ जेहिं। 
जिभुवत सकलउ फारिया, पुनि संहारिय तेहिं ॥१७॥ 


जग, जशजा, एफ थ्क्थय 


श्डद हिन्दी काव्य-धारा [ बर्बीँ सदी 


सहजे णिच्चल जेण किलर, समरसे णिश्नन्मण-राप। 
खिद्वों सो पुण तक्‍्लणे, णठ जरामरणह भाश्न ॥१६॥ 


(३) निर्वाण-साधना 
'णिज्वल णिव्विश्रप्प णिव्विश्नार । उम्रश्न-अत्यमण-रहिप्र सुसार। 
अइसो सो णिव्बाण भणिज्जइ । जहिँ मण माणस किम्पि ण किज्जइ ॥२०॥ 
जइ पवण-गमण-दुआरे, दिढ तालाबि दिज्जइ। 
जइ तसु घोरान्धारें, मण दिवहो किज्जइ ॥ 
जिण-रप्रण उप्ररें' जइ, सो वरु भ्रम्वरु छुपइ। 
भणइ काष्ह भव भुउंजन्ते, णिव्बाणो'बि सिज्कइ ॥२२॥ 
वर-गिरि-सिहर उतुंग मुणि, सबरे” जहिँ किग्न वास । 
णउ सो लंधिभर पेंचाणणेहि, करि-वर दुरिझ्रा आस ॥२५॥ 
रह सो गिरिवर कहिस्र मेंइ, एहु सो महसुह ठाव। 
एक्कु रप्रणी सहज-खण, लब्भइ महसुद जाव ॥२६॥ 
सब जगु काम्म॑-बाञ्न-मण मिलि विफुरइ तहि सो दूरे। 
सो एह भंगे महासुह णिव्वाण एक्कु रे॥रछ॥ 
एक्कू ण किज्जइ मन्‍्त ण तन्त । णिश्र-चरणी लइ केलि करन्त ॥ 
णिन्र-घरे घरणी जाव ण मज्जइ । ताव कि पञ्च वष्ण विहरिज्जइ ॥२८॥ 
'एसो जप-होमे मण्डल कम्मे | भ्रणुदिण अच्छसि काहिउ धम्मे ॥ 
तो विणु तरुणि णिरन्तर णेहे” । बोहि कि लब्भइ एण'बि देहे” ॥२६॥ 
जे” किप्न णिच्चल मण-र्रण, णिश्र-घचरणी लइ एत्थ। 
सोह वाजिरा-णाह रे, मय बुत्तो परमत्व ॥३श१॥ 
जिमि लोण विलिज्जइ पाणिएँहि, तिम घरिणी लइ चित्त । 


समरस जाई तक्खणे, जइ पुणु ते सम णित्त ॥३र॥ 
>योहाकोष' 
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निर्वाण-साधना ] $ १२. कण्हपा शब्द 


सहजे निश्चल जेंहिं किय, सम-रस निज-मन राग। 
सिद्धा सो पुनि ततृक्षणे, न जरामरणहें भाग ॥१६॥ 


(३) निर्वाण-साधना 
निशचल निविकल्प निविकार | उदय-अस्तमन-रहित सुन्‍सार। 
ऐसो सो निर्वाण भनिज्जे । जेह मन-मानस कछुउ न किज्ज ॥२०॥ 
यदि पवन-गमन-ढुआरे, दृढ़ तालाहू दीजे। 
यदि तह घोर अन्हारे, मन-दीपहु कीजे॥ 
'जिन-रतन उये यदि, सो वर-अंवर छूवे। 
भने काष्ह भव भोगतर्िं, निर्वाणह सीझे॥२२॥ 
बर-गिरि-शिखर-उतुंग मुनि, शबरा' जंह किउ बास। 
ना सो लॉघेंउ पांच मुख, करिवर दुरेंउ आस ॥२५॥ 
एह सो गिरि-बर कहें'ें में, एह सो महसुख-ठँव। 
एक रजनि सहज क्षणे, लभे महासुख जाव॥रह॥॥ 
सब जग काय-वाक्‌-मन मिलि , स्फुरै नाहि सो दूरे। 
सो एहि भंगे” महासुख निर्वाण एक रे ॥र७। 
एक न कीजै मन्त्र न तन्‍्त्र । निज घरती लेइ केलि करन्त। 
निज घरे घरनी जौ न मज्जै । तौ की पंच वर्ण विहरीजै ॥२८॥ 
ऐँह् जप-होमे मंडल कर्में। अनुदिन रहौ काहे घर्में। 
तो विनु तरुणि निरन्तर स्नेहे । बोधि कि लब्मै अन्यहिं देहे ॥२६॥ 
जो किउ निइचल मन-रतन, निज घरनी लेइ एत्य। 
सोई बज्जरनाथ रे, मै बोलें परमार्थ ॥३१॥ 
जिमि नोन विलाय पानियहिँ, तिमि घरनी लें चित्त । 


सम-रस जाये ततृक्षण, यदि पुनि सो सम नित्त्य ॥ह२॥ 
--दौहाकोष 


" बजधर--निरंजन--परमतत्व 


१५० हिन्दी काव्य-धारा [ नवी” सदी 


(४) रहस्य-गीत 

(२) गौते" 

(&--राग पटमंजरी) 
एवंकार विढ़ वाखोंड़ मोड्डिंड । विविह विश्रापक बाँधन तोडिउ ॥ 
काष्ह विलसिझ्रा झासव-माता | सहज-नलिनि-वन पइसि निवाता ॥ 

* जिम जिम करिणा करिणिरे' रीभप्म । तिम तिम तथता-मश्रगल वरिसञ ॥ 

छड गई सप्नल सहावे सुद्ध। भावाभाव क्‍लाग न छुड़ ॥ 
दशबल रअ्ण हरिभ्र दंश दीसे” । अविद्यंकरिकूं दम अकिलेसे' कहा 


(१०--राग देक्षारव) 


नगर वाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिप्रा । छाइ छोइ जाईं सो बाम्हण नाडिया। 
प्रालो डोम्बि तोए सम करिव मे संग । निधिण काष्ड कपालि जोई लाँग॥ 
एक सो पदुम चौषठि पालुड़ी । तहें चडि णात्म्र डोम्बि वापुढ़ी ॥ 
हालो डोम्बि तो पूछमि सद्भावे । प्राइससि जासि डोम्वि काहरि नावे” ॥ 
ताँति विकणग्न डोम्बी अर न चेंगेडा | तोहोर अन्तरे छड़ि नड़ पेड़ा ॥ 
तूँ लो डोम्बी हॉउ कपाली | तोहोर भ्रन्तरे मोए घेणिलि हाडेरि माली॥ 
सरवर भाँजिप्न डोम्बी खाझ्र मोलाण । मारमि डोम्बी लेमि पराण ॥१०॥ 
(११---राग पदमंजरी) 
_ नाडि शक्ति विढ घरिभ्रा खाटे | अरनहा डमरु वजइ विरनाटे ॥ 

काण्ह कपाली जोइ पहठ अचारे । देह न भरि विहरइ एककारे॥ 

अलि-कलि घंटा नेउर चरणे। रवि-शक्ि-कुंडल किउ प्राभरणे ॥ 


राग-दोष-मोहे लाइपर छार। परम मोख लबएँ मुत्ताहार ॥ 
भारिश्र सासु नणंद घरे” शाली। मा मरिप्र काण्ह भइल कपाली ॥११॥ 
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रहस्यन्गीत | $ १२. कण्हपा श्र 


(४) रहस्थ-गीत 
(२) गौतें 
(&६--राग पटसंजरी) 


* एँहि विधि दोउ खम्भा मोडी । विविध-व्यापक बंधन तोडी। 
काप्ह विलासे झासव-माता । सहज नलिन-वन पइठि निनवाता ॥ 
जिमि जिमि करिणा करिणिहिं रीकै। तिमि तिमि तथता मद-कण वरस॥ 
बड्गति सकल स्वभावे शुद्ध । भावाभाव बालाग्न न शुद्ध ॥ 
दशबल-रतन-भरित दशश दीसा । भ्रविद्या-करिहिं दम अक्लेशा ॥ह॥ 


(१०--राम वेशारब) 


नगरः-बाहिरे डोम्बी' तोहर कुटिका । छुइ छुइ जाइ सो वाभत-लडिका। 

अरे डोम्बी तोरे साथ करव न संग । निर्घुण काण्ह कपाल-जोगि नंग । 
एकउ पदुम चौंसठ पाँखरी | तह चढि नाच डोम्बि बापुरी। 

हे रे डोम्बी ! तोहिं पूँछौं सद्भावे । झवै जाय डोम्बी ! केकरि नावे”॥ 
तंत्री विकिने डोम्वी और चंगेरा । तोहर कारण छाडी नल पेरा। 
ते" रे डोम्बी में कपाली । तोहोंर कारण में लेलों हाडक माली ॥ 
सरवर भाँगि डोम्बी खाइ मृणाल । मारहूँ डोम्बि लेई पार ॥१०॥ 











(११--राग पटमंजरी) 
नारी शक्ति दृढ़ धरिके खाटे | अनहद डमरू बजे वीर-तादे॥ 
काष्ह कपाली जोगी पहठो झाचारे । देह-नगरी विहरे एकाकारे ॥ 
आली-काली-घंठा-नूपुर चरणे । रवि-शशि-झुंडल कियठ आभरणे ॥ 
रागन्रेष्मोहे लाई छार। परम-मोक्ष लिये मुक्ताहार॥ 
मारे उसासुं-ततद घरें साली । मातु मारि काष्ह भइल कपाली ॥११॥ 


* घुरति--चित-एकाग्रता 


श्र हिल्दी काव्य-बारा [ व्बी सदी 


(१८--राग गउडा) 


तीन-मुप्रण मई बाहिम्र हेले"। हेंउ सूतेति महासुह लीले”॥ 
कइसनि डोम्बि तोहों रि भाभरि झाली । अन्ते” कुलिण जण माँकें" कबाली॥ 
तेइ लो डोम्बी सअल बिटालिउ | काज ण कारण संसहर ठालिउ। 
केहों' केहों' तो हों रे विरुभा बोलइ । विदु जन लोझ तोरे कंप्ठ न मेलइ ॥ 
काण्हे गाइ तू कामचेंडाली। डोम्बि तआगलि नाहि छिनाली ॥१८॥ 


(१६--राग भैरवी) 
भव-णिव्वाणे पड़इ माँदला | मण-पवण-वेण्णि करैंठ कशाला॥ 
जप जश्न दुन्दुहि सह उछलिला । काण्हे डोम्बि-विवाहे चलिंला ॥ 
डोम्बि विवाहिप्र श्रहारिउ जाम | जउतुके किह्म आणूतू धाम ॥ 
अहणिसि युरक्र-पसंगे. जाभ । जोइणि जाले रप्रणि पॉहाग्र ॥ 
डॉबिएं संगे जोई रत्तो । खणह ण छाड्म सहज-उमत्तो ॥१९॥ 


(३६--राग पटमंजरी) 


सुण्ण वाह तथता पहारी | मोह-भेंडार लइ सश्र॒ल अहारी॥ 
घुमइ ने चेवइ स-पर-विभागा। सहज-निदालु काण्हिला लाँगा॥ 
चेप्रण ण वेश्रण भर निद गेला। सप्नल मुकल करि सुद्दे सुतेला॥ 
सुझने मई देखिल तिहुअण सुण्ण | घोलिझअवनागवण ब्िहुण ॥ 
साखि _ करिब जालंधरि-पाए। पाखि न चहइ मोरि पेंडिश्राचाए ॥३६॥ 


(४२--राण कामोद) 


"चित्र सहजे सुष्ण संपुष्णा। कॉधवियोएँ मा होहि विस्न्ना॥ 
भण कहसे काप्हा .नाही। फरइ अणुविण तिलोएं समाई॥ 





रहस्य-गीत ] 6 १२. कण्हपा श्श्३ 
(१८--राग गउडा) 

तीन भुक्‍त् मैं गयह”ँ हेलें। मैं सूतलि महासुलें लीले॥ 

कंसन डोम्बि ! तोर भाभर पाली । अन्त कुलीन जन-मध्ये कपाली॥ 

ते रे डोम्बी ! सकल विटालेंउ । कार्य न कारण शशधघर टालेंड ॥ 

केंह केंह तोकहें वस्मा बोलै। बढ जन तोंके कंठ न मेले॥ 

काप्हा गाव तू कामनचंडाली डोम्बी त आ्रागे नाहिं छिनाली॥ 








(१६--राग भैरवी) 


भव - निर्वाणे पटह  माँदला । मन-पवन दोऊक करो कशाला॥ 
'जय' 'जर्य' दुंुभि शब्द उचरिला । काण्हे डोम्बि-विवाहे चलिला॥ 
डोम्बि वियाहि भ्रहारेंउ जन्म |जौतुक कियड अतुत्तर-धर्म ॥ 
अहनिशि सुरत-असंगे जाय | जोगिनि-जाले रजनि विताय ॥ 
डोस्‍्बी-संग जोउ रक्त । क्षण ना छाडे सहजुन्मत्त ॥१६॥ 


(३६--राग पदमंजरी) 


शून्य वाहे तयता प्रहारिय । मोह-भंडार लेंड सकल ग्रहारी॥ 
सुतै न चिन्ते स्व-पर-विभंगा | सहज-निद्दालु काप्हिला नंगा॥ 
चेतन न वेदन भर-तींदि गेला।“सकल मुक्त करि सुखले सुतेला॥ 
स्वप्ने मैं देखल त्रिभुवन शूल्य ।घोरि के अवनागवन - विहून ॥ 
सालि करव जालंघरपाद | पास न देखौं मोर पंडिताचार ॥३६॥ 


(४२--राग कामोद) 


जित्त सहजेहिं. शृल्य -संपूर्णा । स्कंच-वियोगे ना होह विषण्णा॥ 
अनु कैसे काप्हा. नाहीं। फिर अनुदिन तिलोक-समाई॥ 
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मूढा दिठ नाठ देखि काप्रर | भाँग तरंग कि सोषइ साझर॥ 
मूढ़ ! अछन्ते लोझ्रण पेक्खइ | दूध मॉँकेंलउ अच्छन्ते ण देकखइ॥ 
भव जाई ण आबइ ण एथु कोई । अइस भावे विलसइ काप्हिल जोई ॥४२॥ 


(४५--राग मल्लारी) 
मण-तर पाँच इन्दि तसु साहा। झासा-बहूल पात फल बाहा॥ 
बर-युरूवप्णें कुठारें' छिज्जञ् | काप्ह भणइ तरू पुण ण उदजग॥। 
बढइ सो तरू सुभासुभ पाणी।छेवइ . विदु-जन गुरुपरिमाणी ॥ 
जोतरु छेवइ भेउड ण जाणइ। सड़ि पडिश्आाँ मुढ़ ! ना भव माणइ ॥ 
सुण्णा तस्वर गग्मण-कुठार | छेवइ सो तरूमूल ण डाल ॥डश॥ 
जचर्यापदा 
(५) बच्चगीति' 
कोल्लबि रे ठिश्न बोला, मुम्मुणि रे कक्कोला। 
५ धणे किपिट्ठहों' वज्जई, करुणेकि झई न रोला ॥ 
तहि बल खज्जइ गाढ़े, मप्न णा पिज्जिप्नई। 
के हले कलिज्जल पणिश्रइ दुदुदुरु बज्जिल्नई ॥ 
चउसम कस्तुरि सिहला कप्पुर लाइगई॥ 
मालइ-इंघन - सलील तहि भरु खाइग्नई॥ 
पेंखण खेट करनन्‍्ते सुद्धासुद्ध ण माणिप्रइ॥ 
निरें सुह श्रज्ञ॒ चढाविश्नह जस नावि पणिश्नइ ॥ 


मलझज कुन्दुरु बट्ृइ, डिंडिम तहिं णा वज्जिश्नइ ॥ 
+ जयतर्याषदों 
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मूढ | दृष्ट नष्ट देखि कातर । भांग तरंग कि सोले सागर॥ 
मूढ ! अछते लोग न पेखे। दूध माँक घृत अ्रछत न देखें॥ 
भव जाइ न भ्रावे न ऐँहिं कोई। ऐस भावहिं विलसे काप्हिल योगी ॥२४॥ 
(४५--राग मल्लारी) 
मन तह पाँच इन्द्रि तसु साखा। श्राशा-बहुल पत्र-फल-्वाहा ॥ 
वरगुरुवचन कुठारेंहिं छीजे।काप्ह भने तरु पुनि न उपजें॥ 
बढ़े सो तरू शुभाशुभ पानी ।छेवे. विदु-जन  गुरुपरिमाणी ॥ 
जो तरु छेवे भेद न जानै।सड़ पड़ेंड्यो मुढ ! न भव माने ॥ 
शून्या तरुवर गगन-कुठार | छेवे सो तरूमूल न डार॥ 
--चर्यापद 
(५) बज्णगीति' 
कोल्लयि रे ठिद्म, बोला, मुम्मुणि रे कक्कोला। 
बणे किपिटृहों' वज्जइ, करुणेकि भ्रई न रोला॥ 
जतहि वल खज्जइ, गाढ़े, मप्न णा पिज्जिआई। 
हले कलिझ्जल पणिप्रइ दुदुदुर बज्जिभई॥ 
चउसम कस्तुरि सिहला कपुर लाइआई। 
मालइ-इंथन सलील तहि भरु खाइग्नई॥ 
पेंडण खेट करन्ते सुद्धासुद्ध ण माणिझ्रइ। 
निरें सुह भज्ज॒ चडाविश्रइ जस नावि पणिश्नइ ॥ 


मलझज कुन्दुरु बट्दइ, डिडिम तहिँ णा वज्जिश्रइ ॥ 
ज-चर्यापद 
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$ १३. गोरखनाथ (गोरक्षपा) 


कृतियाँ-- (१) गोरखवानी', (२) वायुतत्त्वोपदेश' 
१. आत्म-परिचर्य 
(१) महेन्द्र (मत्येन्द्र)के शिष्य-- 
ध्यंडे होइ तो मरै न कोई । ब्रहांढं देषे' सब लोई। 
ध्यंड ब्ह्मंड निरंतर वास । भणंत गोरष मछघंदका दास ॥ (२४७०) 


गुदडी जुग च्यारि तैं” झाई। गुदडी सिघ-साधिकां चलाई। 
गुदडीमे” अ्रतीतका वासा। भणंत गोरख सछघंद्रका दासा॥ (६६१६७)५ 
(२) चौरासी सिद्धाँसे संबंध 
मन मछिद्रनाथ पवन ईस्वरनाथ चेतना चौरंगीनाथ । 
ग्यान श्रीगोरखनाथ | (पृष्ठ २०४) 
नाद हमारै वाहै कवन | नाद बजाया तूटे पवन। 
अनहद सबद बांजत रहे । सिध-संकेत श्रीगोरल कहे ॥ (३७१०६) 
नौ नाथा ने चौरासी सिधा , आसणधारी हूव॥ (१३३।५) 
<आादिनाथ' नाती मध््रिताथ पूता । व्यंद तोले राषीले गोरष भ्रवधूता ॥ (पृ० ६१) 


डाक्टर पीतांवरदत्त बडथ्वाल सम्पादित--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग (संबत्‌ १६६६). ' भोट-भाषानुवाद (तनजुर ४८१५१) 

* सब उद्धरण गोरखबाणी से पृष्ठ और पद्यांक 

*ष का उच्चार ख और श दोनों' होता है, यहां ख है । 

* गोरखवानीकी भाषा श्वी' सदी नहीं पंद्रहवी-सोलहवी' की है। 

जलंघरपाद (दे० पुरातत्त्व-निबंधाबली, पृ० १६३) 
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२, दशन (चौरासी सिद्धोंका) 
(१) सहजयान 

हवकि न बोलिवा ठबकि न चालिवा धीरे धोखा पाँव । 
गरब न करिबा सहजे रहिबा भणत गोरषराव॥ (११२७) 
गिरही सो जो गिरहै काया। अभि-अंतरकी त्याग माया। 
सहज-सीलका धर सरीर । सो गिरही गंगाका नीर ॥ (१७४५) 
निद्रा सुपने बिन्दु कूं हरै। पंथ चलंतां झातमाँ मरै। 
बैठां पठपट ऊभां उपाधि । गोरख कहै पूता सहज-समाधि॥ (७०२१२) 
जिहि घर चंद-सूर नहिं ऊगै, तिहि घरि होसी उजियारा। 
तिहां जे आसण पूरी तौ सहजका भरी पियाला मेरे ज्ञानी ॥ (६०४) 
सहज-पलांण पवन करि घोड़ा, लै लगाम चित चबका। 
चेतनि असवार ग्यान गुरू करि, और तजौ सब ढबका॥ (१०३॥३) 
सहज गोरखनाथ वणिजे कराई, पंच .बलद नौ गाई। 
सहज सुभावे वाषर ल्थाई, मोरे मन उड़ियानी आई ।॥ (१०४१) 
भणंत गोरखनाथ मधिद्रका पूता, एढ्ा वणिज ना अरबी । 
करणी अपणी पार उतरणां, वचने लेणां साथी। (१०४॥३) 
काया गढ़ लेबा जुगे-जुग जीवा ॥टेक॥ 
काया' गढ़ भीतरि नौ लष खाई , जंत्र फिरे गढ़ लिया न जाई ।१॥ 
ऊंचे नींचे परबत मिलमिल षाई, कोठड़ीका पाणी पूरण गढ़ जाई। 
इहां नहीं उहां नहीं त्रिंकुटी-मंारी, सहज-सुनि में रहनि हमारी ।३। 
आदिनाथ नाती मछिन्द्रनाथ पूत्ा, कायागढ़ जीति ले गोरष अवधूता ४ ( १४३३६) 
जिभुवन डसती गोरखनाथ डीठी ॥टेका। 
मारी स्रपणीं जगाई ल्‍यौो भौरा, 

जिनि मारी स्वपणीं ताकौं कहा करे जौंरा ।!॥ 
ल्‍्पणी कहे में अबला बलिया, पे 

ब्रह्म. विस्त महादेव. छलिया।श 
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माती माती ख़पनीं दसौ दिसि थावे, 
गोरखनाथ गाड़ी पवन वेगि त्यावे। (१३६३) 
अबधू सहज हंसका पेल भणीज, सुंनि हंसका वास । 
सहज ही आकार निराकार होइसी, परम-ज्योति हंसका निवास । (१६१४०) 
अ्वधू सहज-सुनि उतपना झाइ। समि. सुनि सतगुरु बुझाइ। 
अतीत सुनि्मे रह्मा समाइ। परम-तत्व में कहें समकाइ। (१६३॥६२) 
बांफ न निकसे बूंद न ढलके, सहजि अंगीठी भरि भरि रांघे। 
सिध-समाधि योग-अभ्यासी, तब गुरू परच साधै। (२१८४४) 
(२) सृध्य-मार्ग 

धांयें भी मरियें अणपांयें भी 'मरिये । गोरख कहै पूता संजमि ही तरिये । 
मधि निरंतर कीजे बास। निहचल मनुवां थिर होइ सांस। (५१ १४६) 

(३) अलख और निरंजन-तत्त्व-- 
घरबारी सो घरकी जाणै। बाहरि जाता भीतरि श्राणै। 
सरब निरंतरि काटे माया । सो घरबारी कहिये विरंजनकी काया। (१६ डंडे) 
पंच तत्त ले सिधां मुडाया, तब भेंटि ले निरंजन-निराकारं। 
मन अस्त हस्ती मिलाइ भ्रवधू, तब लूटि ले भ्रषे भंडार । ( २७७) 
अलेष लेष॑त भ्रदेष देषंत, भ्ररस-परस ते दरस जाणी। 
सुनि गरजंत वाजंत नाद, अलेष लेषंत ते निज प्रवाणी । (३२६१) 
उदय न भ्रस्त राति न दिन, सरबे सचराचर भाव न भिन्न । 
सोई निरंजन डाल न मूल, स्वंत्यापिक सुषम न अरस्यूल। (३६।१११) 
माता हमारी मनसा बोलिये, पितां बोलिये निरंजन-निराकारं। 
गुरु हमाई अतीत बोलिये, जिन किया पिण्डका उघाहँ। (६७२०२) 
नाद-विन्द गांठि प्रवानां। कबण घटि जोति कवण अस्थानां । 
कहा निरंजन बासा करही । कहाँ काली नागनी मीडक घरहीं॥ (१६६।१०) 
,कहाँ जलघर पवना मेला | उंद कहाँ बिलइया घेरा। 
सी भी नाद कहाँ जोगी पूंरा । जीत्या संग्राम पुरिष भया सूरा॥ (१६६११) 
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(9) शून्य और आकाशतत्त्व 


आकाश-तत सदा-सिव जांण। तसि अ्रभिश्नंतरि पद-निरबाण। 

ध्यंडे परचाने गुरमुषि जोइ। बाहुडि आवागवन न॑ होइ। (५७१६८) 

जोगी सो जो राषै जोग । जिम्या यन्द्री न करै भोग । 

अंजन छोड़ि निरंजन रहैं। ताकू गोरख योगी कहै॥ (७३२३०) 

सुंनि ज माई सुंनि ज बाप । सुंनि निरंजन आपै आप । 

सुनिक परचे भया सथीर। निहचल जोगी गहर-गंभीर॥ (७३२३१) 

अवधू मनका सुंति रूप, पवनका निरालंभ भ्राकार। 

दमकी अलेख दसा, साथिवा दसवें द्वार॥ (१८७८) 

अबवधू हिरदा न होता तब सुंनि रहिता मन। 

नाभी न होती तब निराकार रहिता पवन॥ 

रूप न होता तब अकुलान रहिता सबद। 

गगन न होता तब अंतरष रहिता चंद॥ (१८६२८) 

स्वामी कौण तेज थे जोति पलदे | कौण सुंनि थे बावा फुरे। 

कौण सुंनि थे त्रिभुवत सार । कौण सुंनि थे” उतरिबा पार॥ (१६४६६) 

वधू सुंने भाव सुंने जाइ। सुंने चीया रहे समाइ। 

सहज-सुंनि मन-तन थिर रहे। ऐसा विचार मछिद्र कहै॥ (१६४७८) 

अवधू सबद भनाहद सुरति सोचित । निरति निरालंभ लागै बंध । 

डुबध्या भेटि सहजमें रहै। ऐसा विचार मछिद्र कहै। (१६६८४) 
(५) रहस्यवाद 

सिष्टि-उतपती बेली प्रकास, मूल त थी, चढी भ्राकास। 

उरघ गोढ़ कियौ विसतार, जाणने जोसी करे विचार। (११६।१) 


भणत गोरखनाथ म्छिद्वता पूता, मारघौ मृष भया भ्रवधूता। 
याहि हियाली जे कोई बूके, ता जोगीको त्रिभुवन सूके। (११६॥५) 


१६० हिन्दी काव्य-बारा [ नवी सदी 


गुंड॒ जी ऐसा करम न कीजै, ताथें अमी-महारस छीजे ॥ टेक ॥। 
दिवस्ने बाषणि मन मोहे राति सरोवर सोषै। 
जाणि वूक्ि रे मूरिष लोया घरि-घरि बाघणि पोषे ॥ 
नदी तीर विरषा नारी संग पुरघा अलप-जीवनकी झाशा। 
मनथें उपज मेर पिसि पढ़ई ताथे” कं 
गोड़ भये डगमग पेट भया डीला, सिर बगुलाकी पंखियाँ। 
अमी-महारस वाघणी सोष्या घोर मयन जैसी अंलियां ॥ 
बॉघिनीको निदिले बाघनीको विदिले बाघनी हमारी काया। 
बाघनी घोषि घोषि सुंदर षाये भणत गोरखराया ।झ 
(१३७४३) 
बांधौ बांधों वछरा पीझो पीझों षीर । कलि भ्जरावर होइ सरीर। टेक। 
आकासकी घेन बछ्या जाया । ता घेनके पूछ न पाया ।१। 
बारह वल्या सोलह गाई। घेन दुह्यवत रैन बिहाई।र। 
अचरा न चरै घेन कटरा न षाई | पंच ग्वालियाँकौ मारण घाई। 
याही धेनक दूध जु मीठा | पीवे गोरखनाथ गगन बईठा ॥ (१४७५१) 
साँभलिं राजा बोल्या रे भवधू। सुण्ण भ्रतोपम वाणी जी। 
निरगुण नारी सूं नेह करंता। भव रैणि विहाणी जी। टेक। 
डाल न मूल पत्र नहि छाया | बिण जल पिंगुला सीचै जी । 
बिणही मढ़ीयां मंदला बाजै। यण विधि लोका रीभै जी ।१। 
चीटबां परवत ढोल्या रे अवधू । गायां बाघ बिडारचा जी । 
सुसले समदा लहरि मनाई। मृषा चीता मारधा जी॥ 
ऊमड़ि मारणि जाता रे भवधू। गुर विन नहीं प्रकासा जी। 
जीत्या गोरष भ्रब नहीं हारै। समकिि रराले पासा जी। (१५३॥५७) 
गोरष वालड़ा बोले सतगुरु वाणी रे। 





'ंघ विनासा ॥ 


उलटवाँसी ] $ १३. गोरखनाथ श६१ 


जीवता न परराययाँ लेन्हे अगनि न पांणीं' रे ॥ टेक॥ 

पीलौ_ दूर भैसि बिरोले, सासूड़ी पालनड़ै बहुड़ी हिडोले।!॥ 

कोयल मोरी आंबो वास्यो, गगन मछलड़ी वगलौं ग्रास्यों।२। 

करसन पाक रषवालू षाघू, चरि गया मूघला पारघी वांधू ।३॥ 

सीभी नादे जोगी पूरा, गोसखंनाथ परन्या तिहाँ चंद न यूरा। (१४४६०) 


३-साधना और उलटबाँसी 
(१) साधना 

बैठा अवधू लोकी पूँटी, चलता अ्रवधू पवनकी मूठी। 

सोबता अबू जीवता मूवा, बोलता भ्रवधू प्यंजरे सूवा। (२४७१) 

दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइबा सुरति लुकाइबा कान॑। 

नासिका भ्रग्ने पवन लुकाइबा, तब रहि गया पद निर्वान | (२७७५) 

उलटघा पवना गगन समोइ, तब वालरूप परतषि होइ।॥ 

डदै ग्रहि अस्त हेम ग्रहि पवन मेला, बेंधिलै हस्तिया निज साल भेला ॥ (३१८८) 

अहंकार तूटिवा निराकार फूटिवा, सोषीला गंग-जमनका पानी । 

चंद-सूरज दोऊ सनमुषि राखीला, कहो हो भ्वधू तहाँकी सहिनाणी ॥ 
(३६११३) 

श्रवधू रवि भ्रमावस चंद सु पड़िवा | अरघका महारस ऊरघ ले चढ़िवा ॥ 

गयणन भ्रस्थाने मन उनमन रहै। ऐसा विचार मध्द्र कहै॥ (१८८।१८) 

घरतर पवना रहै निरंतरि | महारस सीओ काया अभिम्नंतरि। 

गोरल कहे भ्रम्हे चंचल ग्रहिया । सिव-सकती ले निज घर रहिया ॥ (४४॥१३०) 


(२) उलटवाँसी 


गगनि-मंडलि में गाय बियाई कागद दही जमाया। 


छाछि छाँड़ि पिंडढता पीनी सिघा मायण खाया॥ (६६१६६) 
है 


श्ष्र हिन्दी काव्य-धारा [ नवी” सदी 


नाथ बोले अमृत वाणी वरिषगी, कंबली भीजैगा पाणी | टेक। 

गड़ि पड़रवा बाँबिलै षूंटा, चले दमामा बाजि ले ऊँटा ।१। 
कउवाकी डाली पीपल वास, मूसाक॑ सबद बिलइया नासै।र।...* 

चले बढावा थाकी बाठ, सोवे डुकरिया ठौरे षाट।३ 
दूकि ले कूकुर भूकि ले चोर, काढे घणी पुकारे ढोर।४। 

ऊजड़ षेड़ा नगर-मझ्कारी, तलि गागरि ऊपर पनिहारी ।४॥ 
मगरी परि चूँल्‍्हा धूंघाइ, पोवणहाराकौ रोटी खाइ।६। 

कामिनि जलै अँगीठी तापै, बिच वैसंदर थरहर काँपै ।छ। 

एक जु रढिया रढती भाई, बहू बिबाई सासू जाई।द। 
नगरीकौ पाणी कई आाव, उलटी चरचा गोरख गावे। (१४१४७) 





४-गोरखका संदेश 
(१) रुढि-खण्डन 


अवूक्कि वूकि लें हो पंडिता, अकथ कथिले कहाणी-। 
सीसनवावत सतगुर मिलिया, जागत रैण विहाणी । (७२२२२) 
मेरा गुरु तीनि छंद गाव, 
ना जाणों गुर कहाँ गैला, मुक नींबड़ी त झ्रावै॥ टेक ॥ 
कुम्हराक॑ घरि हाँडी आछे, भ्रहीराके घरि साँडी। 
बमताके घरि राड़ी आछे, राड़ी, साँडी हाँडी।8। 
राजाके घरि सेल आछे, जंगल-मघे” बेल । 
तेलीके घरि तेल आछे, तेल-बेल-सेल ।२। 
अहीरक घरि महकी आ्राछे, देवल-मध्ये त्यंग। 
हाटी-मधे हीगें श्राछे, हीगें, ल्यंग, स्यंग ।श। 
एके सुन्नैं नाना वणियाँ, वहु भाति दिखलावै। 
भणंत गोरष त्रिगुणी माया, सतगुर होइ लघावे। 
(१३६४२) 


भोगमें योग ] ६ १३: गोरखनाथ शक 


संयम चितवों जुगत अह्यार । न्यंद्रा तजो जीवतका काल। 
छाड़ी तंत-मंत वेदंत । जंत्रं गुटिका धात पषंढ। 
(१७ग४) 
जड़ी-बूटीका नांव जिनि लेहु । राज-दुवार पाव जिनि देहु। 
अ्रंभन मोहन वसिकरन छाड़ौ औचाट । सुणौ हो जोगेसरो जोगारंभकी बाट । 
(१७०५) 
नैण महारस फिरौ जिनि देस | जटा भार वेधों जिनि केस । 
रुष-विरष॑-बाड़ी जिनि करो । कूवा-निवाण पोदि जिनि मरी। (१७६७) 
छोड़ी बेद-वणज-व्यौपार । पढ़िवा गुणिवा लोकाचार। (१७०६) 
पूजा-पाठ जपी जिनि जाप। जोग मांहि विटंबों झ्राप। 
जड़ी-बूदी भूले मति कोइ | पहली राड वैदकी होइ। 
जड़ी-बूटी अमर जे करे। तौ वेद धनंतर काहे को मरै। (१७७१७) 
सोने रूप सीकर काज | तौ कत राजा छोड़े राज। 
पसुवा होइ जपै नहिं जाप | सो पसुबा भोंषि क्‍यों जात। (१७७१८) 


(२) राजा-अ्जाकों समान देखना- 


निसपती जोगी जानिवा कैसा । गती पाणी लोहा माने जैसा । 
राजा-परजा सम करि देष । तब जानिवा जोगी निसपतिका भेष । (४८।१३६) 


(३) भोगमें योग 


भग-सुषि ब्यंद अगनि-मुष पारा । जो राख सो गुरू हमारा। (डक १४२) 
बायें भी मरिये श्रणषायें भी मरिये । गोरख कही पूता संजमि ही तरिये । 
मधि निरंतर कीजे वास। निहचल मनुवा थिर होइ साँस। (५११४६) 
आओ देवी बैसों । द्वादिस अंग्रुल पैसों 

पैसत पैसत होइ सुष । तब जनम-मरनका जाइ दुष । (५३१५५) 
स्वामी काचीं बाई काचा जिद | काची काया काचा विद। 
क्यूँ करि पाक क्यूँ करि सी । काची भ्रगनीं तीर न पीजै॥ (५४१५६) 


श्द्ः हेल्दी काव्य-थारा [ नी सदी 


$ १४, टेंडणश(तंति)पा 


काल--८४५ (देवपाल-विग्रहपाल ८०६-४६-५४) । देश--अवंतिनगर 
(३३--राग पठमंजरी) 
टालत (नगरत) मोर घर नाहि पडिवेशी। 

हांडीत भात नाहि निति आवेशी॥ 
वेजस साप बडहिल जाप्म। रे 

दुहिल दुघु कि बकेन्टे समाञ्न॥ 
बलद विश्लाअ्ल गविल्मा. बाँमे। 

पिटहु दुहिआ्श ए तिनो. साँकेका 
जो सो बुधी सोध  निुधी। 

जो सो चोर सोई साथी। 
निति सिश्लाला सिंहे समः जूभ्र। 

टेष्टण पाएर गीत बिरले बूभझ ॥३३॥ 


$ १५६ मही(महीघर)पा 


काल--६७४ (विग्नहपाल-नारायणपाल ६५०-५४-६०८) । देश--सगध । 
(१६--ताग भैरबी) 
तीचिए पार्ट लागेलि भ्रणहम्न सन घण गाजइ। 

ता सुनि मार भयंकर विसझ्-मंडल सप्लल भाजइ ॥ 


मातेल चीज्र-गएन्दा धावइ। निरंतर गर्मणंत तुसे (रविन्ससि) घोलइ॥ 


पाप-पुण्ण वेण्णि तोडिश्र सिंकल मोडिग्र खम्भा ठाणा। 
गश्नण-टाकली लागेलि रे चित्त पडट्ट णिवाणा ॥ 
महरस पाने मातेल रे तिहुमनन सप्ल उएसी। 
पंच विसअ्-तायक रे विपख कोबि न देखी ॥ 
खर रवि-किरण संतापे” रे गम्रणज्ण जइ पइठा । 
भणन्ति महिश्रा मदद एथु बुडन्ते किम्पि न दिठ ॥१६॥ 
>--चर्यापद 


रहस्यवाद ] $ १५. महीषा श्र 
$ १४. टेंडण(तंति)पा 


(उज्जैन) । कुल--तंतवा (कोरी), सिद्ध (१३) । कृति--चतुर्योग-भावना। 
(३३--राग पठमंजरी) 
नगर-माँक मोर घर, नाहि पडोसी। 
हाँडीते भात नाहीं नित्य झावेशी ॥ 
बेंगेहि. साँप बधिल जाय। 
कच्छू दूध कि मेंदे समाय॥ 
बरध बियाइल गैया, बॉँकी। 
मेंटहि. दृहिय तीनों. साँसी॥ 
जो सो बुद्ी सोइ निर्वृद्धी। 
जो सो चोर सोई साहु॥ 
नित्य सियारा सिंह से जूफे। 
डेंटणपा के गीति बिरले बूम ॥३३॥ 


$ १५. मही(महीघर)पा 


कुल--शूब्र | कृतियाँ--ब्ायुतत््व-दोहागीतिका । 
(१६--राग भैरबी) 
तीन पाढे लागल प्रनहद-स्वन घन गाजै। 

तेहि सुनि मार भयंकर विषय-मंडल सकल भाजै॥ 

मातल चित्त-गयन्दा धाब, निरंतर गगनते तुष (रवि-शक्षि) घोले। 

पाप-ुष्य ढ्ैत तोडि सॉकल मरोडी खम्भा-यान। 

गगन टकटकी लागलि रे चित्त पइठ निर्वाण॥ 
महारस पाने मातल रे त्रिभुवत सकल उपेक्षी । 

पंच विषय-नायकरे विषख काहु न देखी॥ 
खर-रवि किरण संतापेहिं गगनांगण जाइ पइठा। 


भणै महीझआ मै एहिं बूडत किछू न दीठा ॥१६॥ 
>-चर्यापद 


१६३ हिन्दी काव्य-चारा [ ज्वी' सदी 
$ १६. भादे(भद्र)पा 

काल--८७५ ( विश्नहपाल-तारायणपाल ८५०-५४-&०८)। देश--श्रावस्ती। 
(३५--राग मल्लारी ) 
एत काल हाँउ प्रच्छिल स्वमोहे। 

एवं” मइ वूमिल सदगुरु-बोहे” ॥ 
एवं चिह्र-राज्म मोकू णठा। 

गप्नण-समुद्दे टक्षिझ्ना पहठा॥ 
पेखमि दह दिह सबंइ सुन्न। 

चिप्रविहुश्ले पाप न॒पुन्न॥ 
बाजुले दिल मो लक्ख भणिश्ना। 

मु ग्रहारिल गद्मणत पणिग्ना ॥ 
भादे भणइ अभागे लइला। 


चिझ्र-राप्र मइ भार कइला ॥३५॥ 
ज-चर्यापद 


$ १७, घाम(घर्म)पा 
काल--८७५ ई०  (विग्रहपाल - नारायणपाल ४५०-५४-६०) । 
देश--विक्रमशिला (भागलपुर) । कुल--ब्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (१६)। 
(४७--राग गुजरी ) 


कम-कुलिश माँके भमई लेली। 

समता-जोएँ जलिल चण्डाली ॥ 
डाह डोम्बिघरे लागेलि आग्गी। 

ससहर लइ सिंचहु पाणी ॥ 


रहस्यवाद | 6 १७. धर्मपा श्द्छ 
$ १६. भादे(भद्र)पा 


कुल--चित्रकार, सिद्ध (३२) । कृतियाँ--चर्यापद (गोति) 
(३५--राग मल्लारी) 
एतन काल हो” रलों” स्वमोहे। 
हे अब में बुभलों' सदगुरूबोधे ॥ 
अब चित्त-राग मोरा नष्ठा। 

गगन - समुद्रे टलिके पइठा॥ 
पेलौं' दह्यनदिशि सर्वहि शून्य। 

वित्तविहुने पाप न पुष्य॥ 
बाजुल ने दीलो मोहिं लक्ष्य भानी । 

मैं” झ्राहारिल गसनसे पानी ॥ 
भादे भने अभागे लियेंड। 

चित्त-राग मैं” आहार कियेंठ ॥३५॥ 

>-र्यापद 


$ १७. घाम(धर्म)पा 


कृतियाँ--कालि-भावना-मार्ग, सुगतदृष्टि-गीतिका, हुँकार-चित्त-बिंदु-भावना- 
क्र्स। 
(४७--राग गुजंरी) 
कमल-कुलिक्ष माँके भ्मई लेली। 
समता-योगेहि ज्वलिल चेंडाली ॥ 





डाह डोस्वि-घरे लागलि आगी। 
शहघर लेइ सींचह पानी॥ 


१६८ हिल्दी काव्य-्थारा [ दसवीं” सदी 


णउ खरे जाला घूम ण दीसइ। 
मेरु-सिहर लइ गश्नमण पईसइ॥ 
दाढ़इ हरि-हर-ब्रह्मण नाडा (भ्टा)। 
दाढ़इ नव-गुण-शासन पाडा (पद्ठा) ॥ 
भणइ धाम फूड़ लेहु रे जाणी। 
पञ्चनाले” उठे (ऊघ) गेल पाणी ॥ 





३: दसवीं सदी 
$ १८ देवसेन 
काल--&३३ ई०। देश--धारा (मालवा) में रहे। कुल--जेन साधु । 
(१) खदाचार-उपदेश 


दुज्जणु सुहियठ होउ जगि, सुयणु पयासिउ जेण। 

अमिउ विसे वासस तमिण, जिम मरगउ कच्चेण ॥२॥ 
महु आसायउ थोडउबि, णासइ पुण्णु बहुत्तु। 

बइसाणरहें तिडिक्कडेंइ, काणणु डहइ महन्तु ॥२३॥ 

जूँए घणहु ण हाणि पर, वयहें मि होइ विणायु। 

जलग्गड कदूदु ण डहइ पर, इयरहें डहइ हुयासु ॥३८॥ 
बेसहिं लग्गइ धनिय घणु, तुट्ृह बंधउ मिन्तु। 

मुच्चइ णरू सब्वई गुणहें, वेसाघरि पहसन्तु ॥४४॥ 
मुकक्‍्कई कूड-तुलाइयई, चोरी मुक्‍्क्री होइ। 

अह न वणिज्जईं छाडियई, दाणु ण मग्गइ कोइ ॥४६॥ 
मण-वय-कामहि दय करहिं, जेम ण दुककइ पाउ। 

उरि सण्णाहि वद्धण, अ्वसि न लग्गइ घाउ ॥६०॥ 


सदाचार-उपदेश ] ६ १६८. देवसेन श्द््ट 


नहिं खरे! ज्वाल धूम न दीसे। 
भेरूशिखर लेइ गगन पईसे॥ 
डाहै हरि-हसजह्म भट्टा। * 
े डाहै नव-गुण-शासन पढ्ा ॥ 
अने धाम फुर लेह रे जाती। 
पंच नालेहिं उठि गइल पानी ॥४छ॥ 
--जर्यापद 


३: दसवीं सदी 
$ १८. वेवसेन 
कृतियाँ--सावयघम्म-दोहा । 


(१) सदाचार-उपदेश 


दुर्जन सुखियहु होह जग, सुजन पकासेड जेहि। 
अमृत विषे वासर तमसि, जिमि मर्कत कांचेन ॥२॥ 
मद-आस्वादन थोडहू, नाहाइ पुष्य वहुत्त। 
बैद्वानर चिंगारियठ, कानन डहै महन्त ॥र२झ। 
जूएँहि धनको हानि पुनि, भर्मह होत विनाश। 
लागो काठ न डहइ वरु, अन्यहु डहइ हुताश ॥३५८॥ 
बेश्यहि लागहिं घनिक-घन, छूटइ वांघव-मित्र । 
मुंचइ नर सर्वेहि गुणहि, वेब्या-घर पहसन्त ॥४०॥ 
कूट-तुलादिते, चोरी-मुक्ती होइ। 
अथन वणिज्जहिं छांड तो, दान न माँगइ कोइ ॥४२॥ 
सन-बच-कर्महि दया करू, जिमिना ढुक्‍्कइ पाप । 
उर सक्नाहे बाँधतों, अवशि न लागइ घाव ॥६०॥ 





१७० हिल्दी काव्य-बारा [ दसवीं” सदी 


भोगहें करहि पमाणु जिय, इंदिय म करिसि दप्प । 
हूंति ण भल्ला पोसिया, बुदधें” काला सप्प ॥६५॥ 

लोह लक्ख विसु सणु मयणु, दुदद-भरणु पसु-भार। 
कंडि अणत्थई पिडि-पडिइ, किमि तरइहि संसार ॥६७॥ 

एहु धम्मु जो आयरइ, बंभणु सुदुदु|वि कोइ। 
सो सावउ कि साववहें, श्रष्णु कि सिरिमिणि होइ ॥७६॥ 


(२) दान-महिमा 

जइ गिहत्थ दाणेण विणु, जगिव भणिज्जइ कोइ । 
ता गिइल्थ पंखि वि इवइ, जे” घर ताइवि होह ॥८७॥ 

धम्म करखें जइ होइ धणु, इहू दुब्वयणु म बोल्लि। 
हक्कारठ जमभटतणउ, झावइ अज्जु कि कल्लि ॥८८॥ 

काईं बहुत्तई संपयईं, जइ किविणहें घर होइ। 
उयहि-णीरु खारे” भरिउ, पाणिउ पियद न कोइ ॥८६॥ 

(३) धर्माचरण-महिमा 
धम्मे सुह् पावेण दृह, एक पसिद्धअ लोइ। 

तम्हा धम्मु समायरहि, जेहिय इंछिउ होइ ॥१०९॥ 

काईं बहुत्तई जंपियईं, जं भ्रष्पह पडिकूल। 
काईं मि परदु ण तं करहि, एहजि धम्महु मूल ॥१०४॥ 

(9) धर्माचरण 

अम्मु विसुद्धज त॑ जि पर, जं किज्जइ काएण। 
अहवा त॑ धणु उज्जलह, जं आबइ णाएण ॥११३॥ 

रूवहु उप्परि रइ म करि, णयण णिवारइ जंत। 
हूवासत्त पयंगडा, पेक्खइ दीवि पडंत ॥१२६॥ 

गुणवन्तह सइ संगु करि, भल्लिम पावहि जेम। 
सुमण सुपत्त विवज्जियड, वरतरु वुच्चइ केम ॥१४९१॥ 


धर्मांचरण ] $ १5. देवसेन श्छश्‌ 


भओोगहिं मात्रा करह जिय, इन्द्रिय ना कर दर्प। 
होत भला नहीं पोसिया, दूधे” काला सर्प ॥६५॥ 
लोह, लाख, विष-सन, मयन, दुष्ट-भरण पु-भार। 
छांडि अनर्थहि पिंड पडि, किमि तरिहे संसार ॥६७॥ 
एहि धर्महि जो भ्राचरइ, ब्राह्मण, शूद्रह कोइ। 
सो श्रावक कि श्रावकहिं, भ्रन्य कि सिर-मणि होइ ॥७६॥ 


(२) दान-महिमा 
यदि गृहस्थ दानहि बिना, जगमें भणियत कोइ । 
तो गृहस्थ पंछिह इवे, जे घर ताहउ होइ॥८७॥ 
धर्म करी यदि होइ धन, एँह दुरवंचन न बोल। 
हंकतरउ जम-भटनते, आवइ आज कि कालि ॥द८ा। 
काह बहुतहिं संपर्दाहि, यदि कृपणहिं घर होइ। 
उदधि-नीर खारे भरेंउ, पानिठ पिये न कोइ ॥८६॥ 
(३) धर्माचरण-महिमा 
धर्मेहि सुख पापहिं दुख, एह प्रसिद्धई लोक। 
हर ताते धर्म समाचरहु, जे हिय-बांछित होइ ॥१०१॥ 
काइ बहूते जल्पने, जो अपने प्रतिकूल । 
काहू दुख सो ना करइ, ऐंह जे धर्मकों मूल ॥१०४॥ 
(9) धर्माचरण 
धर्म विशुद्ध सोइ पर, जो कीजइ कामेन। 
अथवा सो घन उज्ज्वल, जो आवइ न्यायेन ॥११६॥ 
रूपहि ऊपर रति न कठ, नयन निवारह जांत। 
रूपासक्त पतंगडा, पेखहु दीप पडन्‍्त ॥१२६॥ 
गुणवानै” सह संग करु, भल्तो पावह जेमु। 
सुमन-सुपत्रन-बर्जितठ,, वरतरू कहियतु केमु ॥१४१५॥ 


श्र हिन्दी काव्य-ारा [ दसवीं सदी 


अण्णाएँ झावंति जिय, भावईइ घरण ण जाइ। 
उम्मग्गे” चल्लंत यहेँ, कंटईं मज्जइ पाउ ॥१४४॥ 
कूड-तुला-माणाइयहं, हरि-करि-खर-विस-मेस । 
* जो णच्चइ णदु पेखणउ, सो गिण्हइ बहु-बेस ॥१६२॥ 
दुल्लहु लहि मणुयत्तणउ, भोयह पेरिउ जेण। 
लोह कंजि दुत्तर तरणि, णाव विदारिय तेण ॥२२१॥ 


$ १६, तिलोपा' 


काल--&६० ई० (राज्यपाल-गोपाल द्वि०-विग्रहपाल द्वि० &०घ-४०- 
६०-८०) । देश--मिगुनगर (सगध)। कुल--न्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (२२) 
(१) सहज-सार्ग ' 
सहजे” भावाभाव ण पुच्छह । सुण्ण करण तहि समरस इच्छप्म ॥र॥ 
मारह चित्त णिवाणे" हणिश्ना । तिहुअण सुण्ण णिरंजन पल्िझा ॥३॥ 
आइ-रहिआन एहु अन्तर-हिँ्न । वर-गुरु-पाझ अहझ्न कहिप्न ॥६॥ 


बढ़ ! भ्र्णें लोभ-अगोभ्र तत्त, पंडिश्न लोभ भ्रगम्म | 
जो गुरु पाप पसण्ण. .,तहिं की चित्त भ्रगम्म ॥5॥ 


(२) निर्वाण-साधना 
सप्र-संवेश्रण तत्त-फल, तौलोपाप्न भणन्ति | 

जो मण-गोअर पहठई, सो परमत्थ ण होन्ति ॥६॥ 
सहे” चित्त विसोहह चज्ञा। इह जम्महि स्िथि मोक्‍्खा भंगा ॥१०। 


अददश्न-चित्त तरुअरा, गउ तिहुअ्ण वित्यार। 
करुणा फुल्लिश्न फलवरा, णउ परता ऊप्मार ॥१२॥ 


१.0... जएशा, 99. ३-4 


निर्वाण-साधना ] $ १६. तिलोपा १७३ 


अन्याये आावइ यदि, आवइ धरेंठ न जाइ। 

उन्माें' चल्लन्त कहं, कंटक भंजइ पाउ ॥१४४५॥ 
कूठ-तुला-मानादि कहं, हरि-करि-लर-विष-मेष। 

जो नाचइ नट प्रेक्षणउ, सो गृष्हह बहु-वेष ॥१६२॥ 
दुलंभ लहि मनुजत्व कहं, भोगेहि प्रेरेंड बेन। 

लोह-लाईं दुस्तर तरणि, नाव विगाड' 


$ १६. तिलोपा 


झतियाँ--निवृत्तिभावनाक्रम, करुणाभावनाविष्ठान, दोहा-कोष, महामुद्रोप- 
देश। 


तेन ॥रर्शा 





(१) सहज-मार्ग 


सहजे भावाभाव न पूछिय । शून्य-करुण तेंह सम-रस इच्छिय ॥र॥ 
मारह चित निर्वाणे हनिया । निभुवन शून्य निरंजन पेलिया ॥३॥ 
आदि-रहित एह अ्न्त-रहित । वर-गुरुपाद अरद्य कथित ॥६॥ 
मूढ-जन-लोग-अगोचर तत्त्व, पंडित लोग-प्रगम्य । 

जो गुरुपाद प्रसन्न (हो), तेहि की जित्त-मगम्य ॥८॥ 


(२) निर्वाण-साधना 


स्वक-संवेदन' तत्त्व-फल, तीलोपाद भणन्ति। 

जो मन-गोचर पहठै, सो परमार्थ न होन्ति ॥६॥ 
सहजे चित्त विश्योधहु चंगा। इहें जन्महि सिद्धि मोक्षा भंग्रा ॥१०॥ 
अद्य-चित्त तरूवरा, गउ त्रिभुवन विस्तार। 

करुणा फूली फलघरा, नहि परतो उपकार ॥१शा 


* स्वकीय झनुभव 


ह्ज्ड हिन्दी काब्यघारा [ दसबी” सदी 


पर भ्रप्पाण म भन्ति कर, सप्रल णिरन्तर बुद्ध 
तिहुअण णिम्मल परम-पउ, चित्त सहावे” सुद्ध ॥१३॥ 


(३) निरंजन-तत्त्व 


सचल णिचल जो सप्नलाचार । सुष्ण णिरंजन म करु विश्लार ॥१४॥ 
हु से भ्रष्पा एहु जगु जो परिभावइ । णिम्मल चित्त सहाव सो कि बुज्कइ ॥ १४॥ 
हेंड जग हेंड बुद्ध हेंउ णिरंजण । हेंड भ्रमणसिझ्ार भव-भंजण ॥१६॥ 

मणह भश्नवा खसम म भ्रवई । दिवाराति सहजे राहीझड ॥१७॥ 
जम्म-मरण मा करहु रे भन्ति | णिश्न-चिन्र तहीं' णिरन्तर होन् 





(४) तीथ॑-देव-सेवा बेकार 


तित्थ तपोवण म करहु सेवा । देह सुचीहि ण सन्ति पावा ॥१६॥ 
बम्हा-विहृणु-महेसुर देवा । वोहिसत्त्व मा करहू सेवा ॥२०॥ 

देव मे पूजहु तित्थ ण जावा । देवपुजाही मोक्ख ण पावा ॥२१॥ 
बुद्ध अराहह भ्रविकल-चित्ते' । भव णिव्वाणे म करहु बित्ते"॥२२॥ 


(५) भोग छोड़ना बुरा 


जिम विस भक्खइ, विसहि पलुत्ता। 
तिम भव भुड्जइ भवहि ण जुत्ता ॥२४॥ 
ख्रण भ्राणंद भेड जो जाणइ । सो इह जम्महि जोइ भणिज्जइ ॥२८॥ ै 
हैंड सुण्ण जगु सुण्ण तिहुअण सुण्ण । णिम्मल सहजे"ण पाप ण पुण्ण ॥३४॥ 
जहि इच्छइ तहि जाउ मण, एत्यु ण किज्जइ भच्ति | 
अध उपघाडि आ्ालोग्रणें, झाणे” होइ रे थित्ति ॥३४॥ 
--ोह्कोष' 
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भोग छोड़ना बुरा ] $ १६. तिलोपा 4 


पर-आपा नः अआरान्ति कर, सकल निरन्तर बुद्ध । 
तरिभुवन निर्मल परम-पद, चित्त स्वभावे शुद्ध ॥१३॥ 


(३) निरंजन-तत्त्व 


सचल निचल जो सकलाचार । शून्य-निरंजन न करु विचार ॥१४॥ 
एँहु सो झपा एँहु जग जो परिभाव । निर्मल चित्त-स्वभाव सो का वूमै ॥ १५॥ 
हो जग हों बुद्ध हौ' निरंजन । हो अ-मनसिकार भव-भंजन ॥१६॥ 
मन भगवान्‌ खन्सम' भगवती। दिवा-रात्रे सहजे रहई।॥१७॥ 
जन्म-मरण न करह रे आन्ति । निज चित्त तहाँ निरन्तर होन्ति ॥१८॥ 


(४) तीथ-देव-सेबा बेकार 


तीर्थ-तपोवन न करहु सेवा । देह शुची ना होवे पापा ॥१६॥ 
अह्मा-विष्णु-महेदवर-देवा । बोधिसत्त्व ना करहु रे” सेवा ॥२०॥ 

देव न पूजहु तीर्थ न जावा । देवपूजते” मोक्ष न पावा ॥२१॥ 
बुद्ध अराधहु अ-विकल चित्ते। भव-निर्वाणे न करह स्थित्वे ॥२२॥ 


(५) भोग छोड़ना बुरा 


जिमि विष भक्षै विषहिं प्रलुप्ता। 
तिमि भव भोग भवहिं न युकता ॥र४॥ 
क्षण-आनंद भेद जो जाने । सो एहि जन्महिं जोगि भनीजै ॥र८॥ 
हो शून्य जग शून्य त्रिभुवन शून्य । विर्मल-सहजे न पाप नपुष्य ॥३४॥ 
जेह इच्छे तेंह जाउ मन, एहिं न कीजै आन्ति। 
अधघो उघारि अवलोकने, ध्याने होइ रे स्थित्ति ॥३४५॥ 
--दोहाकोष 





+ शून्य समान 


१७६ हिन्दी काव्य-चारा [ दसवीं” सदी 


6 २०. पुष्पदंत (पुष्फयंत) 


काल--६५६-७२ (राष्ट्रकूट कृष्ण' तृतीय खोट्टिग के समकालीन) । देश--अ्ज 
था यौधेय (दिल्ली) में जन्म, सान्यखवेट' (मालखेड़, हैदराबाद-दक्खिन)में रचना। 


१-आत्म-परिचय 
(१) कृष्णराजके स्कंधावार (सेना-केम्प)में 


उब्बदध-बूडू भू-मंग-भीसु । तोडेप्पिणु चोडहोंतणउ सीसु । 
भुवणेक्कराम रायाहिराउ । जहिं भ्च्छहि तुडिगु' महाणुभाव । 
त॑ दीण दिष्ण-बरण-कणय-पयरु। महि परिभमंतु मेपाडि'-णयरु। 
अवहेरिय-खल-यणु गुण-महंतु | दियहेहिं पराइयु पृष्फयंतु । 
डुग्गम दीहर-पंबेण रीणु | णवयंदु जेम देहेण खीणु। 
तर. कूसुम-रेणु-रंजिय-समीरि । मायंद-ोंछ-गों दलिय-कीरि । 
णंदण-वणि किर वीसमइ जाम । तहिं विष्णि पुरिस संपत्त ताम। 
पणवेण्पिणु तेहिं पवुत्ु एँब। “मो खंड-गलिय-पावावलेव । 
परिभमिर-भमर-रव-पुमगुमंति । किंकर णिवसहि गिज्जण-वर्णति। 
करि सर वहिरिय-दिल्वक्कवाल । पहसरहि ण कि पुरवरि विसालिर ” 


(३६ में गद्दी पर बेठा। चोल-युवराज राजादित्यकों &४& ई०में मार 
कर कुमारी तक सारे दक्षिण पर प्रभाव। इसके परमार ओरीहर्ष (मालव-राज 
सौयक ), और कलचूरी भी भ्राधीन सामन्‍्त । &६८ (? )में मृत्यु । अपने समय- 
का सबसे बड़ा भारतीय राजा। 

* खोट्टिग, कृष्णका पुत्र, शासनकाल &६८-७२। &७२में मालवराज 
अहर्ष (सीयक ४६४६-७२, बाक्पतिराज मुंजका पिता) ने मान्यख्लेटको ध्वस्त 
किया। राष्ट्रकूट-शक्ति (५७०-७२) समाप्त। 

स राष्ट्रकूट-राजधानी ८१४-६७२ ई० 

* राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय * सेलपाटी (उत्तरी-अर्काट) 


कृष्णराजके स्कंबावारमें | .$ २०. पृष्पदंत १७७ 


$ २०. पृष्पदंत (पुष्फयंत) 


कुल--आहमण, दर्वारी कवि। कृतियाँ--महापुराण' (तिसटि-महापुरिसगुणालं- 
कार), जसहर चरिउ' (यक्मोधर-चरित), नायकुमार-चरिउ' (नागकुमार-चरित)। 


१-आत्म-परिचय 
(१) ऋष्णराजके स्कंघावार (सेना-केम्प)में 


उद्‌-बद्ध-जूट श्रूमंग-भीष । तोडेंवियड चोलहिंकेर शीर्ष । 

भुवन्‌-एकराम राजाधिराज। जहेँ प्रा तुडिग महानुभाव । 
सो दीन दत्त-घन-कनक-अ्रवर । महि परिश्रमंत सेपाडि नगर । 

अवधीरिय खल-जन गुण-महंत । दिवसे हिं तहें भरायेंउ पुष्पदन्त । 
डुगमदीरघ-पंये वतीर्ण । नव-चंद्र जिमी देहेहिं क्षीण। 

तरू-कुसुम-रेणु-रंजित समीर । माकंद-गुच्छ गोंदलिय' कीर । 
नंदनवन फुरि विश्रमै जहाँ।तब दो पुरुष झायेउ तहाँ। 

प्रणमीया तेहीं कहेंड एम । "हे खंड-गलि 
परिश्रमत भ्रमर-रव-गुगगुमंत । क्यों कर निवसहु नि्जन-वनांत ? 

करि सर वाहिर-दिक्‌ चक्रवाल । पइसहू न क्यों” पुर-वर-विशञाल ?” 


लित-पापावलेप ! 





* भरत भर नल दोनों पिता पुत्र (राजसंत्री) पृष्पदन्तके प्राअयदाता। 

* डाक्टर पी० एल्‌० वेद्य हारा साणिकचल-दिगस्वर-जेन-ग्रंथ-माला 
(बंबई)में संपादित (१६३७, १६४०, १६४६) तीन जिल्द। 

+ डाक्टर पी० एलू० वैद्य द्वारा करंजा-जैन-प्रंथ-माला (करंजा, बरार) 
में संपादित १९३१ ई० 

* प्रौ० हौरालाल जैन द्वारा .देवेन्द्रजेन-प्रंचनमाला (करंजा, वरार) में 
सम्पादित १६३३ ई० 

*है * चबाया 

श्र 


श्ड्द हिल्दी काव्य-्धारा [ दसवीं” सदी 


त॑ सुणिवि भणइ भ्रहिमाण-मेर। “वरि खज्जइ“गिरि-कंदरि-कसेरु । 
णउ दुज्जण-भरहा-बंकियाईं । दीसंतु कलुस-भावंकियाईं। 
घत्ता । वर णरवरु धवलच्छिहे होठ, मा कुच्छिहे मरउ सोणि मुह॒णिन्‍्गमे । 
खल-कुच्छिय-पहु-वयणईं भिउडिय णयणईं म णिहालउ सूरूणमे ॥३॥ 
अमराणिल उद्डाविय-गुणाइ। भहिसेय-घोय-सुयणत्तणाइ। 

अविवेयइ दस्पुत्तालियाइ । मोहंधइ मारण-सीलियाइ। 

बिससह्‌ जम्मइ जड रत्तियाइ। कि लच्छिइ विउस-विरत्तियाइ। 
संपइ जणु णौरस्‌, णिव्विसेसु । गुणवंत्उ जहहि सुरगुरु वि वेसु । 

तहिं अ्रम्हद काणणु जि सरणु । भ्रहिमाणे सहँँव वरि होउ मरण ।” 
. -पडिवयणु दिण्णु णायर-णरेहिं। 


(२) आश्रयदाता मंत्री भरतकी प्रशंसा 


चत्ता । “जण-मण-तिमिरोसारण मय-तरु वारण, णिय-कुल-गझ्रण-दिवायर | 
भो भो केसव-तणुरुह ! णव-सररूहु-मुह कव्व-रयण-रयणाअर ! । 
बंभंड-मंडवारूढ-कित्ति । अणवरय-रइय-जिणणाह-भत्ति । 
सुहतुंग-देव-कम-कमल-मसलु । णीसेस-सकल-विष्णाण-कुसलु ॥| 
परायय-कइ-कव्व-रसाव उद्‌धु | संपीय सरासइ-सुरहि-दुद्धु । 
कमलच्छ अमच्छ सच्च-संघु | रण-भर-थुर-धरणुग्बुदु-खंघु ॥ 
सबिलास-विलासिणि-हियय-बेणु । सुपसिद्ध-महाकइ-कामघेणु । 
काणीण-दीण-परिपूरियासु । जस-पसर-पसाहिय-दस-दिसासु ॥ 
पर-रमणि-परं-मूहु सुद्धन-सीलु । उण्णय-मइ सुयणुद्धरण-लीलु । 
गुरुन्यण-पय-पंणविय-उत्तमंगु । सिरिदेवि-यंव-गब्भुव्भवंगु 
अष्णइय-तणय-तणुरुद पसत्यु । हत्षिव दाणोल्लिय-दीह-हत्थु ॥ 
डुब्वसण-सीह-संघाय-सरह । ण वियाणहि कि णामेण भरह ॥ 





बंगु ॥ 


* पुष्पदंतका उपनास भी ज्ञायद 


भरत की प्रशंसा ] ६ २०. पुष्पदंत श्ण् 


सो सुनिय भने प्रभिमान-मेर'। “वर खाइय गिरि-कंदरें" कसेह । 
नहिं दुर्जन-भौंहाँ-वंकिमाई। देखहूँ कलुष-भावांकिताईं। 
घत्ता । वर नरवर धवलक्षिम हों, न कृक्षिहि, मरो शोणित मुंह निगम" । 
खल-कुक्षित-अभु-वचना भूकूटित-नयना न निहारो' सूरोद्गमे ॥३॥ 

चमरानिलहीं उडेंऊँ गुणाई। अभिषेक-बोइ सुजनत्तनाई'। 

अविवेकह दर्पोत्तालियाईं। मोहांधतो-मारण-शीलियाईं । 

पसेंग जनमी जड रक्तियाइ। की लक्ष्मी विदुप-विरक्तियाइ। 

संप्रति जन नौरंस निविद्ेष। गुणवंतउ' जहाँ सुरगुरुद वेष। 
तहें हमरे हिं काननही शरणा । भ्रभिमान-सहित वर हों हु मरणा।” 

.। प्रतिउत्तर दिये" नागर-नरेंहिं। 





(२) आश्रयदाता मंत्री भरतकी प्रशंसा 


घत्ता। “जन सन-तिमिर-अपसारण भदतरू-वारण, निज-कुल-कमल-दिवाकर। 
हे हे केशव-तनुर्ह-तव सरख्ह मुख काव्य रतन-रतनाकर ! 
ब्रह्मांड-मंडपारूढ-कीत्ति । अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति । 
शुभतुंग-देव-क्रम-कमल-अमर । निःशेष-सकल-विज्ञान-कुशल । 
प्राकृत-कवि-काव्य-रसावलुब्ध । संपीय सरस्वति-सुरमि-दुःघ। 
कमलाक्ष अमत्सर सत्त्यसंध। रणभर+-धुर-बरणु-उद्धुष्ट-स्कंध । 
सबिलास-विलासिनि-हदय-स्तेन । सुप्रसिद्ध-महाकवि-कामघेनु । 
कानीन-दीन-परिपूरिताश । यश्प्रसर-प्साधित-दशश-दिशास । 
पररमणि-पराड्मुख शुद्धशील | उन्नत-मति सुजनोद्धरण-लील। 
गुरुजत-पद-पणमित-उत्तमांग । श्रीदेवि-अंब-गर्भोद्भवांग । 
अन्लइथ-केर-सनुरह प्रशस्त | हस्ति 'व दानोल्लित-दीघंहस्त । 
दुब्यंसन-सिंहसंघात-शरभ । न विजानसि का नामही भरत। 





* बुष्पद॑त * सुजनता * गणहीनउ 


श६० हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं सदी 


(३) भरतके घरमें स्वागत 
आवंतु दिद्ठ भरहेण केम | वाई-सरि-सरि-कल्लोल जेम । 
बुणु ताखु तेण विरइड पहाणु। घर आयहों” अन्भागय विहाणु । 
संभासणु पिय-वयणेहिं रम्मु । णिम्मुकक-डंभु ण॑ परमघम्मु। 
आयउ ण॑ गुण-मणि-णिहाणु । दुहूँ प्रायठ ण॑ पंकयहों भाणु ।” 
पुण एवं भणेष्पिणु मणहराईं। पहरीण-कीण-तणु-सुहयराईं । 
वबर-ण्हाण-विलेवण-भूसणाईं । दिण्णईं देवंगईं.. णिवसणाईं। 
अच्चंत-रसालईं भोयणाईं। गलियाईं जाम कइवय-दिणाईं। 
देवी-सुएण कइ भणिड ताम । “ओो पुष्फयंत ! ससिलिहिय-णाम ! 
णिय-सिरि-विसेस-णिज्जिय-सुरिदु । गिरि-धीरु-बीरु भइरवं-णरिंदु। 
पहँ मण्णिउ वण्णिउ बीर-राउ | उप्पण्ण जो मिच्छत्त-राउ। 
पच्चछित्त तासु जइ करहि अ्ज्जु । ता घडइ तुज्मु परलोय-कज्जु ॥” 
के ------। ता जंपइ वर-वाया-विलासु । 
“भो देवी-णंदण जयसिरीह ! कि किज्जद कब्वु सुपुरुस-सीह। 
घत्ता । “गउ महू बुद्धि-परिग्यह णउ सयन्‍्संगह णउ कासुवि करेउ बलु । 
भणु किह करमि कइत्तणु ण लहमि कित्तणु जगु जि पिसुण-सय-संकुलु ।” 
--आविषुराण (महापुराण, पृ० ५-६) 
कॉडिण्ण-गोत्त-गह-दिणयरासु । वल्लह-णरिंद-घर-महयरासु । 
'ण्णेहो मंदिरि णिवसंतु संतु । भ्रहिमाण-मेर कई पृष्फ-यंतु । 
-+जसहर-चरिड (पृ० ३) 
भणु भणु सिरिपंचमि-फल्‌ गहीर।आयण्णहिं णायकुमार-बीरू। 
ता बल्लह-राय-महंतएण । कलि-विलरिय-दुरिय-कयंतएण । 
कॉडिण्ण-गोत्त-गह-ससहरेण । दालिह-कंद-कंदल-हरेण । 
वर-कब्ब-रयण-रयणायरेण । लच्छी-पोमिणि-माणस-सरेण । 
कुंदब्ब-भरह-दिय-तणुरुहेण ।. . . .. ... 
जण्णेण पवुत्तु महाणुभाव। 





_जावकुपार-बरिंड (वृ० ४) 


अरतके घरमें स्वागत] $ ,२०. पुष्पदन्त श्च्श 


(३) भरतके घरमें स्वागत 
आरवंत दीस भरतेहिं किमी । वापी-ससि-सर-कल्लोल जिमी। 
पुनि तासु तेहिं विरचे प्रधान | घर आयेंह अभ्यागत विहान । 
संभाषण प्रिय-वचनेहिं रम्य । निर्मुक्त-दंभ जन. परमधर्म। 
“तुहूँ भ्रायड जनु गुण-मणि-निधान । तुह्ें आयउ जनु पंकजह भानु।” 
पुनि ऐस भनियई मनहराहं। प्रहतीण भीन-तनु-सुखकराईं। 
वर-स्नान-विलेपन-भूषणाईं । दीती देवांगहिं निवसनाई”। 
अत्यंत-रसालईं. भोजनाईँ | बीतेह जिमि कतिपय-दिनाईं। 
देवी-सुत कविहिं भनेउ तब्ब ।.“भो पुष्पदंत ! शशि-लिखित नाम। 
निज-श्री-विशेष-निजित-सुरेच्ध । गिरि-धीर वीर भैरव-नरेन्द्र । 
ते” मारनेंठ वर्णेड वीर-राज। उत्पादेंड जो मिथ्यात्व-राग । 
प्रा'ह्चित्त तासु यदि करसि ग्राज । तो घटै तोर परलोक-कार्य ।. .” 
३०७ ४४8० ब 6 ८:५० २७०४ । तो जल्पै वरवाचा-विलास | 
“हे देवीनंदन जय-सिरीह ! का कीजे काव्य सुपुरुष-सीह। 
अत्ता । ना मम बुद्धि-परिग्रह न सत-संग्रह ना काहु केरेंड बल । 
भनु किमि करौ' कवित्वन न लहां' कीर्तन, जगह पिशुन-शत-संकुल ॥” 
“आदिपुराण (महापुराण, पृ० ५-६) 
कॉडिन्य-गोत्र-नभ-दिनकरास । बल्‍्लभ-मरेन्द्र-गृह-मख-करास । 
लान्यह मंविरें' निवसंत संत । अभिमान-मेरु कवि पुष्पदंत। 
-+जसहर-चरिउ (पृ० ३) 
भनु भनु श्री-पंचमि-फल गँभीर । श्राकर्णहिं नागकुमार-बीर। 
तो वल्लभराय-महंतकेहिं । कलि-विरलिय-दुरित-कृतांत केहिं। 
कॉडिन्य-गोत्र-तभ-शदाधरेहिं । दारिद्रच-कंद-कंदल-बरेहिं । ० 
बर-काव्य-रतन-रतनाकरेहिं । लक्ष्मी-पश्मिनि-मानससरेहिं । 
कुंदें इब भरत द्विजनतबुर्हेहिं। ....... . 
जाल्येहिं प्रवृत्त महानुभाव। . 





श्बर हिल्दी काव्य-धारा [ इसवी' सदी 


२-काल-और ऋतु-वर्णन 
(१) संब्या-बर्णन 
अत्थमिइ दिणेसरि जिह सउणा । तिह पंथिय थिय माणिय-सउणा । 
जि फुरियडदीवय-दित्तियठ । तिह कंताहरणह-दित्तियड । 
जिह संभा-राएँ रंजियड | तिह वेसा-राएँ रंजियड। 
जिह भुवणुल्लउ संतावियड । तिहें. चक्कुल्लुवि' सँताबियड । 
जिह दिसि-दिसि तिमिरदं मिलियाईं । तिह दिसि-दिसि जारइ मिलियाईं। 
'जिह रयणिहि कमलई मउलियाईं । तिह विरहिणि-वयणईं मउलियाईं। 
जिह घरहें कवाड्ईड दिण्णाईं। तिह वल्लह-संबई दिण्णाईं। 
जिह चंदे णिय-कर पसरु किउ । तिह पिय-केसहिं कर-पसरु किउ । 
जिह कुवलय-कूसुमईं वियसियई । तिह कीलय-मिहुणईं वियसियई। 
जिह पीयडं पाणदं महुराईं। तिह अहरहें महु-रस-महुराईं। 
जिह जिह गलंति जामिणि-पहर । तिह तिह विद्ृण्ण मउरइ पहर । 
जिह णहि सुक्क्र्गमु दरिसियड । तिह चिडि सुक्कुर्णमु दरिसियउ । 
बत्ता । ता चक्क-उलहें पंकयहेँ तंव-किरण-पूरिय-मुवणोयरू। 
विरवहें गर-णारी-यणहें जीविउ देंतु समुस्गड दिणयरू ॥८॥ 
-+आविषुराण (पृ० २२८६-२६) 
(२) पावस-ऋतु-वर्णन 
विस-कालिदि-काल-णव-जलहर-पिहिय-णहंतरालओो । 
बुयनाय-ंड-मंडलुड्माविय-चल-मत्तालि-मेलभो । 
अविरल-मुसल-सरिस-पिरधारा-वरिस-भरंत-भूयलो। 
.. हय-रवियर-पयाव-पसरूग्यय-्तर तण-णील-सदहलो। 
पडु-तडि-वडण-पडिय-वियडायल-हंजिय-सीह-दारुणो । 
णब्विय-मत्त-मोर-गलकल-रव-पूरिय-सयल-काणणो । 


* चकवा-चकई + तडित्‌ 
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२-काल-और ऋतु-बर्णन 
(१) संध्या-बर्णन 
अस्तमे दिनेश्वरे” जिमि शकुना । तिमि पंथिक ठिउ माणिक शकुना। 
जिमि फुरियेउ दीपक-दीप्तियक | तिमि कांताभरणहिं दीप्तियक। 
जिमि संध्या-रागे” रंजियक। तिमि वेशा-रागे” रंजियक। 
जिमि भूवतत्लउ संतापियक | तिमि चक्रुल्लौ संतापियक । 
जिमि दिशि-दिश्चि तिमरहिँ मिलियाई” | तिमि विशि-दिशि जारहि मिलियाईं। 
जिमि रजनिहिं कमलिनि मुक्ुलिताईं । तिमि विरहिनि-वदनई मुकुलिताईं। 
जिमि घरह कपाटउ दिल्लाईं। तिमि वल्लभ-संपति दिल्नाईं। 
जिमि चंदे हि निज-कर-प्रसर-कियें उ। तिमि पिय-केशहिं कर-प्रसर कियेंउ। 
जिमि कुवलय-कुसुमा विकसियऊ । तिमि कीरय-मिथुना विकसियक ! 
जिमि पी” पानहिं मधुराई”। तिमि अ्रथरह मधुरस-मधुराई”। 
जिमि जिमि बीते” यामिनि-पहरा । तिमि तिमि विकीर्ण मुदु-रति-अहरा । 
जिमि नहिं शुक्रोदय दरसियऊ । तिमि चिड़ि शुक्रोदूमम दरसियक। 
चत्ता | तो चक्रकुलहें पंकज ताम्रकिरण-पूरित-भुवनोदर। 
विरही नर-नारीजनहू जीवन देंत सम्‌-ऊगेड दिनकर ॥८॥ 
-आदिपुराण (पृ० २२८-२६) 
(२) पावस-ऋतु-बर्णन 
विश-का्लिदि-काल-नवजलघर-छादित नमंतरालझ्ना । 
शुत-गज-गंड-मंडल-उड्डाविय चल-मत्ता-लि-मेलग्रा । 
अविरल-मुसल-सदृश थिर धारा वर्ष भरंत-भूतला। 
हत-रविकर-प्रताप-पसर-उद्गत-तर कह नील शाइला । 
पदु तडि'पतन-पतित-विकटनचल कुपित सिंह-दारुणा। 
नाचत मत्त-मोर-कलकल-रव-पूरित-सकल-काननता । 





+ बिजली 


श्द्ड हिन्दी काव्य-बारा [ दसवी' सदी 





गिरि-सरि-दरि-सरंत-सरसर-भय-वाणर-मुक्क-गीसणों । 
महियल-बुलिय-मिलिय-दुंदुह-सयवय-सालूर-पोसणो । 
घण-चिक्खल्ल-खोल्ल-खणि-खेइय-हरिण-सिलिव-कय-वहो । 
वियसिय-णव-कलंब-कुसुमर्णय-रय-पिजरिय-दिसिवहो । 
सुर-वइ-चावनतोरणालंकिय-घण-करि-भरिय-णहरुहो । 
विवर-मुहोयरंत-जल-पवहा रोसिय-सक्सि-विसहरो ॥ 
“पिय-पिय-पिय'-लवंत-बष्पीहय-मग्गिय-तोय-विडुओ । 
सर-तीरल्ललंत-हंसावलि-भुणि-हल-बोल-संजुझो ॥ 
अंपय:चुव-बार-बद-वंदण-चिंचिषिभीणियाउसो । 
बुद््‌ठो ऋत्ति जस्स कालम्मि जएँ सुहयारि पाउसो ॥ 
मुग्ग-कुलत्य-कंगु-जव-कलव-तिलेसी-वीहि-मासया । 
फलभर-णविय-कणिस-कण-लंपड-णिवडिय-सुय-सहासया ॥ 
ववगय-भोय-भूमि-भव-भूरुूह-सिरि-णरवइ-रमा सही । 
जाया विविह-बण्ण-दुम-वेल्ली-गुम्म-पसाहणा मही। 
“आदिपुराण (२६-३०) 
खंघावारह उप्परि भ्रहणिसु | ता गायहिं वेउब्विउ पाउसु। 
मय-उलु तसइ'रसइ वरिसइ घणु । पीयलु सामलु विरसइ सुरधणु । 
महि-णीहरिउ हरिउ बड्ढइ तणु । पवसिय-पियहि पियहि तप्पइ मणु । 
फूल्ल-कलंब-तंवु दीसइ व | तिम्मह तम्मइ मणि जूरह जणु । 
तडि तडयडइ पडइ रुंजइ हरि । तरु कडयडह फुडइ विहडइ गिरि । 
जलु परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि । अइरय सरइ भरइ पूरे” सरि। 
जलु यलु सयल्‌ जलुजि संजायड । मग्गु अमग्गु ण किंपि वि णायउ । 
सरु कूसुम-सरु णिररिउ संधइ । बिरहे” पंथिय पंथिय विंधइ | 
--आदिपुराण (पृ० २४०) 
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'िरि-सरि-दरि सरंतत सरसर-भय-वानर मोचु निःस्वना । 
महियल घुलेउ-मिले उ दुंढुभि शतपत्र-शालूर-पोषणा । 
घन-कीचड़-खोल-खन-खेदित हरिन-शिलिब-कदंव-वहा । 
विकसित-नवकदंब-कुसुम-द्गत-रजपिजरेउ दिशि-पथा । 
सुर-पति-चाप-तोरणालंक़ृत घन-करि-भरित नभ-थला। 
विवर-मुख-'दरांत-जलप्रवह- रोसेंड सविष-विषयरा । 
“पद पिय प्िय” लपंत पपीहा, माँगें तोय-विदु्ता । 
सरतीर-स्‍ल्ललंत-हंसा वलि-ध्वनि-हलहल-संयुता । 
अंपक-चूत-चार-चव-चंदन-चिंचिनि-औणितायुपा । 
उद्ठे'ड भट जासु काले हिं जो सुखकारि पावसा। 
मूँग-कुल्थि-काँगुत-जौ-करॉय-तिल-तीसी-धान-माषत्रा । 
फल-भर नमेंउ मेंजरि कण लंपट निबडेंउ शुक सहसभा । 
व्यपगत-भोग भूमि-भव-मूरुह-श्री-तरपति-रमा-सखी । 
हुई विविध-बान्यद्रम-वेली-गुल्म-प्रसाधना मही। 
--आदिपुराण (२६-३०) 
स्कंधावारेंह' ऊपर भ्रहनिश । तो नादहिं विकारिया पावस। 
मृगकुल असै-रस वरसे घन। पीयल क्यामल विलसे सुर-बनु । 
महि नीखरिउ हरित बाढे तनु । प्रवसित-प्रियहि पियहिं तप्पे मन । 
फुल्लु कदंब ताज दीसे वन । तीमै तामे मणि भूरे जनु। 
तड़ि तड़तड़े पडे रागे हरि। तरु कड़कड़े फुटे विहरै गिरि। 
* जल परिचलै घुरै घूमे दरि। भ्रतिरय सरै भरै पूरै सरि। 
जल-बल सकल ज़लहि सं-जायेंउ | मार्ग-अमार्ग न कछुपह जानें उ | 
शर-कूसुम-सर नितांत साँधें। विरहे पंथिक पंथिय विधै | 
--आदिपुराण (पृ० २४०) 





* फोजी पड़ाव 


श्ब्६ हिन्‍्दी काव्य-बारा [ दसवी' सदी 


३-भौगोलिक वर्णन 
(१) हिमालय-वर्णन 
सीयल्ल-बेल्लि-तस्वर-गहणि । हिमवंतहों' दाहिण-गिरि-गहणि । 
जहिं वस्घ-्सीह-गय-गंडयाईं। मय-दुग्गह-करि-भल्लू-सयाईं । 
संवर-बेउल्सईं रोहियाईं। एणईं जहिं पुल्लिहिं छोहियाईं। 
जहें संचरंति वहु-मुण्णसाई। गत्ताईं जाँह णिरू घस्घुसाई। 
जहिं परडा कोक्कता भमंति । भिल्लिरि खच्चेल्लईं गुमगुमंति । 
जहिं भिल्ल-पुलिदईं णाहलाईं। वीणंतई तरू-वेल्ली-हलाईं। 
जहिं कुक्‍्कुरंति साहामयाईं'। भुल्लंतईं तरूसाहा-गयाईं। 
उड्डूणसीला तंबोल-लग्ग । जहिं हरि सज्जंता कहिं 'मि भग्ग। 
जहिं घुरूहरंत दाढा-कराल । सूलच्छहिं सहुँ जुज्मंस कोल । 
कंदुल्ल-गहर-गहब्भु जेत्थु । हरि-हुल्लिहिं जहिँ दृसियठ पंथ । 
कंचासहिं थूणइ दारियाईं। जहिं भिल्‍ली हरिणईं मारियाईं। 
जहिं गहिरईं घारईं परिभमंति | णिरु वायड-उल (ई”) चुमचुमंति । 
जहिं वेल्लिहिं वेठिय तख्वराईं।ण्णं कीलहिं भ्रवरुंडण-पराई। 
-जसहर-चरिड (पृ० ४०-४१) 
सेणा-सेणाहिय,परियरिय । हिमवंतु परेप्पिणु संचलिय। 
सोहइ गच्छंती 'पुव्वमुह । कुरुबंस-णाह-पत्थिव-पमुह । 
दीसइ सेलत्थलि काणणरं । महिसी-दुदधंव साहा-घणउ 
णाणा-महिरुह-फल-रस-हरईं । कत्थइ किलिगिलियईं वाणरहं। 
कत्थड रइरत्तईं सारसईं। कत्थईं तव-तत्तईं तावसई। 
कत्थइ भरभरियईं णिज्करईं। कत्यदइ जल-भरियईं कंदरईं। 
कत्थइ _वीणिय वेल्ली-हलईं । दिदुईं भज्जंतईं णाहलईं। 
कत्थइ हरिणई उल्ललियाई । पुणु॒गोरी-गेयह वलियाईं। 


*बानर 


हिमालय-वर्णन ] $ २०. पुष्पदन्त श्बछ 


३-भौगोलिक वर्णन 
(१) दिमालय-वर्णन 
शीतल्ल-बेलि तस्वर-गहना । हिमवंतहु दक्षिण-गिरि-गहना । 
जहें व्याप्न-सिंह-गज-गैंड भाई । मृग दुर्ग्ह करि-भालू-झताई। 
सॉँभर वेकुल्ला रोहिताईं। एणी जहें पुलकित कूदियाईं। 
जहेँ संचरई” बहु मूंगुसाईं। गर्त्ताई जहाँ निर घर्षसाईं। 
जहें परडा कोक्‍्कंता अमंति। भिल्ली खच्चेल्ले” गुमगुमंति । 
जहें. भील-पुलिदा नाहराईं। बीनंता तरूबल्ली-फलाईं। 
जहेँ कुक्करंति झाखामृगाईं। भूलंता तरशाखा-गताहँ। 
पु उड्डन-शीला तांबूल-लागु | जहें हरि खादंता कतहेँ भागु। 
जहेँ घुरघुरंति दाठा-कराल। शूलाक्षहिं सेंग जूकंति कोल'। 
कंदुल्ल-गहर गदभा जहाँ। हरि ह॒ल्लिहिं जहँ दृषियें पंथ। 
पंचासहु थूनें” विदारिताईं। जहें भीली हरिनहिं मारियाईं। 
जहेँ गहिरे घारे' परिश्रमंति । नित बादल-कुलही” चुमचुमंति । 
जहें बेली-बेष्टित तस्वराईं। जनु ऋ्रीडै श्रवगुंदन पराईं। 
--+जसहर-चरिउ (पुृ० ४०-४१ ) 
सेना सेनाथिप-परिचरिता | हिमबंत घरा-बवन-संचलिता-। 
सोहै सो जांती पूर्वमुखा। कुरुबंशनाथ-पाधिव-पमुखा । 
दीसे शैल-स्थलि-काननऊ | महिषी दुग्ध इव शाखा-घनऊ। 
नाना महिरुह-फल-रस-बरईं । कतहूँ किलकिलहीं” वानरहीं । 
कतहूँ रसरकता सारसई”।कतहूं तप  तप्पे”. तापसई। 
कतहूँ ऋरभरिया निर्भारई”। कतहूँ. जल-भरिया कंदरई'। 
कतहूँ बीनै” बेली-फलई”। दीसे” भाजंता नाहरई”। 
कतहूँ हरिना उल्ललियाईं। पूनि गौरी-गेहह वलियाईं। 


+ सुझर 


शरद हिल्दी काव्य-्बारा [ इसी सदी 


कत्थइ हरि-णह-रुक्‍्कत्तियईं । करि-कुंभुच्छलियई मोत्तियई। 
कत्यइ सुम्मइ जक्खिणि-मुणिजें | खयरी-कर-बीणा रणरणिउें। 
कत्थइ भसल-उतहिं रुणरुणिजें । कत्थइ सुएण कि कि भणिजें। 
घत्ता | कत्थदइ किणरहिं गाइज्जर सवण-पियारड । 
'रिसह-णाह-चरिड फणि-णर-सुर-लोयहु सारठ ॥१॥ « 
--आदिपुराण (पृ० २४४) 
(२) देश-विजय 
पल्लव-सेंधव-कों कण-कोसल । टक्‍्क-हीर-कीर-खस-केरल । 
अंग-कलिंगनांग-जालंघर । वच्छ-जवण-कुरु-गुज्जर-बब्बर । 
दबिड-गउड-कण्णाड-वराड'वि । पारस-पारियाय-पुण्णाड़वि । 
सूर-खुरटू-विदेहा लाड'बि। कॉंग-बंग-मालव-पंचाल'विं। 
मागह-जट्ट-भौहू-गेवाल'वि । उड्ड-पुंड-हरिक्रूभंगाल'बि । 
-+आदिपुराण (पृ० ८८) 
सुरत्तिधु सरिहिं देहलिय धरिवि, पहसरणु करिवि। 
वुब्वावरेस.. परिसंठियाईं, .वइरद्ठियाई। 
बेयडढ गिरिहि भरोइल्लयाईं, सुधणिल्लयाईं॥ 
चंडाईं मेच्छ-खंडाईं ताईं, दोसाहियाहईं। 
करवाले णिज्जिउ अज्ज-ंडू, पट्ुविवि दंड । 
मालव-मागह-वंगं-गरगंग, कालिंग - कोंग । 
पारस-बब्बर-गुज्जर-वराड, कण्णाड-्लाड। 
आराहीर-कीर-गंधार-गउड, णेवाल - चोड । 
चेईस-चेर-मरु-ददृदुरंडि, पंचाल-पंडि । 
कॉकण-केरल-कुरूकामरूव, सिंहल पहुय । 
* जालंधर-जायव-पारियाय, णिज्जिणिव राय । 
पच्चंत-वासि णीसेस लेबि, णिय-मुद्द देवि । 
हेलाइ तिखंडावणि हरेबि, असि करि करेबि । 
-+आदिपुराण (पृ० २३०-३१) 


देश-विजय ] 6 २०. पुष्पदन्त श्ष्ह 


कतहूँ हरि-नख-फारियईं | करि-कुंभ उछरिया मौक्तिकाईं। 
कतहूँ सुनिवे यक्षिणि-थुनिक। खेचरि-करें" वीणा हनहनिक। 
कहूँ अ्रमर-कुल रुन-झुनिक। कतहूँ शुकेहिं' का का भनिऊ। 
घत्ता । कतहूँ किन्नरहिं गाइऊ, श्रवण-पियारहूँ। 
ऋषभनाथ-चरित, फनि-तर-सुर-लोकह सारऊ। 
-+आदिपुराण (पृ० २४४) 
(२) देश-विजय 
पल्लव-सेंधव-कोकण-कोसल । टक्क-अरहीर-कीर-खस-केरल । 
अंग-कलिंग-गंग-जालंधर । वत्स-यवत-कुर-ुर्जर-बर्वर । 
द्रबिड-गौड-कर्नाट-बराडड । पारस-पारियात्र-पुन्नाउउ । 
शुर-सोराष्ट्र-विदेहा लाठउ । कोंग-वंग-मालव-पंचालउ। 
सागध-जाट-भोट-नेपालउ । उड़्‌-पुड-हरिकेल-भेंगालउ। 
--आदिपुराण (पृ० दब) 
सुरक्षियु-सरिहिं देहलिय धरव, प्रतिसरन करबी । 
पूर्वावरेहिं परिसंस्थिताईं, वैरस्थिताईं। 
बेताढ़ गिरिहिं ओोइल्लयाईं, सुधनिल्लयाईं। 
चंडाईं स्लेच्छ-खंडाई ताई, दुःसाथियाईं। 
करवालें” जीतेंउ आयंखंड, प्रस्थापि दंड । 
मालब-सगध-बंग-'ज़-गंग, का्लिंग-कोंग | 
पारस-बर्बर-सुजर, बराड, कर्नाट-लाट । 
आभीर-कीर-ंधार-गौड़, नेपाल-चोल । 
चेदीद्वा-चेर-मरु-दर्वुरंड, .पंचाल-पंडि । 
कोंकण-केरल-कुरु-कासरूप, सिंहल प्रभूय । 
जालंघरूयादव-पारियात्र, जीते हू राय। 
अत्यंतवासि निःशेष लेइ, निज मुद्रों देइ। 
हेलहिं तिरखंडा'वनि हरेइ, भ्रसि करें” करेइ | 
--आदिपुराण (पृ० २३०-३१) 


१६० हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं” सदी 


(३) यौधेय-भूमि-वर्णन 


वित्थिण्णए जंबुदीवि भरहें"। खर-किरण-करावलि-मूरि-भरहें"। 
९ जोहेयठ णामि भ्त्थि देसु । ण॑ धरणिएँ घरियउ दिव्व वेसु । 
जहिँ चलईं जलाईं स-विज्भमाईं। ण॑ कामिणि-कुलईं स-विब्भमाई। 
भंगालईं ण॑ कुकइत्तणाईं | जहिं णील-णेत्त-णिद्हिं तणाईं। 
कुसुमिय-फलियई जहिं उववणाईं | ण॑ महि-कामिणि-णव-जोव्वणाईं । 
गोवाल-मुहालुंखिय-फलाईं । जहिं महुरईं ण॑ सुकयेहों( फलाईं । 
मंथर-रोमंथण -चलिय-गंड । जहिं सुहि णिसिण्ण गो-महिसि-संड । 
जहें उच्छु-बणईं रस-दंसिराईं। णं पवण-वसेउ पणच्चिराईं। 
जहेँ कण-भर-पणविय पक्‍क-सालि । जहिँ दीसइ सयदलु सदलु सालि। 
जहिं कणिसु कीर-रिंछोलि चुणइ । गह॒वइ-सुयाहि पडिवयणु भणइ । 
छोक्करण-राव-रंजिय-मणेण । पहि पठ ण दिण्ण पंथिय-जणेण । 
जहिं दिष्णु कण्णु वणि मयउलेण । गोवाल-गेय-रंजिय-मणेण । 
जहिं जण-धण-कण-परिपुण्ण गाम । पुरूुणयर-सुसीभाराम साम। 
बत्ता। रायउरु मणोहरु रयणंचिय घर, तहिँ पुरवरु पवणुद्यहिं। 
लर्नचिघहि मिलियहिं णहयलि घुलियहिं, छिवइ'व सग्गु सयंभुभरहि । 
ज॑ छण्ण्ें सरसहिं उबवरणेहिं। णं विद वम्मह-मग्गणेहिं। 
कय-सदृहिं. कण्ण-सुहावएहिं | कणइव सुर-हर-पारावएहिं । 
गय-बर-दाणोल्लिय वाहियालि । जहिं सोहइ चिरु पवसिय पियालि । 
सर-हंसई जहिँ णेउर-रवेण | मठ चिककमंति जुबई-पहेण । 
णिय-भुयासि-बर-णिम्मलेण । अरण्णुवि दुर्गड परिहा-जलेण। 
पडिखलिय-वइरि-तोमर-मसेण । पंडुर-पायारि. ण॑ जसेण । 
बेढिउ वहु-सोहस्ग-भारु । ण॑ पुंजीकय-संसार-सार। 
जहिं विलुलिय-मरगयन्‍्तोरणाईं। चउदारई ण॑ पउराणणाईं। 


है] 


ख 


* अकितिचर्बण (जुगाली करना) 


भूमि-वर्णन ] ६ २०. पुष्पदन्त ११ 


(३) यौधेय-भूमि-वर्णन 
विस्ती्णें जंबुद्रीप-भरते | खरकिरण-करावलि' भूरि भरित। 
यौघेय नाम है (एक) देश ।'जनु घरणी घारें' दिव्य-बेष । 
जहेँ चले” जलाईं स-विश्रमाईं। जनु कामिनि-कुलई स्व-विज्माईं। 
भूंगालैं* जनु कुकवित्तनाईं। जहें नीलतेत्र-स्तिगधतनाईं। 
कुसुमित-फलितहें जहेँ उपयनाईं । जनु महि कामिनि नवयौवनाईं। 
गोपाल-मुखा चुनिया फलाईं। जहेँ मधुरदईं सुकृतह फलाईं। 
मंथर-रोमंथन-चलित-गंड | जहें सुख-निषण्ण गोमहिष-संड। 
जहें इक्षु-बनईं रस-दंशिराईं । जनु पवन बसेउ पनच्चिराईं। 
जहँ कण*भर-प्रनमी पक्‍्वशालि । जहेँ दीसे शतदल-सदल-शालि। 
जहें मंजरि कीर-पंक्ती चुने। गृहपति-सुताहिं प्रतिवचन भनै। 
छोक्करन-राज-रंजित-मनेहिं। पथ पद न दीन पंथिक-जनेहिं। 
जहेँ दीय कर्ण वें” मृगकुलेहिं। गोपाल-गीत-रंजित-मनेहिं। 
जहाँ जन-धन-कण-परिपूर्ण ग्राम । पुर-तगर-सुषीमाराम झ्याम। 
चत्ता । राजपुर मनोहर रत्नांचित घर, तहें पुरवर पवनोद्धतहिं। 
चल-चिन्ह॒हिं' मिलिया नभतले 'ुरियहिं, छुवे इव सर स्वयंभुजहिं ॥ श। 
जो छादित सरें हिं उपबनेहिं । जनु विद्घेउ मन्मथ-मार्गणेहिं'। 
कल-शब्दहिं कर्ण-सुलावहेहिं । क्‍्वणेंइव सुरघर-पारावतेहिं । 
गज-वर-दानोल्लित-वॉहिय-लि। जहें सोहै चिर-प्रवसित-प्रियालि । 
सर-हंसहँ जहें नूपुर-रवेहिं। सृग चिक्कमंति युवती-अमेहिं। 
जो निज-भुजनसि-वर-निर्मलेहिं । अन्यउ दुरगंह परिखा-जलेहिं। 
अतिखलित-बैरि-तोमर-भपेहिं । पांडुर प्राकारा जनु यश्ेहिं। 
जनु बेढेंठ वहुसौभाग्य-भार ! जनु पुंजीकृत संसार-सार। 
जहेँ विलुलित-मरकत-तोरणाईं। चौद्वारहिं जनु पौराननाईं। 


*भुंग-प्रालम.. "दाना * ध्वज * तीर 


श्र हिल्दी काव्य-थारा [ इसबी' सदी 


जहिं धवल-मंगलुच्छव-सराईं । दु-ति-पंच-सत्त-भोमई' घराईं। 
णब-कुंकुम-रस-छड्यारुणाईं । विक्सित्त-दित्त-मोत्तिय-कणाईं । 
गुरूदेव-पाय-पंकय-वसाईं । जहिं. सब्वई दिव्वईं माणुसाईं। 
सिरिमंतई संता सुत्वियाईं । जहिं कहि 'मि ण दीसहि दुत्वियाईं। 
-+जसहर-चरिउ (पृ० ४, ५) 
(9) मगधभूमिन्वर्णन 
खेडाम-गाम-पुरवर-विचित्तु । तहों दाहिणि दिसि विउ भरह खेत्तु ।* 
तहिं मगह-देसु सुपसिद्ध श्रत्यि । जहिं कमल-रेणु्पेजरिय हत्वि । 
जहिं सुरवर-तर-णंदण-वणाईं । जहिं पक्‍क-सालि घण्णं तणाईँ। 
वय-सय-हंसावलि-माणियाईं । जहिं खीरसमाणई पाणियाईं। 
जहिं कामधेणु-सम गोहणाईं । घडदुद्धईं णेहारोहणाईं । 
जहिं सयल-जीव-कय-पोसणाईं | घण-कण-कणि-सालईं करिसणाई 
जहिं दक्‍्ला-मंडवि दृह् मुति | चलपोमोवरि पंचिय सुयंति। 
जहिं हालिणि-कलरव-मोहियाईं। पहि पहियई-हरिणा इव थियाईं। 
पुंडुच्छु-वणईं चउ-दिसु चलंति । जहिं महिस-सिंग-हय रस गलंति । 
जहिं मणहर-मरगय-हरिय-पिंछ । मायंद-गोंछि गोंदलिय रिछ। 
घत्ता । तहिं पुरवद णामें' रायगिह, कणय-रयण-कोडिहिं घडिउ। 
बलिवंड धरंतहों” सुरवइहिं, णं सुर-णयरू गयण-पडिउ ॥६॥ 
--शायकुमार-चरिउ (पृ० ६) 
(५) मालव-प्राम 


एल्वत्यि श्रबंती णाम विसउ । महिवहु भुंजाविय जेण'वि सउ । 
घत्ता । णंदंतहिं गामहिं विउलारामहिं, सरवरकमलहिं लच्छिसही। 
गलकल-केक्कारहिं हंसहिं मोरहिं, मंडिय जेत्यु सुहाइ मही ॥२०॥ 


* दो-तीन-पाँच-सात तल्लेवाले (मकान) 
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जहें घव-मंगल-त्सव-सराईं | दुइ-पंच-सप्त-भूमिक घराईं। 
नव- “रस-छट-आरुणाईं । विख्वरीय-दीप्त-मौक्तिक-कणाईं । 
गुरू-देव-पादपंकज-बशाई । जहेँ सब्बै दिव्ये मानुषाईं। 
श्रीमन्तहिं संत्हिं सुस्थिताईं । जहें कतहूँ न दीसे दुःस्थिताईं। 
--जसहर-चरिड (पृ० ४, ५) 
(४) मगध भूमि-वर्णन 
खेड़ाउ-प्राम-पुरवर-विचित्र । तहें दक्षिणदिशि ठिउ भरत-झषेत्र । 
तहेँ मगध-देश सुपसिद्ध अस्ति । जहें कमल-रेणु-पिंजरित हस्ति । 
जहें सुरवर-तरु-नंदनवनाईं । जहें पक्‍व-शालि धान्यहिं तनाईं'। 
ब्रज-शत-हंसावलि-माणिकाईं । जहँँ क्षीरसमाना पानियाईं। 
जहें कामघेनु-सम गोधनाईं। घट-दूधी स्नेहारोधनाईं। 
जहें सकल-जीव-कृत-पोषणाईं | धन-कण-कणिशांलहें' कर्षणाईं। 
जहें द्राक्षामंडपे” दुध-मुचंति । स्वलपद्योपरि पंथिक सोंवंति। 
जहेँ हालिनि'-कल-रव-मोहिताईं । पथे पंथिक हरिना इब ठिताईं। 
पुंड्‌-इक्षु-वनरा चौदिशि चलंति । जहें महिष खूंग-ह॒त रस गिरंति। 
जहें मनहर-मरकत-हरित-पिच्छ । माकंद-गुच्छ चविता वृक्ष । 
चत्ता । तहें पुरवर नामे राजगृह, कनक-रतन-कोटिहिं गढेंऊ । 
बलिवंड-बरंतह सुरपतिहें, जनु सुर-नगर गगन पड़े ऊ॥ह६॥ 
-+णायकुमार-चरिउ (पृ० ६) 
(५) मालब-आम 


इहें अहै श्रबंती नाम विषय । महि वह भोगेंड जेहिहि सबय। 
घत्ता ६ नंदंतें हैं ग्रामें हिं विपुलारामें हिं, सरवर-कमलेहिं लक्षमि-सली । 
कलकल-केकारें हिं हंसेहि' मोरें हिं, मंडित यत्र सुहाइ मही ॥रणा 












"तनाइल्‍लकेरी.' फल-मंजरी. ' हलवाहेकी बहू 
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जहिं चुमचुमंति .केयार-कीर | वर-कलम-सालि-सुरहिय-समीर । 
जहिं गोउलाई पड विकिकरंति। पुंडुच्छु"दंड-खंडई चरंति। 
जहिं वसह-मुक्‍्क-डेककार-धीर । जीहा-विलिहिय-णंदिणि-सरीर । 
जहिं मंथर-गमणईं. माहिसाईं। दह-रमणुट्टाविय-सारसाईं । 
काहलियप्वंस-रव-रत्तियाउ । बहुआठ घर कम्मि गुत्तियाड। 
संकेय-कुडुंगण-पत्तियाउ | जहिं. भीणउ.. विरहिं._तत्तियाउ । 
जहिं हालिणि-हव-णिवद्ध-चक्ख्‌ । सीमावदु ण मुझइ कोवि जक्खु । 
जिम्मइ जहिं ऐंवहि पवासिएहिं । दहि क्र खीरु घिउ देसिएहिं । 
पव-पालियाइ जहिं बालियाइ। पाणिउ भिगार-पणालियाइ। 
दितिएँ मोहिड णिरु पहिय-विद्ु | चंगड दक्खालि'वि वयण-चंदु । 
जहिं चउपयाईं तोसिय-मणाईं । धण्णइ चरंति णहु पुणु तिणाईं। 
उल्जेणि णाम तहिं णयरि अत्वि । जहिं पाणि पसार्‌इ मत्त-हत्वि । 
-+जसहर-चरिउ (पृ० १७) 


४-सामन्त-समाज मर 
(१) राजलके ढुरगुंण 
रज्जहु कारणि पिठ मारिज्जइ | बंधवह्‌ मी संचारिज्जइ। 
जिह अ्ति-मंबे गउ संघारह । तिह रब्जेण जीउ त॑ वारह। 


भडस्सामंत-मंति-कय-भायठ । चितिज्जंतउ सब्बु परायड। 
तंडुल-पसयह कारणि राणा । णरइ पडंति काईं अ-वियाणा । 


डज्कठ रज्जु'जि दुक्खु गुरुककउ | जइ सुहु कि ताएँ मुक्‍्कउ । 
-+आदिपुराण (पृ० २६५) 


लाल लाल और मोटे गल्ले. * कांक (यालीनुमा कॉसेका बाजा) 
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जहेँ चुमचुमंति केदार-कीर | वर-कलम-शालि-सुरभित-समीर । 

जहें गोकुलाईं पय विक्षरंति। पुंडू-ईख-दंड खंडहिं चरंति। 
जहें वृषभ मुकत-होंवकाड-घीर । जीभा-विलिहित-नंदिनि-शरीर । 

जहें मंथर गमने माहिषाईं। हृद-रमण-उड्ढाठ सारसाईं। 
काहली वंद्ि-रव-रक्तियाउ । बधुआ घरकर्म” गुष्तियाउ । 

संकेत-कुड्च-ंगण-पंक्तियाउ । जहेँ फ्रीनउ विरहे तप्तियाउ।॥ 
जहें हालिनि-रूप-निवद्ध-चक्षु । सीमावट न मुर्व कोइ यक्ष । 
जहेँ ऐस प्रवासिनेहिं। दबि-गूड-क्षीर-घिउ-दुस्सए'हिं । 
अप-पालिकाहिं' जहँ बालिकाहिं। पानिय-मुंगारअणालिकाहिं । 

देतिपें मोहेंड अति पथिकवृन्द । चंगा द्राक्षालि'व वदनचन्र । 
जहेँ चौपदाईं तोषित-मनाईं। धान्ये चरंति नहि पुनि तृणाईं। 
नाम तहें नगरि अस्ति । जहें पाणि प्रसारै मत्त-हस्ति । 

--जसहर-चरिउ (पृ० १७) 








४-सामन्त-समाज 
(१) राजत्वके ढुर्गुण 





राज्यहि कारणें” पितु मारिज्जै । बांधवहें (पुनि) संचारिज्जै । 
जिमि अलि-गंधे गउ संहारा । तिमि राज्येहि जीवित्ऊँ वारा । 
भट-सामंत-मंत्रि-कत '"भायउ | चिंतीयंतद सब उपरागठ। 
तंडुल-पसरहें कारणें” राना | नरक पडंति काईं भ्र-विजाना । 
जारह राज्यह दुःख-गुरूकड | यदी सुकूख का तेहीं मूकठ। 
-+आदिपुराण (पृ० २६५) 


* कपड़ा थान..* पौसरेपर पानी पिलानेवाली.' जलकी भारी/ 
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(२) राज-दर्बार' 
अत्याण-भूमि' गउ मणि विसण्ण । कणय-मय-रमण-विद्वरि णिसण्णु । 
दो-बासईं चमरईं महु पडंति । वहु-दुक्ख-सहासईं ण॑ं घटंति। 
सह-मंडवि खुज्जय-वावणाइ | णच्चंतद णिरु कोड्डावणाईं। 
बीणा-बंसईं गेयईं भुणंति | वेयालिय फंफावय थुणंति। 
एयाईं जइवि णिरु सुहयराईं । महु पुणु सुविरत्तहों दृहयराईं। 
पोत्थय-वायणु भराउत्त सरसु । मण-सवणहें ज॑ जणि जणइ हरिसु । 
तहिं भ्रवसर्िं पडिहारि वरेण।कणय-मयःदंड-मंडिय-करेण। 
पहसारिय भड-सामंत-मंति । ग्रणवरय भमइ जगि जाँह कित्ति । 
पय-जुयल्‌ णवि महु णरवरेहि | मउडग्ग-कोडि-चुंविय-घरेहि। 
अवलोइय णर-बइ मईं णवंत । पडियावयाईं णावइ कूमित्त । 
गोविद्वि-णिविद्द॒ णरिंद सब्ब | णिविडत्थवंत ण॑ सुकइ-कव्व। 
-+जसहर-चरिड (पृ० ३२) 
(३) सामंती भोग 
काम-भोय-सुह-रस-वसहों' । तहु॒वसुमइहि काईं वण्णिज्जइ । 
ज॑ ज॑ चितइ किपि मणे।त॑ त॑ सबलु' वि खणि संपज्जइ॥ 
जक्ख-पंको दढं वल्लहालिंगण । मालई-मालिया कुंकुमालेवर्ण । 
इंच मंच चारूसेज्जा-यल॑ । भ्रावरोहारि सोम्हूं थणाणं थल॑ । 
उप्हयं भोगणं तुप्प-धारा-हर॑। रत्तपं कंबलो छण्णरंधं घर॑। 
पुव्वपुण्णेण सब्बंपि संजुत्तयं | सीय-यालम्मि तेणेरिसं भुत्तयं। 
चंदर्ण चंदपाया पिया णेहली। मल्लिया-दामयं तार-हारावली। 
दाहिणो मंथरो मार्ओों सीयलो । रुकख-कीलाणिशों पल्‍लवो कोमलो । 
वल्लरी-मंडवो पोमजुत्तो सरो। वीयर्ण दोलणालीणपो सीयरो। 
बद्ध-यर््ध दहि सीयय॑ पाणियं । उप्हयालम्मि तेणेरिसं माणियं । 


राजकुल + राजप्रांगण 
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(२) राज-दर्बार 
आ्रास्थान “भूमि गठ मत-विषण्ण । कनकमय-रतन-विस्तर-निषण्ण । 
दो पार्सेंहि चमरा मुह पडंति। वहु-दुःख सहसे” जनु घडंति। 
सभ-मंडपे” कुब्जा-वामनाइ। नाचंते भ्तिकोटावनाइ'। 
वीणा-वंशिहि गीतहि ध्वनंति | वैतालिक फंफाबै स्तुवंति । 
एताईं यदपि वहु सुख-कराईं । मुह पुनि सुविरक्तह दुखकराईं । 
पुस्तक-वाचन आरमेंउ सरस । मन-श्रवहें जनु जने” जने हरष । 
तेहि अवसर प्रतिहारेंहिं बरेहिं। कनकमय-दंड-मंडित-करेहिं। 
पहसारेउ भटन्‍्सामंत-मंत्रि । अनवरत भ्रमै जग जाह कीत्ति। 
पदन्‍्युगल नमेंउ मुह नरवराहिं । मुकटाग्र-कोटि-चुंवित-घराहिं । 
अवलोकेंउ नरपति मोहिं नमंत । आ्रा-्पड़िई” न्‍्याईं कुरमित्र । 
गोष्ठीहिं निविष्ट नरेन्द्र स्व । निविडाध्वंत जनु सुकवि-काव्य । 
-जसहर-चरिउ (पृ० ३२) 
(३) सामंती भोग 
कामभोग-सुख-रस-वसहू, तें हि वसुमतिहिं किमि वर्णिज्जै। 
जो जो चित कछ मने, सो सो सकलहू क्षणे” संपंज्जे ॥ 
यक्षपंको (? )दुर्ड बल्लभालिगन । मालती-मालिका कुंकुमालेपन । 
ऊँचग्रो मंचन चारु-शब्यातलं । आवरोहारि सूक्ष्म स्तनाहूँ तल॑ । 
उष्णओ्रो भोजना तोपि धाराधरं । रक्तओं कंवलो वंद-रंध्रं घरं। 
पूव॑पुष्येहिं स्व हि संयुक्तक । शीतकालेहि ते हि इं दृशं भुक्तक । 
चंदनो चंद्रपादा प्रिया स्नेहिली | मल्लिका-दामक॑ तार-हारावली । 
दाहिने मंथरो मास्तो शीतलो । वृक्षक्रीडानियों पललवो कोमलो । 
वल्लरी-मंडपो पद्म-युक्‍्तो सरो । वीजना-दोलना नीरको झीकरो । 
गाढ-गाढं दही शीतल॑ पानियं । उष्णकाले हि तें हिं ईदृश मानियं । 


* दर्बार + उत्साहनाईं 


शहर हिन्दी काव्य-बारा [ दसबी' सदी 


फूल्लियासा-कर्यबोह-घूलीरओ । मत्त-माऊर-बंदस्स केयारओं । 
गीर-थारा मुयंतेबु-वाहज्मुणी । संगया सूहवा पासि सीमंतिणी । 
णिग्भल॑ मंदिरं णिविकियं भूयलं। धावमार्ण रमाल॑ पंणाली-जल॑ । 
इट्ट-गोट्ठी-विसिट्ठेहिं विण्णाययं । दिव्व-गंधव्वयं कब्वयं पायय॑ । 
विज्जु-माला-पुरंत णह दिप्पहं । तस्स मेहागमे तंपि सोक्‍्लावहं। 
--आदिपुराण (पृ० ४०७) 





(क) (वेह्या-बाजार) 
वेसा-वाढ्‌ई भत्ति पहट्ुउ। मयरकेउ पुरवेसहिं दिद्वुउ। 
कावि वेस चिंतइ गय-सुष्णा | ए थण एयहों” णहहिं ण भिष्णा । 
कावि वेस चितइ कि वड्ढिय | णीलालय एएण ण कड्ढिय। 
कावि वेस चितइ कि हारे । कंदु ण छिण्णड एण कुमारे। 
कावि वेस अहरम्गु समप्पई। भिज्जडइ ख़िज्जइ तप्पए कंपई। 
कावि वेस रइ-सलिले” सिंचिय । वेवइ वलइ घुलइ रोमंचिय ।. . « 
घत्ता। ता वीणा-कलरव-भासिणिए देवदत्तए रायविलासिणिए । 
हिय-उल्लए कामदेउ ठविउ कय-पंजलि-हत्थे” विण्णवि ॥१॥ 
“परमेसर ! कारुण्णु वियष्पहि । जिह मणु तिह घर-पंगणु चप्पहि । 
त॑ णिसुणिवि उवयरियउ तेत्तहें । त॑ तहें' रमणिहे' मंदिर जे तहे” । 
आधु दिण्णु णिसष्णउ रयणिहिं । णिव्वत्तिय-मज्जण-भूसण-विहि । 
भोयणु भुत्तउ मत्ता-बुत्तउ । सरसु कहदे" कब्बु'व उत्तड । 
कार्में' कामिणि भणिय हसेप्पिणु । 





--शायकुमार-चरिउ (पृ० ४८-४६) 
(लव) विवाह-वर्णन 
समवयस-कुयर-सहूँ चलिउ जाव । पारंभिय थुइ णग्गुडिहिं ताव । 
जक्ब॑ति विलासिणि गीउ रम्मु । गायण गायंतिहिं सुकिय-कम्मु । 
गय णंदणनवर्णि मंडव-दुवार । वर-तोरण-मंडिउ रमण-फास। 
तहिं किउ ज॑ जोग्गु पुरोहिएण । भरायारु कुम्गणि रोहिएण । 


सामंती भोग ] $ २०. पुष्पदन्त श्ध्६्‌ 


फूलि-आझा कदंब-घ-धूली-रजो । मत्त-मायूर:वृन्दों को केका रवो । 
नीरघारा मुचंत्‌-पंबुवाह-दू-बुनी । संगता सूझ्धवा पास सीमंतिनी । 
निगल मंदिरं निष्क्रिय भूतल। घावमानं रजाल॑ प्रणाली-जल॑ । 
इष्ट-गोष्ठी-विशिष्टेहिं विद्याचयं । दिव्यगंधरवक कावियं पाययं । 
विज्जुमाला-फुरंतं नरम दिक्प्रम॑ । तासु मेघागमे सो सौल्यावह । 
--आदियुराण (पृ० ४०७) 
(क) (वेक्या-बाजार) 


वेश्यावाट्हिं भट्ट पहद्ढेंड | मकरकेतु-पुरवेषहिं देखेंड। 
* कोइ वेश्य चिंतै गति-यून्या । ए थन एतहें न्ेंहि न भिन्ना। 
कोइ वेब्य चिन्तै का वाढिय । नीलालक एवेहिं न काढिय। 

कोइ वेल्य चिन्ता की हारे। कंठ न छिल्देंड एहिं कुमारे'। 
कोइ वेक्य अ्रधराग्र समर्पें। भिज्जेखीमै-तापै-कपे । 

कोइ वेश्य रति-सलिले” सीचिय । वेषे वलै घुरै रोमांचिय। 

घता । तो वीणा-कल-रव-भाषिणिया देवदत्तप्ना राज-विलासिनिया। 
हिय-उल्लया कामदेव थापेज कृत-आंजलि-हाये” विज्ञापिया ॥१॥ 

“परमेद्वर ! कारुष्य-वियापै । जे हि मन ते हि घर-आँगन प्रापै ।” 

सो सुनिया उपकरियउ ते त्तहिं। सो ते हि रमणिहिं मंदिर जे तहिं । 
अन्यों दीनु निषण्णड रजनिहिं। पूरावेउ मज्जन-भूषण-विधि। 

भोजन भुक्तउ मात्रायुक्‍्तउ | सरस कवील्दरे” काव्य|व उक्तउ । 
कार्मो' कामिनि भनियों हंसिके। 





-+णायकुमार-चरिउ (पृ० ४डंघ-४&) 
(स्व) बिबाह-वर्णन 





समवयस-कुमर-सेंग ले चलेउ जब्व । प्रारंभेउ स्तुति नग्गुडिहिं तब्ब । 

नाचंति विलासिनि गीत रम्य। गायन गायंती सुकृत-कर्म। 
गउ नंदनवन-मंडप-दुवार | वरतोरण-मंडित . रतन-स्फार। 

तहें किउ जो योग्य पुरोहितहीं । आचार कुमार्ग-निरोधिहही” । 


२०० डे हिल्दी काव्य-धारा [ दसवीं” सदी 


सुपइट्ठ मंडव-मज्कि जाम । वरु दिद्ुउ सज्जण-जणहिं ताम। 
चउरिइ' णिविद्ठ कंदप्प-मुत्ति | पासेहि णिवेसिय तासु पत्ति। 
अग्गइ पयक्‍्खु किउ धूमकेउ । किउ होमु हुणेप्पिणु तिव्व-तेउ । 
अम्भय-मइ पाणि करेण गहिउ । सीयारु पमेल्लिउ ताह अहिउ । 
तहों' दिष्ण कष्ण विर॒इउ विवाहु । सब्बेहिं उच्चरिउ “साह साहु” । 
णवयारिवि मायरि कण्ण सहिउ। णिग्गउ वरु एहु विवाह कहिउ। 
--जसहर-चरिउ (पृ० २१) 
(ग) रानियोंका जीवन 
कवि अलय-तिलय देविहि करइ | क'वि आदंसणु भर्गई धरइ। 
कवि अप्पई वर-रणाहरणु | कवि लिप्पइ कुंकुमेण चरणु। 
कवि णक्चइ गायइ महुर-सरु | क'वि पारंभइ विणो अवरू। 
कवि परिरक्खइ णिसियासि करी । क'वि वारि परिट्टिय दंडघरी । 
अक्लाणउ कावि किपि कह । दिण्ण्ं कणइल्‍्लू कावि वहइ। 
कवि वार वार विणएँ णवदद । क'वि सुरसरि-सर-सलिलहिं प्हवइ । 
कवि मालउ चेलिउ उज्जलउ । ढोयइ सब-लहणु सुपरिमलउ । 
--आदिपुराण (पृ० ३६) 
(घ) तारी-सौंदर्य-वर्णन 
ताहि घरणि मरुएवि भडारी । जाहि रूव-सिरि अइ-गझुयारी | 
अमरहें पंतिइ पय-पणवंतिइ । लंधियाईं अम्हईं णहयंतिइ । 
कमयलराएँ” काईं गविद्ृउ । एम णाईं णेउरहिं पुदड। 
पष्हिहि रत्तउ चित्तु पर॑सिजें। अंगुलियहिं सरलत्तु पयासिजें। 
अंगुद्दृष्णईइ जं गूढई । गुप्फईं त॑ किर पिसुणई मूढ॒ई। 
णीरोमउ विसिरिउ वद्दुलियड । मसिणउ सोहियाउ उज्जलियठ । 
जंघउ कमहाणिइ श्रोहरियउ । दिद्वुड णं खल-मित्तहें किरियछ । 


" अबूतरेपर 
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सु-पईठेउ मंडप-माँक जब्ब | वर देखेंउ सज्जन-जने हिं तब्ब। 
चउरे” निविष्ट कंदप्प-मू्ति । पासेहिं निवेसेड तासु पत्नि। 

आगेंहिं प्रदक्षणेंड घूमकेतु । किउ होम होंमावन तीक्र-तेज । 
अंमृतमय-पाणि करेहिं गहें उ । शीत्कार प्रमेलत' साहि अहिउ । 

तहेँ दियउ कन्यों विरचेंड विवाह । सर्वेहिं उच्चरेंड “साधु साधु” । 
नवकारिह मायेर कन्यो-सहित । निर्‌-गउ वर एह विवाह कथित । 
-+जसहर-चरिउ (पृ० २१) 
(ग) रानियोंका जीवन 

कोइ मलय-तिलक देविहिं करई । कोइ आरसिही झागे धरेई । 
कोइ अ्रपै' बर-रतनाभरना । कोइ लेपै कुंकुमहीं चरणा। 

कोइ नाचे गाव मधुर-स्वरा। कोइ प्रारंभ विनोद अपरा। 
कोइ परि-रक्षे निशितनसि करी । कोइ द्वारे' परिद्‌-ठिउ दंडधरी । 

आख्यानहु कोइ किछू कहई | दीने उ कनइल्लु' कोइ बहई। 
कोइ बार बार वितये नमई। कोइ सुरसरि-सर-सलिलें हिं स्तपई। 

कोइ मालउ चोलिउ उज्ज्वलऊ । धोवे सब लह॒ण' सुपरिमलऊ | 
“+"आदिपुराण (पृ० ३६) 





” (घ) नारी-सौंदर्य-बर्णन 

ताहि घरनि मददेवि भटारी । जाहि रूपश्री भ्रति गुरुकारी। 

अमरन्‌ पंक्तिहिं पद-प्रणमंतिइ। लंघायक हमरो नख-पंक्तिइ। 
कमतल राये कीह गवेषिउ । ऐंहि न्‍्याई” नूपुरेहि प्रघोषि । 

पश्णिहिं रक्तउ चित्त प्रदर्शड । अंगुलियहिं सरलत्त्व प्रकाशिड । 
अंगुठ-उन्नति ही जिमि गूढा । गुल्फठ सो फुर पिशुना मूढा । 

नी-रोमउ विसिरिउ वर्तुलियड । मसृणउ सोहियांउ अंगुलियड । 
जंघउ क्रमहानी भ्रव-धरियऊ । दीसे उ जनु खल-मित्रहें किरियड । 











छोडती 





फूल. ' लहेंगा (१)... ' भट्टारिका--महाराणी 


श्न्र हिल्दी काव्य-बारा [ दसवीं” सदी 


गूढईं णरवइ-मंता भासईं। वायरणाईं व रइय-समासई। 
णिविड-संबि-बंधईं ण॑ कब्वईं। देविहि जण्हुयाई' अइभव्वई। 
अद्य-खंभ-णराहिव-दमणहु । तोरण खंभाईव रइ-भवणहू। 
जेण स-सुर-णरु तिहयणु जित्त । कामतच्चु ज॑ देवहिं वुत्तउ। 
दिष्ण थत्ति तहू सोणी बिबहु । कि वण्णमि गयत्तु निय॑ वहु। 
घत्ता । गंभीर णाहि तहि मज्मु किसु, उयरु स-तुच्छउ दिट्ठ मई । 
संसग्गवसे गुणु कासु हुई, जो णवि जायउ जम्मि सईं ॥१५॥ 
लिवली-सोवाणेहिं चडेप्पिणु | रोमावलि-कुहिणी लेबेप्पिणु । 
सिहिण-गिरिंदारोहण-दोरइ । लग्गहु॒वम्महुमोत्तिय-हारद । 
पिय-वसियरणु वसइ भुय-मूलइ । सुइ-सोहग्गू जाहि हत्थयलइ । 
जेह-बंधु मणि-बंधि परिद्विउ । लायण्णें” समुदूढु ण॑ संठिउ । 
जाहि तणर् त॑ जणिय-वियारें । महुरठ इयरउ केरड खारड। 
कंठलीह णउ कंबु पावइ। पर-सास-ऊरिउ कहें जीवइ.। 
'णियउ णिविद्वुउ जिय-ससि-कंतिहि । धोयहि घवलहि णाईं पवालउ । 
अहर-बिबु रेहइ रायालउ । मुक्तावलियहि णाईं पवालड। 
अम्हहें ठाइ कयाइ ण संमृह । उज्जूह णासावंसु वि दुम्मुह। 
भजडें वंकत्तणु' विण सहियड । णयणहिं जंपि'व कण्णहुँ कहियउ । 
णिसि-दिणि ससि रवि गयण विलंविय । विण्णि'वि गंडयलइ पडिविबिय । 
कुंडल-सिरि वहंति धवल-च्छिहि । जिण-जणणियहि सलक्खण-कुच्चिहि। 
कुडिलालय भाल-यलि णिरंतर । मुह-कमलह घुलंति ण॑ महुयर । 
अवरु' वि ताहं भार विवरेरठ । मुह-ससहर-भएण ण॑ तमरउ । 
तरुणिहे पिट्टि पह्ड दीसइ । कुसुम-रिक्ल-मीसियड विहासइ। 
-+आदिपुराण (पृ० ३१-३२) 


"जाह्नवी (गंगा) 
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गूढा नरपति-मंत्रा भाषा। व्याकरणहिं इव रचित-समासा। 
निविड-संथि“वंध जनू काव्या । देवि जाह्नवी इव अ्तिभव्या। 
ऊरूखंभ नराधिप-दमनहें | तोरण-खंभा इब रति-भवनहें । 
जाते” सनसुर-नर-त्रिभुवन जीतउ । कामतत्त्व जो देवें हिं उक्तउ । 
दीन थाप तेंहि श्रोणीविवह | का वरनौ गरुअत्त्व नितंवहु। 
घत्ता । गंभीर नाभि तहि माँ कृदा, उदर स-तुच्छठ देखु मई”। 
संसर्ग वश्ञे गुण कासु हुयेउ, जो नहि जायेउ जन्मतेई”॥१४॥ 
तिवली-सोपानेहि चढेविय | रोमावलि केंहुनी लंघेविय। 
स्तनक-पिरीन्द्वारोहण-डोरा । लागहु मन्‍्मथ मौक्तिकहारा। 
प्रियं-वशिकरण वसै भुज-मूलहिं । शुचि सौभाग्य जाहि हत्वतलहिं । 
स्नेहबंध मणिवंध परिद्‌-ठिउ । लावण्ये समुद्र ना सं-ठिउ। 
जाहिकेर सो जनित-विकारा | मधुरड इतरहु-केरठ खारा। 
कंठलीहिं नहिं कंबू पावे। पर-श्वासा-पूरित किमि जीवै। 
निकट-निविष्टर्ड जित-शशि-कान्तिहिं । धोवे धवलहिं न्याइ प्रवालहिं। 
अधर-बिंब रोचे रागालउ । मुक्तावलियहिं न्‍्याईं प्रवालउ। 
हमरे ठहर कदाचि न संमुख । ऋच्जुह नासा-बंशउ इुर्मुख । 
हे वंकपनह नहि सहियउ । नयनहिं जल्पिय क्णहं कहियउ । 
निश्षि-दिन रवि-शश्ि गगने लंबिउ । दोऊ गंड-तलै प्रतिबिबजि । 
कुंडल-श्री वहंत धवलाक्षिहिं। जिन-जननियेहि सन्‍लक्षण-सुक्षिहिं। 
कुटिलालक भालतले निरंतर । मुखकमलहू घुरंति जनु मधुकर। 
अ्रवरउ ताहूँ भार| विवरेरठ । मुख-शदाधरभरेहिं जन तमसउ'। 
तरूणिहिं पृष्ठ पईठेड दीसे | कुसम-ऋक्ष-मिश्रितत विभासै। 
--आदिपुराण (प० ३१-३२) 











" सर्ग (अपऊ्ंश काव्योमें संघि और कडबका क्रम होता है). ' अंधकार 


र्ण०्४ हिल्दी काव्य-बारा [ दसवी' सदी 


राएँ गउ णिय-सिविरहु तरंतु । . . .। पत्तउ सुरसरि-जल-मज्म-्ठाणु । 
,जोयवि गंगहि सारसहें जुयलु | जोयइ कंतहि थण-कलस-जुयतु । 
जोयबि गंगहि सुललिय-तरंग । जोयइ कंतहि तिबली-तरंग। 
जोयवि गंगहि ब्रावत्त-भर्वेणु । जोबइ कंतहि वर-णाहि-रमणु। 
जोयवि गंगहि पप्फुल्ल-कमलु । जोयइ कंतहि पिउ-वयण-कमलु । 
जोयबि गंगहि वियरंत मच्छ । जोयइ कंतहि चल-दीहरच्छ । 
जोयवि.गंगहि मोत्तियह पंति । जोयइ कंतिहि सिय-दसण-पंति । 
जोयवि गंगहि मत्तालि-माल | जोबइ कंतहि धम्मेल्ल णील। 
चत्ता | णिय-गेहिणि वम्मह-वाहिणि, देवि सुलोयण जेही। 
मंदाइणि जण-सुह-दाइणि, दीसइ राएँ तेही ॥७॥ 
--आविषुराण (पृ० ४६) 
(क) नारी-तल-शिल-- 
णिय वणिणा कणय-उरहों” मयच्छि । दिद्वा वरेण णं मयणलच्छि । 
जो कंतह णह-यलि दिदूदु राउ । मृहु भावइ सो णह-यर-णिहाउ । 
चारत्तू हों एए कहंति। अंगुद्रय परमुण्णय वहंति। 
गुप्फईं गूढत्तणु जं धरंति।ण॑ भु्रणु जिणह मंदु'व करंति। 
जंघा-जुयलउ णेउर-दुएण । वण्णिज्जइ ण॑ घोसे हुएण । 
वग्गइ वम्महु वहु-विग्गहेण । जण्हुय संधाएँ परिन्गहेण । 
ऊरू-थंभहिं रइधरु अणेण । रेहद मणि-रसणा' तोरणेण । 
कडियल-गर्यत्तणु त॑ पहाणु | ज॑ घरिया मयण-णिहाण-ठाणु। 
मणि चितवंतु सय-खंडु जाहि। तुच्छोयरि किह गंभीर-णाहि। 
सो सिय ससि-वयणहे” तिवलि-भंग । लायण्ण-ज़लहों' णावइ तरंग । 
बण-बड़ ढत्तणु परमाण णासु । भुय-जुयलउ कामुय-कंठ-पासु । 
गीवहें” गइवेयउ हियय-हारि। बद्धध चोरुव रूवावहारि। 
अहरुल्लउ वम्मह-रस-णिवासु । दंतहि णिल्जिउ मोत्तिय-विलासु । 





* कांची (करथनी)--कटिका प्राभूषण 
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राब गऊ निज छिविरेहिं तुरंत । ... .।. पायउ सुरसरि-जल-माँस थान । 
जोयउ गंगहिं सार॑सहें युगल । जोव॑ कांता-स्तन-कलझ्-युगल 
जोयउ गंगहिं सुललित-तरंग । जोबे कांता-त्रिवली-तरंग। 
जोयउ गंगहिं प्रावत्त-अ्रमण । जोबे कांता-बर-ताभि-रमण । 
जोयड गंगहीं” प्रफुल्ल कमल । जोब॑ कांता-प्रियवदन-कमल | 
जोयउ गंगहिं विचरंत मच्छ। जोव॑ कान्ता-चल-दीरष-अक्ष । 
जोयड गंगहिं मोतियहु पाँति। जोव॑ कान्ता-सित-दशन-पाँति । 
जोयउ गंगहिं मत्तालिमाल | जोवे॑ कान्ता-धम्मिल्ल “नील । 
घत्ता । निज-गेहिनि मन्‍्मथ-वाहिनि, देवि सुलोचन जैसी। 
मंदाकिनि जन-सुख-दायिनि, दीसे राजहिं तैसी ॥७॥ 
-+आदिपुराण (पृ० २६) 
(क) नारी-नख-शिख-- 


निज वर्णे कनक- 





क-उरहों' मृगाक्षि । दीसति वरेहि जिमि मदन-लक्ष्म। 

जो कंतह नभ-तल देखू राव। मुह भाव सो नभचर-निधाव। 
चारुत्व नभहें ईहै कहंति। अंगुदुक-परमुन्नत वहंति। 

गुल्फा गूढत्तन जो धरंति । जनू भुवन-विजय मंत्र इब करंति। 
जंघा-युगलउ नूपुर-दयेहिं। व्िज्जे जनु घोषे” हुयेहिं। 

वल्गे मन्‍्मय वहु-विग्रहेहिं। जानू. संधान - परिप्रहेहिं । 
ऊरू-धंभहिं रतिघर ऐंहीहिं। राजे मणि-रसता-तोरणेहिं। 

कटितल गरुतन सो भ्रधान | जनु धरिय मदन-निधान-बान। 
मणि चिंतवत शतखंड जाह । तुच्छोदरि कहें गंभीर नाभि। 

श्षेषिय शशिवदनहें त्रिवलि-भंग्‌। लावष्य जलहें नविही तरंग। 
स्तन-कठिनत्वहु परमान-नाश । भुज-जुगलउ कामुक-कंठपादा । 

प्रीवहें” गतिवेगड हृदयहारि।बडधउ चोर इव रूपापहारि। 
अधरुल्लउ मन्‍्मथ-रस-निवास । दंतेहिं जीतेड मौक्तिक-विलास । 


+ केशपाश 


०६ हिल्‍दी काव्य-घारा [ दसवीं” सदी 


घत्ता । जइ भउहाँ-कुडिलत्तणेण, णर सुरधणुरुहेण पहयमय। 
तो पुणु वि काईं कुडिलत्तणहों', सुंदरि-सिरि धम्मिल्ल-गये ॥१७॥ 
--णायकुमार-चि (पृ० १२) 
(चर) कुपिता नायिका-- 
'हेट्वामुह बहू वरेण भणिया। कि हुई तु मलिणाणणिया । 
घणु सोहइ एक्कइ विज्जुलइ | वणु सोहइ एक्कइ कोइलइ। 
इह सोहमि हें एक्काइ पहं । गुरूवयणु करेबउ तोवि मई ; 
मा रूसहि सज्जण-वच्छलिइ । भलि-णील-कुडिल-भर्जे-कोंतलिइ । 
ते” वयणे” रोस-णियत्तणऊँ । जायठें तहि रम्मु पेम्मु घणउँ। 
बष्पिल संपाइड रमण-वसा । तडि-रय-तडि-वेयहु तणिय ससा। 
चल-णयण-जुयल-णिज्जिय-हरिणि | रइकता मयणवई तरुणि। 
>+आदिपुराण (पृ० ५६१) 
(थे) नारी-बिलाप-- 
ते णब बंधव सहूँ परिवारें । सोउ करंति दुक्ख-वित्यारें ।. . 
सा सिवएवि रुयइ परमेसरि | “हा देवर ! पर-भड-गय-केसरि । 
हा कि जीविड तिणु परिगणियर्उे । कोमल-वउ हुय-वहि कि हुणियरें । 
हा पयाइ कि किें पेसुण्णउें । हा कि पुरि-परिभमहेँ ण दिण्णउें । 
हा कुल-धवल केंव विद्धंसिउ । हा जय-सिरि विलासु कि णिरसिउ । 
हा पईँ विणु सोहइ ण घरंगणु । चंद-विवज्जि्ें णं गयणंगणु । 
हा पहं विषु दुक्खे पुरु रुण्णरे । हा.पईं विणु माणिणि-मणु सुण्ण्ं । 
हा पँ विणु को हाकू थणंतरि | को कीलइ सरहंसु'व सरवरि | 
पड विणु को जण-दिद्विउ पीणइ । कंदुय-कील देव को जाणइ। 
हा पहं विणु को एवहिं सूहउ । पहँ प्रापेक्खिवि मयणु'वि दूहड । 





* निम्नमुख, नतमुख ै 
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घत्ता | यदि भौहाँ-कुटिलतनेहिं, नर सु-बनु रुहेहिं प्रभामय। 
तो पुनिह काई कुटिलत्तनहीं', सुंदरि श्री-बम्मिल्ल-गत ॥१७॥ 
--शायकुमार-चरिउ (पृ० १२) 
(च) कुषिता नाथिका-- 
हेट्वामुंह बधु वरेहिं भनियाँ। “का हुई तुहें मलिनाननिया। 
घन सोहै एकइ विज्जुलई। वन सोहै एकइ कोइलई। 
एँहिं सोहों' में एकड तुहई”। गुरुवचन करेबड तोड मई"। 
ना रूसहु सज्जन-वत्सलिई । भ्रलि-तील-कूटिल-भौं-कु्तलिई 
तब बदने रोषयित्तनक | जायउ तहें रुम्प्प्रेमघनऊ। 
बप्पिल सं-पायेड रमण-वज्ञा | तडि-रज-तडि-वेगहेंकेर इकसा । 
चल-तयन-पुगल-निजित-हरिनी । रतिकंता मदनवती तरुणी।” 
4 --आदिपुराण (पृ० ५६१) 
(छ) नारी-बिलाप-- 
सो नवमबांधवसेंग परिवारें। सोउ करंति दुःख विस्तारें। 
सा शिवदेवि रो वे परमेदवरि । “हा देवर ! परभट-गज-केसरि। 
हा का जीवित तृण परिगणियड । कोमल-वय हुतवहें का हों मियठ । 
हा प्र-जाइ का किउ पैशुन्यउ । हा का पुरि-परिश्रमउ नदीनेंउ । 
हा कुल-धवल कैस विध्वंसेंड | हा जयश्री विलास का निरसेंड । 
हा ते” विनु सोहै न घरांगत | चंद्र-विवजित जनु गगनांगन। 
हा ते विनु दुखे पुर रुक्नउ' । हाँ तैं" विनु मानिति-मन सुन्नज । 
हा ते विनु को हार बनंदकें। को ऋ्रीडै सरहंस'व सरवरें?। 
ते” विनु को जनदृष्टिहिं प्रीणै | कंदुक-क्रीड देव !को जाने। 
हा ते विनु को ऐसो सूख । ते” झापेक्षिय मदनउ दुख । 


+ रोबेड 


र्ण्घ हिल्दी काव्य-बारा [ इसवी” सदी 


हा पड विणु णिय-गोत्त-ससंकटु । को भुय-वलु समुदद-विजय -कहु । 
हा पईं विणु सुण्णे हियउल्‍्लउँ । को रक्खइ मेरठ कड्उल्लउँ। 
छार-रासि हयउ पविलोयउ । एंव वंधुवस्गों सो सोइड। 
पंजलीहिं मीणावलि-माणिएँ । प्हाइवि सब्बहिं दिण्णउँ पाणिजं। 
--उत्तरपुराण (१० ३४) 
(५) युद्ध 
छुदु गज्जिय गुरुसंगाम-सेरि । ण॑ भुक्लिय तिहु-यण गिलिवि मारि । 
छुडु णिग्गड भुय-वलि साहिमाणि । छुडु एत्तहि पत्तउ चक्‍्कपाणि । 
छडू काले” णोणिय दीह-जीह | पसरिय माणुस-मंसासणीह । 
४ 'थिय लोयबाल जीविय-णिरीह । डोल्लिय गिरि रुंजिय गहणि सौह। 
छुडू भड-भारें हलहलिय घरणि । छुड्‌ पहरण-फुरणे" हरिउ तरणि। 
ग छुदू चंदबलाई पलोहयाईं। छुडउहयवलाईं पधावियाई-। 
छुड मच्छर-चरियई बड्ढियाईं। छुदू कोसह लम्गहिं कड्ढियाईं। 
छुडू चक्कर हत्युग्गमियाईं। छुडु सेल्लईं- भिच्चहिं भीमयाईं। 
छुडू कौंतईं धरियईं संमुहाईं। धूमंघईं जायईं दिम्मुहाईं। 
चुडु मुद्ठि-णिवेसिय लउडि-दंड । छुड पुंखुज्ज-गुणि णिहिय कंड । 
छुडू गय कायर थरहरिय-आरण । घुडु ढोइय संदण ण॑ विमाण । 
छुडू_मेंठ-चरण-चोइय-मयंग । छुडु आसवार-वाहिय-तुरंग । 
घत्ता । छुदटू छुडु कारणि वसुमइहि सेण्णईं जाम हणति परोप्पर। 
-+आदिपुराण (पृ० २८८) 
जयसिरि“रामालिगण-लुद्धह । एक्कमेक्क पहरंतहँ कुद्धहें । 
अस्ि-संघट्टणि उद्धिह हुयवहु | कढकढंतु सोसिउ सोणिय-दहु । 
दसवि दिसा सईं तेण पत्षित्तईं। पक्खर-चमरईं चिंघईं छत्तरं। 
ता पडिवक्ख-पहर-भय-तदुउँ । महुमहवलु दस-दिसि वह णहूउँं । 





* कृष्ण-जरासंधका युद्ध 
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हा ते” विन्‌ निजगोत्र-शशांकह । को भुज-बल-समुद्र-विजयांकहु। 
हा ते विनु सुन्न हृदयुल्लउ | को राख मेरो कड्यल्लउ। 
क्षार-राशि होयड प्र-बिलोकड । इमि वंधू-वर्गे सो सोयउ। 
आंजलीहिं मीनावलि-मानिउ । स्नाइब सर्वहिं दिज्लउ पानिड । 
--+उत्तरपुराण (पृ० ३४) 
(५) युद्ध 
यदिगर्जिय गुरूसंग्राम-मेरि । जन भुक्खिय त्रिभुवन गिलबि मारि । 
यदि निर्‌-गउ भुजबले” साभिमान । यदि एतहिं श्रायड चक्रपाणि। 
यदि काले लेलिय दीर्घ-जीह। पसरिय मानुष-मांसाश नीह। 
ठिय लोकपाल जीवित-निरीह । डोलिय गिरि गजिय गहने सी हू । 
यदि भटभारे दलदलिय घरणि । यदि प्रहरणु-फ्रणे हरेंड तरणि। 
यदि चंद्र-बलाईं प्रलोकिताईं। यदि उभय-बलाईं प्रधाविताईं। 
यदि मत्सर-चरितहँ ब़ियाहईं । यदि कोपहें खड्गह कड्ढियाईं। 
यदि चक्र” हाथू-उद्दाइयाईं। यदि सेलईं भृत्येहिं भ्रमियाईं। 
यदि झुन्तईं धरियई संमुखाई। धूमंघा जायें दिग्मुखाई। 
यदि मुष्टि-निवेशिय लउरि-इंड । यदि पुंखू-उजू-ज्यागुणे” निहित-कांड । 
यदि गज कायर बरहरिय प्राण । यदि ढोइय स्यंदन जनु विमान ! 
यदि मेंठ“चरण-चोदित-मतंग । यदि भ्रासवार-चालिय-तुरंग । 
घत्ता । यदि यदि कारणे वसुमतिहि, सेनइ जब्ब हनंति परस्पर | 
-+आदिपुराण (पृ० २८5८) 
जय-श्री-रामा-लिंगन-लुब्घहं । एक-एक प्रहरंतेंह ऋुदहें । 5 
असि-संघटटने” उट्ढे'उ हुतवह*। कडकडंत श्ोपेंठ शोणित-दह । 
दसउ दिल्यावाईं तेहिं प्रलिप्तहें । पक्खर-चमरे” चिन्हें” छत्रहें। 
सो प्रतिपक्ष-प्रहर-भय-त्रस्तउ । मधुमथ-बल ददादिशि पथ नष्टउ । 


" जरमांसभक्षी * महाबत 
श्र 
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पोरिसनन्गुण-विभाविय-वासउ । “हुणु” भणंतु सईं धाइड केसउ। 
'णरहरि तुरब-रहिण संचूरइ | सारइ दारइ मार्‌इ जूरइ। 
धीरइ हक्‍्कारइ पच्चारइ | हणइ वणइ विहुणइ विणिवारइ। 
दमइ रमइ परिभमइ पयट्टइ । संघट्टर लोटूइ आवदुइ। 
सरइ घरइ अवहर्‌इ ण संचइ | खंचइ कुंचइ लुंचद वंचइ। 
उल्लालइ बालइ - अप्फालड | रूसइ दूसइ पीलइ हूलइ। 
ईहइ संखोहइ प्रावाहइ | रोहद मोहइ जोहइ साहइ। 
अंत ललंतईं गाढईं. ताडइ। रुंड-मुंड-खंडोहईं' , पाडइ। 
वेढइउब्वेढद॒संदाणइ । रकखइ भुक्खारीणईं पीणइ। 
वर्गइ रंगइ णिग्गइ पविस्‌इ | दलइ मलइ उल्ललइ ण दीसइ। 
चत्ता । कुस-पास-विलुंचइ हय-बरहें, गल-गिज्जें तोडइ गयबरहें। 
वर-वीर रणंगणि पडिखलइ। मंडलियहँ रबण-मउड दलइ ॥5॥ 
--उत्तरपुराण (पृ० १०5) 
उद्धबंत वहुमच्छरो भडो | हत्वि-खंभ-हत्यो महाभडो। 
चरण-चार-चालिय-धरायलो । धाइयो. भुया-तुलिय-मयगलो । 
ता कयंतेहि तेण दारुणं। परियलंत-वण-रुहिस-सारुणं । 
मलिय-दलिय-पडिखलिय-संदर्ण । णिविड-गय-घड़ा-बीढ-मह्॒ण । 
अरिदमणु पधायड साहिमाणु । “हणु हणु” भणंतु कड्ढिवि किवाणु । 
--णायकुमार-चरिड (पृ० ४७-४८) 
संगाम-मेरीहिं, णं पलयमारीहिं । भुम्रणं गसंतीहिं, गहिर॑ रसंतीहिं । 
सण्णद्ध-कुद्ाईं; उद्धुदव-चिधाईं। उववद्ध-तोणाईं, गुण-णिहिय-वाणाईं 
करि-चडिय-जोहाईं, चल-चामरोहाईं । छत्तंघयाराईं, पसरिय-वियाराईं। 
बाहिय-तुरंगाईं, चोइय-यंगाईं। चल-बूलि-कविलाई, कप्पूर-बवलाईं । 
मयणाहि-कसणाईं, कय-वइरि-वसणाईं । भड-दुण्णिवाराई, रह-दिण्ण-धाराईं । 
ौसाव उण्णाईं, चलियाईं सेण्णाईं । तिहुअण-रईसस्स, अंतर-णरिन्दस्स । 


* हुकड़े-डुकड़े करता है 
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पौरुष-गुण-वीभावित-वासव । “हन” भनंत स्व धार्येंड केशव । 
नरहरि तुरण-रथेहिं सं-चूरै।सारै दारै मारै जूरै। 
धीरै हक्कारै प्रचू-चारै। हने वने विधुने विनिवार। 
दमे रमे परिश्रमैअ्रवते' । संघट्टे. लोटे. झावत्ता । 
सर धरै अपहरे न संचे। खंचे कुंचे नोचें वंचे। 
उल्लाले बाले आस्फाल॑ | रूषे दूषे पीडे हूले। 
ईहै संक्षोम आवाधे। रोधे मोहे जोधे साथे। 
अंत ललंते गाढे” ताडे । रुंड-मुंडखंडोघै” पाटै। 
बेढै' उद्बेठै संदानै' । रक्‍्खै भूखापीडिय प्रीणे। 
बल रंगे निर्‌-गै प्रविशे । दले मले उल्ललै न दीसे । 
घत्ता । कुशपाशउ नोचै हयवरहें, गलगिज्ज्ें तोडै गजबरहें। 
वरबीर-रणंगनें' प्रतिस्खले । मण्डलिकहें रत्नमुकुट दलै ॥८॥ 
-3त्तरपुराण (पु० १०८) 
उद्‌-धॉवंत बहुमत्सरा भठा। हस्ति-खंभ-हस्ता महाभटा। 
चरन-चार-चालित-घरातला । धायक. भुजा-ठुलित-मदकला । 
तो कतान्तेहिं तेहि दारुणं। परिचलंत-ब्रण-रुधिर-सारुणं । 
मलिय दलिय प्रति-स्खलिय स्यंदनं । निविड-गजघटा-पीठ-मर्दनं । 
अरिदमन प्रधायउ साभिमान | “हन हन” भनंत काढे कृपाण । 
--णायकुमार-चरिज (पृ० ४७-४८) 
संग्राम-भेरिहिं जतु प्रलय-मारीहिं। भुवनहें ग्रसंतीहिं, गंभिर-रसंतीहिं । 
सन्नद्ध-छ्ुद्ाई उध्वोध्व॑ चिन्हाई' । उपबद्ध-तृणाईं, गुण-निहित-वाणाईं। 
करि-चढिय-योधाईं चल-चामरोघाईं । छत्रं-धकाराहिं, प्रसरिय विकाराहिं । 
चालिय तुरंगाईं, चोदिय मतंगाईं । चूल-धूलि-कपिलाईं, कर्पूर-धवलाईं । 
मृगनाभि-कृष्णाईं, कृत-वैरि-वसनाईं । भट-दुविवाराई, रथे दीय-धाराईं। 
रोषावपूर्णाईं, चलिताईँ सेनाईं। त्रिभुवत-रतीशाह, अन्तर-नरेन्दाह। 


परे. चढ़ाई करे. ' पताका 
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दुग्गावहारेण, जण-पाय-भारेण । धरणी'वि संचलइ, मंदरु|वि टलटलइ। 
जलणिहि'व॒ भलभलइ, विसहरुवि चलचलइ। 
जिगि-जिगिय खग्गाईं, णिहलिय मस्गाईं। 
समरेक्‍्क-चित्ताईं, गिरि-णयर-पत्ताईं । सुकयाईं फलियाई, मित्ताईं मिलियाईं।. . 
घत्ता। झ्रायड चंडप-पजोउ, भ्ररिवम्मु'वि सष्णज्भाइ । 
बीय ण देइ महंतु, बलवंते” सह जुज्माइ ॥५॥ 
सण्णज्भंतु भणइ भडु वच्चमि । भज्जु वइरि-्सीसे' रणु अ्च्चमिं। 
कडूढिवि भज्जु वइरि-वण-सोणिउ । वड्ढउ असिवरे मेरड' पाणिउ। 
कोवि भणइ उज्जुय-पय देप्पिणु । पिसुण-कब्बु पहु-पुरठ लुणेष्पिणु |... . . 
कोवि भणइ लइ सत्थई सिक्खिउ । अ्रज्जु वराणणे हर रणें दिक्खिउ ।.... 
कोबि भणइ खल वेसावाडउ' । खा अ्ज्जु सिव हियउ महारउ। 
खामिहें केरड रिणु आवग्गउ | कोबि भणइ महेँ बहुइ लग्गड। 
खट्टा-मरणे काईं करेसिमि | कोवि भणइ सर-सयणें मरेसमि। 
भड-मुह-मुक्‍्क-हक्क-लल्लक्कईं । भोसिय-सुक्क-सक्क-चंदक्कहिं । 
बज्ज-सट्टिबूरिय-सीसक्कई । उर-यल-भरिय-फुरिय-चल-चक्कई । 
सुरकामिणि-यण-णयण-णिरिक्कईं । विजयलच्छि-सुर-गणिय-मिरिक्कईं ।. . . 
--णावकुमार-चरिड (पृ० ७४-७४) 


($) दस्ति-युद्ध-कीड़ा 
दाबंतु दंत कह करि घिवहं। भ्रालिगइ सब्बंगई छिवइ। 
मणु रक्खइ मेलेप्पिणु दमइ । पुणु दुक्कइ चउपासहिं भमइ। 
सनरयणु-वहु-स्यण-विहुसणहु । अ्रणुहरद हत्यि कामिणि जणहु। 
चलु चतु-चरणंतरि पहसरइ | हक्‍कइ हुंकारइ 'णीसरइ। 
लंघइ भ्रासंघई कुंभयलु ।.पावइ पुच्छुप्पलु वच्छयलु। 
दस-दिसिहिं 'बि हिंडइ कुंजरह । पहु विज्जु-पुंजु णं जलहरह। 


"सेलड. *वेज्ञवाट (नगरका प्रधात पथ) 
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दुर्गा-पहारेहिं, जन पाद-भारेहिं। घरणीउ संचलै, मंदरह टलटलै । 
जलनिधिउ भलभलै, विषधरठ चलचले। 
जिगजिगिय खड्गाई, निर्देलिय मार्गाईं। 
समर्‌-एक-चित्ताईं गिरि-तगर प्राप्ताईं । सुकृताईं फलिताईं मित्राईं मिलिताईँ ।. . 
चघत्ता । झ्ायउ चंडप्रजोत, अरिवर्मठ सन्नढवई। 
घीयाँ न देह महंत, बलवंते” सेंग जुज्मई ॥५॥ 
“सन्नदहहु” भनंत भट बचौं”। झाज वैरि-शीशे रण अचौं"। 
काढबि श्राज वैरि-्रण-शोणित । वाढहु असिवर मेरह पाणिउ । 
कोइ भने “ऋज्जुझ पद देइय । पिशुन-काव्य प्रभु-पुरव लुनेविय ।” 
कोइ भने “लेइ शस्त्रईं सीखेउ । भ्राज वरानने” हो रणे” देखेंठ ।”. . . 
कोइ भने “खल वेश्या-वाटठ | खाउ आज सोइ हृदय हमारउ । 
स्वामिहिं केरठ ऋण आवन्‍्गउ” । कोइ भनै “मैं वाटे लग्गठ। 
खाठे मरने काईं करीहों” । कोइ भने “शर-शबन मरीहों।”. ... . 
भट-मुंह मुंच हॉक-ललकारई। भीषित शुक्रशक्र-चंद्राकई। 
वज्ञ-मुष्टि चूरिय शीशक्कईं । उर-तल भरिय फ्रिय चल-बत्रदँ। 
सुर-कामिनि-जन-नयन-निरीक्षे”। विजय-लक्मि सुर गनिय पुलक्क' । 
--णायकुमार-चरिउ (पु० ७४-७५) 
(६) हस्ति-युद्ध-कीड़ा 
दाबंत दंत कर करि देवई। भ्रालिगै सर्वागहें छुवई। 
मन राख मेलियई दमई। पुनि दूके चौपासे अमई। 
स-रचन-बहुरतन-विभूषणही । भनुहरै हस्ति कामिनि जनहीं। 
चलु चतु-चरणांतर पइसरई | हक्के हुंकार निःसरई। 
लंचे प्रासंघे कुम्म-तलू। पावे पुच्छोत्पल-बक्षतलू । 
दशदिश्षहिंहू हिंडै कुंजरह । प्रभु-विज्जु-पुंज जनु जलघरहू । 








+ मुस्कराये 


र्श्४ हिन्दी काव्य-धारा [ इसबी' सदी 


णिम्महद गहीरसरेण सरु। रंगंतु घरेइ करेण करू। 
आकुंचिय-तणु वंचण-कूसलु । श्रवकमि'वि कमेण दसण-मुसलू । 

बलिणा बलेण णिव्बूढ-लु । जुज्मेप्पिणु सुइरू महंत-बलु। 
--आविषुराण (पृ० ३६) 


५-धार्मिक आचार 
(१) श्रोत्रिय कौन ! 


वणि-वाणिज्जारठ जाणियउँ | किसियर हलधारठ भाणियउ।. 
सो सीत्तिउ जो ण दुदूदू भणइ । सो सोत्तिउ जो णउ पसु हणइ। 

सो सोत्तिउ जो हियएण सु | सो सोत्तिउ जो परमत्थ-रुड | 
सो सोत्तिउ जो ण मास गसइ । सो सोत्तिउ जो ण सुयणि भसइ । 

सो सोत्तिउ जो जणु पहि थवइ । सो सोत्तिउ जो सुतवे” तवइ । 
सो सोत्तिउ जो संतहें णबइ । सो सोत्तिउ जो ण मिच्छु चबइ। 

सो सोत्तिउ जो ण भज्जु पियद | सो सोत्तिउ जो वारह कुगई। 
सो सोत्तिउ जो जिण-देसियउ । पण्णा-सतिकिरियहिं भूसियउ । 

घत्ता | जो तिल-कप्पासईं दव्वविसेसईं, हुणिवि देव गह पीणइ । 
पसु-जीव ण मार्‌इ मारय वारइ, पर अप्यु'बि समु जाणइ ॥६॥ 

--उत्तरपुराण (पृ० ३०९६-१०) 


(२) कापालिकोंका धर्म-कर्म 


तहि जगह भयाउल भ्रलिय-रासि । भइ्रउ-अहिणामि सतव्वगासि । 
तहि भमइ भिक्‍्ल भर देह सिख । श्रणुगयहें जणहे कुल-म्ग-दिक्ल । 
बहु-सिक्‍्लहिं सहियउ डंभधारि । घरि घरि हिंडइ हुंकारकारि । 
सिरि टोप्सी दिण्णर वष्ण-वण्ण । सा भंपवि संठिय दोग्णि कष्ण । 
पंगुलडुतीस-परिमाणु दंडु । हत्ये” उप्फालिब गहइ चंडु। 
गलि जोग-वट्दु सज्जिड विचित्तु। पाउडिय जुम्मु पह दिण्णु दित्तु। 
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निर्मबै गेंभीर स्वरेहिं सरा। रंगंत घरेइ करेहिं करा। 
आकुंचित-तनु वंचन-कुशला।। श्राक्रमेउ कमें हिं दशन-मुसला । 

बलिना बलेन निर्व्यूड-बला । जुज्मेबिउ स्वरै महंत-बला। 
-+आदिपुराण (पृ० ३६) 


५-धार्मिक आचार 
(१) क्षोत्रिय कौन 


बनिय-बनिजार जानिये | कृषिकर-हलघारउ भानियजें। . 
सो श्रोत्रिय जो न दुष्ट भनई। सो श्रोतरिय जो ना पशु हनई। 
सो श्रोजिय जो ह॒ृदयेहिं शुच्ी । सो ओतिय जो परमार्य-ढची। 
सो श्रोत्रिय जो न मांस ग्रसई । सो श्रोत्रिय जो न सुजने" भषई। 
सो श्रोज़िय जो जन पौ्चें यपई । सो श्रोतिय जो सुतपे” तपई। 
सो श्रोत्रिय जो सन्त नमई । सो ओत्रिय जो न मिथ्य बोलइ । 
सो श्रोतिय जो“न मद्य पिवइ । सो श्रोत्रिय जो वारै कुगती। 
सो श्रोत्रिय जो जिन-देशितऊ। प्रज्ञा-सत्किरियहिं भूषितक। 
घत्ता । जो तिल-कप्पासो" द्रव्य-विशेषे” , हृतिय देव-गरह प्रीणई। 
पशु-जीव न मारै मारत वार, पर-आपन सम जानई हा 
--3त्तरपुराण 


(२) कापालिकोंका धर्म-कम 


तहें जगहें भयाकुल अलिक-राशि । भैरव प्रभि-नामी सर्व्रासि। 

हें अमै भिक्ष भर देइ शिक्ष । भनुगतहें जनहें कुल-मार्ग-दीक्ष । 
बहु-शिक्षहिं सहितड दंभधारि । घर-घर हिंडे हुंकार-कारि। 

झिरे ढोपी दीनेह वर्ण-वर्ण । तहि भंपेंउ सं-ठिय दोउ कर्ण । 
अंगुल-बत्तिस-परिमाण दंड । हाये उत्फालिबि गहेंठ चंड। 

गले" योगपट्ट साजेड विचित्र । पावडी-युस्म पद दियों” दीप्त । 


२१६ हिल्दी काब्य-्बारा [ इसवी' सदी 


तड-तड़-तड-तड़-तडतडिय सिंगु । सिंगग्गु छेवि किउ तेण चंगु। 
अष्पि अप्पहों” माहप्पु दष्पु । अण-उंछिठ जंपइ थुणइ पप्पु। 
"महू पुर पसब्पिय जुय चयारि । हंउ जरईं ण विष्पमि कप्प-बारि । 
णल-णहुस-बेणु-मंधाय जेवि । महि भुंजिबि अवरहं गयईं तेवि । 
मई दिद्न राम-रावण-भिडंत । संगाम-रंगि णिसियर पड़ंत । 
मई दिद्दु जुहिड्टिलु बंधु-सहिउ । दुज्जोहणु ण करइ विण्हु“कहिउ। 
हँउ चिरजीविउ मा करहु भंति । हेंड सयलहें लोयहेँ करमि संति । 
हेंउ थंभमि रविहि विमाण जंतु । चंदस्स जोण्ह छायमि तुरंत । 
सब्बड विज्जउ महु विप्फुरंति। वहु तंत-मंत अ्रगइ सरंति / 
पेसियड महत्लउ गुण-वरिट्ध | गड तेण भइरवाणंदु दिद्दु। 
“आआएसु करेविषु” भणइ मंति । “दुहद दंसणि रायहों होइ संति” । 
सिगघउ गठ जहिं ठिउ णरवरिदु । सह-मज्कि परिद्विउ ण॑ उ्िदु । 
दिदुड नोईसर णरवरेण | सीहासणु मेल्लिर हासिरेण। 
संमुहु॒ जाएविणु धरणि पडिउ । दंडुब्व दंडपडिवाइ णडिउ । 
आसीसिउ णरवइ भइरवेण । “हेंउ भइरव तुद्दुड णियमणेण ।” 
उच्चासणि वइसाविबि तुरंतु । सलहणहें लग्गु तहों” पद पडंतु । 
'ुुहेँ देव ! सिद्टि-संहार-कारि । तुहें जोईसर कुल-मग्गन्चारि। 
तुहदँ चिरजीविड ज॑ हुवड किपि । पयउहि ज॑ होसइ कज्जु तंपि। 
हुहें मह॒ उप्परि साणंद भाउ । वियरहि हो सामि महापसाउ ।” 
चत्ता। जोईसर मणि तु चितइ, “दुद्ठउ इंदिय-सुहृ महु पुज्जई । 
ज॑ं जं उद्देमि तं भुंजेसमि झाएसहु संपज्जइ ॥ह॥ 
ता चबइ जोइ “महु सयल रिद्धि । विष्फुरइ खण॑तरि विज्ज-सिद्धि । 
हे हरण-करण-कारण-समत्यु । हें पथडु धरायलि गुण-पसत्यु । 
ज॑ ज॑ तुहूँ मग्गहि किपि वत्यु । त॑ त॑ हें देमि महापयत्यु ।” 
पप्फुल्ल वयणु ता चवइ राउ । “महू खेयरत्त करिवि हिय-घाउ ।” 


कृष्ण 
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तड़-तड़-तड़-तड़-तड़तड़िय शंग । रूंगाग्र छेदि किउ तेन चंग। 
आपूर्हिं प्रापन माहात्म्य-दर्ष । अ्रन-पूँेंड जलवे स्तुबे भ्राप। 
“मम सँमुहाँ बीते युग चतारि हो जरौन, ठहरौ” कल्पघारि । 
नल-नहुष-वेणु-मंघात जोउ । महि भुंजिय औरेउ गयउ सोउ। 
मैं” दीखु राम-रावण-भिड़ंत । संग्राम-रंगे” निशिचर पड़ंत । 
मैं" दीखु युविष्ठिर बंधु-सहित । दुर्योधन न करै विष्णु-कथित । 
हो चिरजीवी ना करहु आंति । हों” सकलहें लोकहे करो शांति । 
हों” थाम्होँ रविहि विमान-पंत्र । चंद्रह ज्योत्सना छादों' तुरंत । 
सर्वा विद्या' मम विस्फुरंति । वह तंत्र-मंत्र भागे सरंति ।”..... . 
ज्ेषेंक महल्लक गुणनारिष्ट। गठ सोउ भैरवानंद दृष्ट। 
“आायसु करेबी” भनै मंत्रि। “तव दर्शने” राजह होइ शांति ।” 
शीघ्र गउ जहूँ ठिउ नर-वरेन्द्र | सम-माँक बईठो जनु उपेन्द्र । 
दीखेंऊ योगीश्वर नरवरहीं। सिंहासन मेलेंउ रमसरहीं। 
संमुख जाईय धरणि पडेंड | दंड 'व दंड-अतिपात नरटें। 
आशीर्षेंठ नरपति भैरवेहिं। “हो भैरव तुष्टउं निज-मनेहिं।” 
उच्चासने” वैसायों तुरंत | झ्लाघहीं लागु तहें पद-पढंत। 
“तह देव ! सूष्टि-संहार-कारि । तुह9 योगीव्वर कुलमा्गेचारि । 
वुह्दें चिरजीबी जो हुओ किछुठ । प्रकटह जो होइहि कार्य सोड।” 
तुहं मम ऊपर सानंद भाव । विचरह हों ह स्वामि-महाप्रसाद ।” 
अत्ता । योगीदवर मरने तुष्टठ चित, दुष्टउ इंद्रियसुख माँ हिं पूज्यइ । 
जो जो उदेसौ सो भोगेबों, आ्रादेशहु संपच्मई ॥६॥ 
तब बंदे योगि “मोहिं सकल ऋद्धि । विस्फ्रे क्षणंतरें' विद्योसिडि। 
हो हरन-करन-कारन-समर्थ । हों प्रथित घरातलें" गुण-शस्त । 
जो जो तू माँगै कोइ वस्तु । सो सो हौ देखें महापदार्थ ।” 
अष्फुल्ल-वदन तब वदे राव । “मम खेचरल्व करब हिये छाव ।” 





+ मंत्र-विद्या * छोडेंउ 


र्श्द हिन्दी काव्य-बारा [ दसवीं” सदी 


“तुइ खेयरत्तु' हरे करमि वष्प ! परमोवएसु जइ णिव्वियष्प । 
भो भो णिव-कुल-कुवलय-मयंक ! दुब्बार-वइरि-वारण असंक | 
मा णिसुणहि णिय-परिवार-वयणु । णिस्संके लब्भद गयण-गमणु । 
जह देवि पुज्ज श्रागमिण उत्त । जईं जुयल-जुयल जीवेहिं जुत्त । 
णहयर थलयर जलयर भ्रणेय । पसु-पक्खि-मिहण वहु-तष्ण-भेय । 
जइ णर-मिहुणुल्लउ अवय-पुण्णु । देवी-मंडड तुहँ करहि पुण्णु । 
तुद्द एम करंतहों वलिविहाणु । हें तूस मित्तु चंडियसमाणु। 
ता तुज्भ होइ लेयरिय-सत्ति । विज्जाहर सेविहिं अतुल-सत्ति । 
तुह खग्गि वसइ जयसिरि सछाय | अमरत्तु होइ तह भ्रजर काय |”. , ... . 
छेल-मिहुण-सूयरा । रोभ-हरिण-कुंजरा । 
वाल-वसह-रासहा । मेस-महिस-रोसहा । 
चोड-करह-भल्लुया । सीह-सरह-गंडया । 
बस्घ-ससय-चित्तया । एवं वहु-चउप्पया । 
कंक-ऋुररमोरया । हंस-वलय-चउरया । 
* बूय-सरढ-काउला । कोडि - पूस - कोइला 
कुम्म-मयर-गोहया । गाभ-भसय-रोहया । 
जीव सयल जाणिया । तीएँ पुरठ आणिया ।. . 
कडिवद्ध-चल-चीरिया-चिघ-जालाईं | कर-धरिय-विप्फ्रिय-कत्तिय-कवालाईं । 
पायडिय-णिय-गुरुकमारूढ-लिगाईं। कुल-घोसमय चम्म-पच्छाइ अंगाईं। 
मुद्दा विसेसेण दूरं णमंताईं। पय-घग्घरोलीहिं घव-घव-घवंताईं। 
कह-कह-कहंताईं सवियार-वेसाईं । मुक्‍्कट्ट हासाईं भंपडिय-केसाईं। 
जहिं विविह-मेयाईं कउलाईं मिलियाईं । कीलंति ढड्ढरह अट्ठंग-वलियाईं । 
जहिं करंड-पटहाईं वज्जंति वज्जाईं । इट्टाईं मिट्ठाईं पिज्जंति मज्जाईं । 
छिज्जंति सीसाईं णिवंडंति भीसाईं । रस-वस-विमीसाईं खज्जंति माँसाईं । 
गिज्जंति गेयाईं चामुंड-चंडाईं | गहिकण तुंडेण रंडस्स खंडाईं। 


* आकाझगामिता 


धर्म-कर्म ] 6 २०. पुष्पदन्त र्श्६ 


तोहि खेचरत्व हो” करौं" बाबु | परमोपदेश यदि निविकल्प । 
हे हे निजकुल-कुवलय-मृगांक । दुर्वार-वैरि-वारन-प्रंक । 
मति- सुनिहौ निज-परिवार-वचन । निःशंके लब्भे गगन-गमन। 
यदि देवि पूजु झरागमे उक्त । यदि युगल-युगल-जीबेहिं युक्त । 
नभचर-बलचर-जलचर अनेक । पशु-पक्षि-मिथुन वहु-वर्णभेद । 
यदि नर-मिथुनुल्लौ वयवपूर्ण । देवी-मंडप तुह्दें करहि पूर्ण । 
हुहें ऐस करंतह वलि-विधान । हो तूष मित्र ! चंडी-समान । 
तब तोहिं होइ खेचरी-शक्ति । विद्याघर सेवहिं अतुल-शक्ति | 
तव खड्गें” बसे जयश्री सछात्‌ । भ्रमरत्व होड तिमि अजर-काय ।”.. ..... . 
छेरि-मिथुन-शूकरा । रोज"हरिन-कुंजरा । मेँ 
बाल-बृषभ-रासभा । मेष-महिष-रोसहा । 
घोड-करभ-अल्लुझ । सिह-शरभ-मैंडप्मा । 
बाघ-शशक-चित्तप्ना । एहि विध चतुष्पदा। 
कंक-कुरर-मोरझा । हंस-वलक-चतुरका । 
घूच-झरट-काउला । कोटि-पूस-कोइला। 
कू्म-मकर-गोहझआा । गा-कषक-रोहआ । 
जीव सकल जानिया । तेहिं समुख भानिया ।.. 
कटिबद्ध-चल-चीरिया-चिन्ह-जालाईं । कर धरिय बिस्फुरित-कृत्तिक-कपालाईं। 
प्राकटिय निज गुरु-क्रमारढ लिगाईं। कुल-चोष-मद-चर्म प्रच्छादि- प्रंगाईं। 
मुद्रा-विश्ेषेहिं दूर नमंताईं। पद-घर्घरोलीहिं घव-घव-घवंताईं। 
कह-कह-कहंताई सविकार-वेबाईं । मुक्‍्त-टहासाईं भंपडिय केशाईं। 
जहेँ विविध-भेदाईं कौलाईं मिलिताईं । क्रीडंति ढड्ढरै” अ्रष्टांग-बलियाईं । 
जहें करड-पटहाईं बाजंति वाद्याईं । इष्टाईं मिष्टाईं पीयंति मद्याईं । 
छिद्यन्त शीश्ाईं निपतंति भीषाईं | रस-बद-विमिश्ाईं खाद्यंत मांसाहं । 
गीयंत गीताईं चामुंड-चंडाई। गहियाउ तुंडेहिं रंडाइ खंडाई। 














* घोडरोज (नौलगाय) 


३२० हिल्दी काव्य-बारा [ इसवबी' सदी 


इुष्पेच्छ-रत्तच्छ-विच्छोह-दाइणिउ । णच्चंति जोइणिउ साइणिउ डाइणिउ । 
पसु-रहिर-जल-सित्त-यंगण-पएसम्मि । पसु-दीह-जीहा-दल च्वण-विसेसम्मि। 
पसु-अट्टि-कय-पिट्ठ-रंगावलिल्लम्मि । पसु-तेल्ल-पज्जलिय-दीवय-जुइल्लम्मि |. . . 
--जसहरं-चरिड (पृ० ६-१३) 


६-क्रष्ण-लीला 
(१) गोपियोंके साथ 


डुबई । धूलीधूसरेण वर-मुक्‍्क-सरेण तिणा मुरारिणा । 
कीला-रस-वस्लेण गोवालय-गोवी-हियय-हारिणा ॥ 
रंगंतेण रमंत-रमंते | मंयड धरिउ भमंतु भ्रण॑ते। 
मंदीरठ तोडिबि भ्रा-व्टिें । अ्रद्धविरोलिजं दहिं पलोट्विडं। 
कावि गोवि गोविदहु लग्गी। एण महारी मंथणि भग्गी। 
एयहि मोल्लु देड प्रालिगणु | णं तो मा मेल्लह मे प्रंगणु । 
काहि'वि गोविहि पंदुह चेलउँ। हरि-्तणु तेएँ जायें काल्ं। 
मूढ जलेण काईं पक्‍्लालइ । णिय-जडत्तु सहियहिं दक्‍्लालइ। 
थण्णरसिच्छिर छायावंतउ । मायहिं संमुहुँ परिधावंतउ । 
महिस-सिलंवउ हरिणा-धरियउ । ण॑ कर-णिवंधणाउ णीसरियउ । 
दोहउ दोहण-हत्थु समीर्‌इ। मुई मुह माहव कीलिएं पूरद। 
क॒त्यदइ अंगण-भवणा-लुद्ध । वालवच्छु_ वालेण णिरुद्धउ] 
गुंजा-मेंदुय-रइय-पै्रोएँ । मेल्लाबिउ दुक्खेहिं जसोएँ। 
कत्थइ लोणिय-पिडू' णिरिविश्वउ । कण्हें कंसहु ण॑ं जसु भक्खिजें । 
घत्ता | पसरिय-कर-यलेहिं सहंतिहिं सुइ-सुहकारिणिहिं। 
भदिइ णियडि बिए धरयम्मु ण लग्गइ णारिहिं ॥६॥ . . 
--उत्तरपुराण (पृ० ६४-६५) 


+ नवनीत-पिंड 


गोपियोंके साथ ] $ २०. पुष्पदन्त र्र१ 


दुष्पेकष्य-रक्ताक्ष-विच्छोभ-दायिनिज । नाचंति योगिनिउ शाकिनिड डाइनिड। 
पशु-रुचिर-जल-सिक्‍्त-आंगण-अदेशेहिं । पशु-दीर्षजिह्ना-दलाचन-विशेषेष्दि। 
परशु-अस्थि-कत-पिष्ट-रंगावलिल्लंहि । पशु-तैल-अज्वलित-दीपक-चुतिल्लंहि ।... . 
--जसहर-चरिड (पृ० ६-१३) 


६-क्ष्ण-लीला 
(१) गोपियोंके साथ 


हिपदी । घूली-बूसरेहिं वर-मुक्त-मरेहिं तेहि मुरारिही। 
क्रीडा-रस-वशेहिं गोपालक-गोपी-हृदय-हारिही' ॥ 
रंगंतेहिं रमंत-रमंते । पंचम्र धरिड अमंत अनंते । 
मंदीरड' तोडिय आा-वह्विडें। भ्र्घ-विलोनिय दचिय पलोहिडें। 
कोइ गोपि गोविंदहें लागी। “इनहिं हमारी मंथनि भाँगी। 
एतहें मोल देउ ब्रालिंगन | ना तो न आावहु मम प्रॉगन।” 
कोइ गोपिहि पांडुरु चोली | हरि तनु ते'ही जायछ काली। .* 
मूढ जलेहिं काईं प्रक्षाल। निज-जडत्व सखियन देक्खावे। 
स्तन्य-रसि-त्थिर छायावंतउ । मातहिं संमुख्च परिधावंतउ । 
महिष-श्वृंगह हरिहीं धरियड | न कर-निबंधनाउ नीसरियउ । 
दोहह दोहन-हाथ समीरै । मुदि मुदि” माधव क्रीडिउ पूरँ। 
कतहूँ ऑँगन-भवन-लुब्धड । बाल-वत्स वालेहिं निरुद्धछ। 
गुंजा-गुच्छक-रचित .प्रयोगे”। मेल्लाबिउ दुःलेहि. यशोदे। 
कहूँ वैनू्पिड निरेखेंड । कृष्णे” कंसहु जनु यश भक्षेज। 
घत्ता । प्रसरित करतलेहिं शब्दंतिहिं शुचि-सुखकारिणिही । 
भद्विइ निकट स्त्री घर्‌इ न लागै नारिहीं॥६॥ 
--उत्तरपुराण (पृ० ६४-६५) 


+ मथानी 


श्श्र हिल्दी काव्य-चारा [ इसबी” सदी 


(२) पूतना-लीला 


जांणिइ अरिबरि, ता तहिं अ्रवसरि । कंसाएसे, माया- से । 
बल मायाविणि, घाइय जोइणि । वच्छर-वाउलु, गय त॑ गोउलु । 
जयसिरि-तप्हह, णव-मह कंप्हह । पासि पवण्णी, भत्ति णिसण्णी। 
वमणइ पूथण, “हे महुसूयण | पिय-गरडद्यन्‍, भ्राउ थणडय । 
डद्ध-रसिल्लउ, पियहि थणुल्लउ ।” त॑ भायण्णिवि', चंगड मण्णिवि। * 
चुय-पय-पंडुरि, वयणु पयोहरि । हरिणा णिहियउें, राहुं गहिय् । 
ण॑ ससि-मंडलु, सोहद थणयलु । सुरहिय परिमलु, ण॑ं णीलुपलु । 
सिय-कलसुप्परि, विभिठ मणि हरि । कडुएँ खीरें', जाणिय वीरें। 
“जणणि ण मेरी, विष्पियगारी । जीविय-हारिणि, रक्खसि वइरिणि। 
अज्जु'जि मारमि, पल समारमि ।” इय चितंते', रोसु वहंते”। 
माण महंतें, भिउडि करते। लच्छीकंते', देवि भ्रणंते”। 
दंतहिं पीडिय मुद्विइ ताडिय । दिद्विइ तज्जिय, थारमें णिज्जिय । 
अणुवि णे मुक्‍्की, गहहिं विलुककी । खलहि रसंतहि, युण्णु हसंतहि । 
भीमे' वाले, कयकल्लोले” । लोहिें सोसिजँ, पलु झराकरिसि्े । 
दाणवन्‍सारी, भणइ भडारी। “हिय-रुहिरासव, मुठ मुई केसब। 
जंदाणंदण, मेल्लि जणदण । कंसु ण सेवमि, रोसुण दावमि। 
जहं तह अच्छहि, कील-समिच्चाहि । तहिं गउ पइसमि, छलु ण गवेसमि ।” 
घत्ता | इय रुयंति कलुगु कह , कहव गोविदें”मुक्की। 
गय देवय कहिंमि, पणु णंद-णिवासि ण ढुक्की ॥६॥ 


(३) ओखल-बंधन 


डुबइ । वर-काहलिय-वंस-रव-वहिरंए, गाइय  गेय-रस-्सए। 
रोम॑थंत - थक्‍क - गो - महिसि - उल - सोहिय - पएसए ॥ 


+ सुन कर 
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(२) पूतना-लीला 


जानिय अरिवर, सो तेहि भ्रवसर। कंसादेशें, मायावेषे। 
वल-मायाविनि, धाइय जोगिनि । वत्सर बावल, गउ सो गोकुल । 
जयश्री-तृष्णहें, नवमधु ऋष्णहें । पास प्रवर्णी, भट्ट -निषण्णी। 
प्रभनै पूतन, “हे मघुसूदन ! प्रिय गरडघ्वज, आउ थनध्वज। 
दूध-रसिल्लउ, पियहु स्तनुल्‍लउ ।” , , सो झ्ाकणिय, चंगा मानिय । 
चुव-पय-पांडुर, वदन-पयोधर। हरिहीं निहितउ, राहुँहि गहियउ। 
जनु शक्षि-मंडल, सोहै स्तनतल । सुरभित परिमल, जनु नीलोत्पल । 
सित-कलशोपरि, विस्मेउ मने” हरि । कडुये क्षीरे', जानिय बीरे। 
जननि न मेरी, विप्रियकारी । जीवित-हारिणि, राक्षसि वैरिणि। 
आजुहि मारो, प्रलय समारो।” इमि चितंता, रोष वहंता। 
मान महंता, भूकूटि करंता। लक्ष्मीकंता, देव अनंता। 
दांतहिं पीडिय, मुद्ठिहिं ताडिय । दृष्टिईं त्जिय, स्थार्मे' जीतिय । 
भनहू न मुक्‍्की', नभहिं वि-लुक्की । खलहिं रसंतहिं, शून्य हसंतहिं । 
भीमा बाला, किउ कल्लोला । लोहिउ शोषेंउ, बल प्राकर्षड । 
दानव सारी, भने भटारी । “हिय-रुघिरासव, मुई मुई केशव । 
नंदानंदन, छोडु जनादेन।कंस न सेवा, रोष न देवों। 
जहें तह भाछहि', क्रीडा-इच्छहि । तहें ना पहसों, छल न गवेषों" 
घत्ता | इमि रोवंति करुण कथ, कहब गोविदें मुक्‍्की । 
गई देवत कहेंहि, पुनि नंद-निवास न दुबकी ॥६॥ 








(३) ओखल-बंधन 


'िपदी । वर-काहलिय-बंशि-रव-बधिरए, गाइय गीत-रस-सए। 
रोम॑बंत थाक' गो-माहिपि-कुल-शोमित-अदेशए ॥ 


प्बलसे. छूटी. 'रहो छोड़ी रहे 


र्र्ट हिल्‍्दी काव्य-बारा [ दसवीं” सदी 


अण्णहिं पुणु दिणि, तहिं णिय-पंगणि । जण-मणहारी, रमइ मुरारी । 
चोहूइ खीर, लोटइ णीर॑ । भंजद कुंम॑, पेल्लइ डिभ॑ । 
छंडइ महियं, चक्खइ दहियं | कड्ढड चिन्चि, धरइ चलच्चि। 
इच्छइ केलि, करइ दुवालिं । तहिं अवसरए, कीलाणिरए ।. ... . 
डुब । मरूहय-महीरहेहिं पहि चप्पिउ गदह-तुरय चूरिश्रो। 
अबर उदहलम्मि पईं बढ़उ जाणहू वालू मारिशों ॥ 
धाइय तासु जसोय विसंदूल । कर-यल-जुयल-पिहिय-चल-थण-यल । 
बद्धउ उक्ललु मेल्लिवि घल्लिउ । महु जीविएण जियहि सिसु वोल्लिड। 
फणि-णसन्‍सुरहेमि अइ सइयउ । हरि-मुहि चुंविवे कडियल लइयउ । 
कि खरेण कि तुरएँ ददुउ । मायइ सयलु झंगु परिमदु्ें।..............ढ 
(४) देवकी पुत्र देखने नंद घर गई 
महुरापुरि घरि घटि वण्णिज्जइ । णंद-गोट्टि पत्विवहु कहिज्जई । 
तह देवइ मायरि उक्कंठिय । पुत्तसिणेहे” खणु विणु संठिय। 
गो मुह-कूवड सहउ चउत्थी । लोयहु मिसु मंडिवि वीसत्वी। 
चलिय णंद-गोंउलि सहूँ णाहे। सहुँ रोहिणि-सुएण चंदाहे"। 
घत्ता । माय महु-महणु वहु गोवहें मज्कि णिरिक्खिउ। 
बय-परिवेठियड कलहंसु जेम ओलक्खिउ ॥१३॥ . . . 
भायउ सिसु कीला-रय-रंगेउ । हलहरेण दिद्विइ झालिगिउ । 
भुय-जुयल्ँ पसरंतु णिरुदउँ । जायें हरिसे अंगु सिणिद्धजे। 
चिंतिवि तेण कंस-पेसुण्णं। आलिंगणु देंतेण ण दिण्णउँ। 
गाढ़-सिणेह-वसरेण.. णवंतइ। झाणाविय रसोइगुणवंतइ । 
गंध-फुल्ल-दीवर्डें संजोइउ | भोयणु मिट्दुर्े मायइ ढोइउँ। 
अल्लय-दल-बहि-ओल्लिय-क्रहिं । मंडय-पूरणेहिं चियपूर'हें । 
णाणा-भक्ल-विसेसहिं जुत्तडें । सरखु भावि भूणाहें मुत्तजें।.... . 
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अन्यहि पुनि दिन, तहें निज प्रांगने । जन-मन-हारी, रमै मुरारी । 
घोहै क्षीरं, लोटट नीर॑। भंगे कुंभ, -पेल्लैे डिम। 
छाडे महियं, चाखे दहियं। काढे चींची, धरै चलनि। 
इच्छै केलि, करे दुवारि । तें हि अवसरए, क्रीडा निरते । 
'विपदी । मर्हत-महिसहेहिं पश्चि चाँपेड गदह तुरग चूरिया ।" 
अबर ओोखलिहिं तैं” बाँबेड, जानह बाल मारिया ॥ 
धाइय ताहें: यशोद विसंस्थुल' | करतल-युगल-हांकि चल-स्तनतल। 
“बाँघेउ भ्रोखलि मेल्लिय घालेंड । मस जीवनहिं जिये शिशु” बोलेउ । 
फरणि-नर-सुरहेंह भतिशय यउ । हरि-मुख चुंबी कठितल लइयउ। 
की खरेंहिं की तुरगे” देखेड | मातइ सकल-अंग परिमर्षोंड ।. . . 


(४) देबकी पुत्र देखने नंद घर गईं 
मथुरापुरि घर घर वणिज्जै। नंद-गोष्ठे” पाथिवहें कहिज्जै। 
तहेँ देवकि माता उत्कंडियं:। पुत्र सिनेहे क्षण विनु सं-ठिय । 
गोमुख-कूप उत्सवइ चतुर्थी | लोकहें भिंस मंडिय विह्वस्ती । 
चलिय नंद-गोकुल-सेंग नाथे। सेंग रोहिणि-सुतेहिं चढ्रामे”। 
घत्ता । मायइ मधुमथन वह गोपहें माँक निरेखियक। 
बत परिवेडियठ, कलहंस-जि्मिं भ्रोलखू-खियक ॥१३॥ 
भाइय शषिक्षु क्रीडा-रज-रंगिउ । हलघरेहिं देखिय झालिगठ। 
भुज-युगलउ पसरंत निरुद्धअ। जायउ हर्षें अंग सिनिग्घड। 
सवितिय सोइ कंस-पैशुन्यरे | श्रालिगन देंतकऊ न दिल्लजें। 
गाढ - सिनेह - वशेहिं नमंते । ले भाइय रसोइ गुणवंते । 
गंघ-फूल-दीपर्डे संजोयड | भोजन मिह्दुे माये देयउ। 
अल्लयदल-दबि पोल्लिय गूडहिं। मंडा-पूरणेहिं घृतपूरहिं। 
नाना भक्ष्य-विश्षेष्दिं युक्तउ | सरस भावें” भू-नाथें” भुक्तउ । 





+ अ्स्तव्यस्त 
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(५) गोबधन-घारण 


जलु गलइ, भलभलइ। दरि भरइ, सरि सरइ। 
तडयडइ, तडि पडइ | गिरि फुडइ, सिहि णडइ। 
मर चलइ, तरू घुलड । जलु थलु'वि, गोउलु'वि। 
णिर रसिउ, भय-तसिउ,। धरहरइ, किरमरइ। 
जाव ताव, थिर भाव-। धीरेण, वीरेण। 
फ सर - लच्छि - जयलच्छि - तण्हेण, कह्लेण । 
सुर धुइण, भुय-जुइण । वित्थरिउ, उद्धरिड। 
महिहरउ, दिहियरुउ । तम जडिखँ, पायडिउ । 
महि-विवरु, फणि-णियरु । फुप्फुबइ, विसु मुयई । 
परिघुलइ, चलवलइ। तर्णाँइ, हरिणाईं। 
तट्दाईं, णट्ठाईं। कायरईं, वणयरईं। 
हिंसाल - चंडाल - चंडाईं, कंडाईं। 
तावसईं, परवसईं। दरियाईं जरियाईं। 
घत्ता | गो-बद्धण-परेण गो-गोमि-णिभारु व जोइठ । 
गिरि गोवद्घड गोवद्धणेण उच्चाइयउ ॥१६॥. . ... 


(& ) कालिय-दमन 
बइरि जसोयहि पूृत्तु, इय कंसे मणि परिछिण्णड। 
कमलाहरणु रउद्‌दु ते', णंदह पेसणु दिण्णउँं ॥ श्रुवक ॥ 
सिहि-चुरुलि-भूड, गउ राय-दूउ । ते” भणिड णंदु, मा होहि मंदु। 
जहिं गरल-गाहि, णिवसइ महाहि । जउणा सरंतु, त॑ तुह ठुरंठु । 
५ जायबि जपेण, कय-जण-रवेण | प्राणहि वराहं, इन्दीवराईं। 
ता णंडु कणइ, सिर-कमलु धुणइ । जहिं दीण-सरणु, तहं दुक्‍्कु' मरणु । 


* अबिष्ट हुआ. 
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(५) गोबधन-धारण 
जल गले भलभलै। दरि भरे, सरि सरै। 
तड़तड़े_तड़ि पड़े। गिरि फुटे श्िखि नहं। 
मरु चले तरु घुरै। जल-थलह, गोकुलहु। 
अतिरसित भय-त्रसित | धरथरँ किलमिले। 
जाब ताव स्थिर भाव, धीरेहिं वीरेहिं। 
सर - लक्ष्म - जयलक्षिम - तृष्णेहिं. ऋुष्णेहिं । 
सुरू-स्तुतिहिं भुजयुगहिं, विस्तारेड उद्धारेड। 
महिधरउ दिशिचरउ, तम जडेंउ प्राकरेंड । 
सहि-विवर फणि-निकर, फुफ्फुव विष मुचै । 
परि-पुरै चलवलें, तरुणाईं हरिनाईं। 
तत्‌-स्थाईं नष्ठाईं, कातरईं वनचरईं। 
पडियाईं रडियाई, क्षिप्ताई त्यक्ताईं । हिंसाल-चंडाल-चंडाईं कॉप्डाई । 
तापसे परवर्श, दारिताईं जी्णाईं। 
घत्ता । गो-वर्धन परेहि गो-गोपिणिं' भार इव-जोबउ । 
गिरि गोवर्धन गोवरनेहिं ऊँचाइयड ॥६॥ 





($) कालिय-दसमन 


वैरि यश्योदापुत्र, एूँह कंसह मने” परि-आरइयउ । 
कमलाहरण रउद्र ते", नंदह प्रेषण दीनेऊ ॥ श्ुवक ॥ 
शिखि चुरुकि भूत, गउ राजदूत | सो भनेड “नंद ! ना होह मंद । 
जहें गरले-ग्राहि, निवसे महा'हि । जमुना सरंत तहें तुहूँ ठुरंत। 
जायवि जवेहिं कृत-जन-रवेहिं। भ्रानहि वराईं इन्दीवराईं। 
जंदे, शिरकमल थुनै। जहें दीन शरण, तहेँ दुक्‍्कु मरन। 





+ गोपाल 
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जहिं राउ हणइ, अ्रष्णाउ कुणइ । कि घरइ भ्रण्णु, तहिँ विगय-मण्णु । 
हु काईं करमि, लइ् जामि मरमि । फणि युद्दु चंडु, त॑ कमल-संडू । 
को करिण छिवइ, को फेंप घिवइ । धंगधगधगंति, हुयवहि जलंति । 
उष्पण्ण-सोय, कंदइ जसोय । “महू एक्कु पुत्तु, प्रहिमुहि णिद्त्त 


मा मरउ बालु, मई गिल कालु ।” इय जा तसंति, दीहर ससंति । 
पियरईं रसंति, ता विहिय संति | अलिकाय-कंति, रणधीरु मंति | 


प्रभणइ उविंदु', “णिहणवि फर्णिदु । णलिणाईं हरमि, जलकील करमिं ।” 


चत्ता । इय भाणिवि कण्हु संप्राइड जठणा सरवरु। 
उब्मड-फड-वियडंगु यमं-पासु वाव धाइड विसहरु ॥ह॥ 
'ज॑ कंस-कोव-हुयवहहु धूमु | ण॑ णइ-तरुणी-कडि-सुत्त-दाम । 
ण॑ ताहि जि केरउ जल-तरंगु | ण॑ कालमेह दीही कयंगु। 
सिय-दाढा-विज्जुलियहिं फुरंतु । चल-जमल-जीह विस-लव मुयंतु । 
हरि सउह्हूं फडंगुलि रयण णक्खु । पसरिउ जमेण करु घाय-दवखु । 
ण॑ं दंड-दाणु सर-सिरिह मुक्‍्कु | गइ-वेयउ कष्हह पासि ढुक्‍्कु। 
फ़णि फुप्फुयंतु चल जुज्भ-लोलु । ण॑ तिमिरह मिलियउ तिमिर-लोलु । 
दीसइ हरि देहि भसलउल-कालु । ण॑ प्रंजण-गिरिवरि णव-तमालु। 
तथु-कंति-परज्जिय-घण-तमासु । णक्खईं फुरंति पुरिसोत्तमासु। 
सिरि माणिक्कई विसहर-वरासु । दीसंतईं देंति 'व देहणासु । 
तंबेहिं कुसुम-मणि-यरहिं तंबु | णं सरि वेल्लिह पल्लउ पलंबु। 
परहि घुलिउ अंगि महुसूयणासु |णं कत्यूरी-रेहा-विलासु । 
घत्ता। विसहर-घोलिर-देह, सरि भमंतु रेहद हरि। 
कच्छालंकिउ ठुंगु, ण॑ मयमत्तउ दिस-करि ॥२॥. . . . 


"विष्णु, कृष्ण 
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जहेँ राव हने, भ्रन्याय करै। की धरै भ्रन्य तहें विगत-मन्यु । 
हो” काहें करों, लेईं जाऊं मरौ । फणि अतिव चंड, सो कमल-घंड । 
को करें'हिं छुवे, को भंप देंवे। घगधगधगंत हतवह, ज्वलंत । 
उत्पन्न-शोक कंदे यज्योद। "मम एकपूत्र श्रहिमुख नि-क्षिप्त। 
ना मरउ बाल, मैं गिरौ काल ।” इमि त्रसंति दीरघ इवसंति । 
पियरहिं रसंति तो विहित-शांति । अलिकाय-कांति रणघीर मंति । 
्रभनै उपेन्द्र निहनब फर्णीद्र । नलिनाईं हरौ, जलत्रीड करो । 
घत्ता । इमि भनिय कृष्ण (तहें) गयकू यमुना-सरिवर । 
उद्भट-फण-विकटांग यमपाश इव धार्येंड विषधर ॥१॥ 
जनु कंस-कोप-हुतवहह घूम । जनु नदि-तरेणी-कटि-सूनदाम । 
जनु ताहिय “'केरठ जलतरंग । जनु कालमेघ दीर्घीकृतरांग । 
सित-दाढा विज्जुलियहिं फुरंत । चल-यम-जीम विषलव मुचंत । 
हरि संमुहँ फर्णांगुलि-रतन-नक्ख । पसरेंउ जमही” कर घात-दक्ष । 
जन दंडदान सर-श्रीहि मुक्‍्क । जा वेगहिं कृष्णहें पास ढुक्‍्क । 
फण फुफ्फुबंत चल युद्धनोल । जनु तिमिरहें मिलियौ तिमिर लोल । 
दीसे हरि तहूँ मसल -कुल-काल । जनु अंजन-गिरिवरें नवत-माल । 
तनू-कांति-पराजिय घन-त मास । नकस्‍खें' फ्रंति पुरुषोत्तमास . . . ।. 
शिर माणिक्यहिं विषधर-वराहें । दीसंते देंति'व देह-नाश । 
ताज्रेहिं कुसुम-मणि-करहिं ताज । जनु सरे' बेल्लिहि प्रलंव। 
अहि पूरेंड श्रंग मधुसूदनाहें। जन कस्तूरी-रोवा-विलास । 





घत्ता । विषधर-घोलिर देह, झिर श्रमंत राजै हरि। 
कक्षालंकृत तुंग-जनु मदमत्तउ दिल्लाकरि॥२॥. . . . 


* असर 


२३० हिल्‍्दी काव्य-बारा [ दसवीं” सदी 


(७) ऋष्ण-महिमा 
कण्हेण समाणउ कोवि पृत्तु। संजणउ जणणि विहृविय-सत्तु । 
दुषर-भर-रण-बुर-दिष्ण-खंघु । उद्धरिय. जेण णिवड॑ंत वंबु। 
भंजिवि नियलईं गय-बर-गईह । सहुँ माणिणीड पोमावईह। 
कइववय दियहहिं रइ-कीलिरीहिं । वोल्लाविउ पह गोवालिणीहिं । 


७-कबिका संदेश 

“अंगुत्तडें पईं माहव सुहिल्लु | कालिदितीरि मेरउें कडिल्लु । 
एवहिं महुरा-कामिणिहिं रत्तु । महूँ उप्परि दीसहि अधिर चित्तु ।" 

* कवि भणइ “दहिउ मंथंतियाइ । तुहुँ मईं धरियउ उब्भंतियाइ । 
लवणीय-लित्तु करु तुज्क लग्गु । कवि भणइ पलोयइ मज्मु म्गु । 

>कुहूँ णिसति गारायण सुव हिं णाहिं । प्रालिगिउ भ्रवरहिं गोवियाहिं । 
सो सुबरहि कि ण पउण्ण-बंधु । संकेय-कुडंगुड़ोणु रिखु।” 

घत्ता। कावि भणइ “णासंतु उद्धरिवि खीर-भिगारठ। 
कि वीसरियउ भ्रज्जु ज॑ मईं सित्तु भडारउ ॥१०ा पु 

इय गोवी-यण-वयणाईं सुणंतु । कीलइ परमेसर दरहसंतु। 
संभासिउ मेल्लिवि गब्ब-भाउ । “इह जम्महु महू तुहूँ ताय ताउ । 
परिपालिउ थण-थण्णेण' जाइ। वीसरमि ण खणु मि जसोब माइ।....... . 
5 --उत्तरपुराण (पृ० ६४-८६) 

(१) गरीबी 

बक्‍्कल-णिवसणु कंदर-मंदिर । वण-हल-भोयणु वर त॑ सुंदर। 
बर दालिदु सरीरह दंडणु | णउ पुरिसह अहिमाण-विहंडणु । 

पर-पथ-रय-बूसर किकर-सरि । अद्ुहाविणि ण॑ं पाउस-सिरि-हरि । 
णिव-पडिहार-वंड-संघटूणु | को विसहइ केरण उर-लोटटणु । 


*स्तन्य>-्दूघ 
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(७) ऋष्ण-महिमा 


कृष्णेहिं समानो कोइ पृत्र । संजनें जननि विद्वविय झत्रु। 
दुर्घर-भर-रणघुर दीनु खंघ । उद्धरिय जेहिं निपतंत वंधु। 
भंजवि नियरें गजवर-गईह । संम्मननीहि पद्मावतीह। 
कतिपय-दिवसे” रति ऋ्रीडिरीहिं । वोलावेड प्रभु गोपालिनीहि। 
७-कविका संदेश 
“संगुप्तउ तैं” माधव सुहिल्ल । कालंदि तीरें मेरउ करिल्‍ल' । 
अब्यह्िं मथुरा कामिनिहिं रकत । मम ऊपर दीसे अधिर-चिंत्त ।” 
कोइ भने “दही मंथंतियाई । तुहेँ मोहिं बरियउ उद्भ्रंतियाइ। 
नवनीत-लिप्त कर तोहिं लाग ।” कोइ भनै विलोक॑ मध्य मार्ग । 
“तृहूँ निशि नारायण सुतहि नाहिं । श्रालिगें उ अपरहिं गोषियाहिं । 
सो-सुकरहि की न प्रद्युम्न-बंधु । संकेत-कुडंग'-उड्डीन रिछ'। 
घत्ता। कोइ भनै “नाशत उद्धरिव क्षीरः 
की विसरियउ झ्ाज, जो मैं” सिंचु भठारउ” ॥१०॥ 
एह गोपीजन वचन सुनंत । क्रीडे परमेश्वर दर हसंत। | 
संभाषेंड मेलिय गवंभाव । “ऐँहि जन्महूं मम तब ताप ताउ। 
परिपालें स्तन-स्तन्येहिं जाहि। विसरो' न क्षणहुँ यशोद माइ। 
--उत्तरपुराण (पृ० २६७-६८) 
(७) गरीबी 
बल्कल निवसन कंदर मंदिर । वन-फल भोजन वर सो सुंदर। 
वर दारिद्र शरीरह दंडन। नहिं पुरुषह झभिमान-विखंडन। 
परपद-रज-बूसर-किकर-सर । अ्र-्सों हावनि जनु पावस-श्री-घर । 
जृपअतिहार-दंड-संघट्ून | को विसहै करेहिं उर - लोहन । 








"उत्सव उत्कर्ष.. "एक खेल. ' कल्लोलना.* भट्टारक 
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को जोयइ मुँह भूमंगालउ | कि हरिसिउ कि रोसें कालउ। 
पह आ्ासण्णु लहइई चिटवत्तणु | पबिरल-दंसणु णिण्णेह्तणु । 
मोणे” जडु भड्‌ खंतिह कायर । अज्जवु बसु पंडियठ पलाविरू। 
--उत्तरपुराण (पृ० २६७-६८) 
(२) नीति-बचन 
जो रसंतु वरिसइ सो णव-बणु । ज॑ वंकरें दीसइ त॑ सुरषणु । 
जो गिरि दलइ चलइ साविज्जुल । चंचरीय-चुंविय कोमलदल । 
--आदिपुराण (पृ० ३०) 
अंधे वहूं बहिरे गीयं। ऊसर-छेत्ते बबियं बीय॑। 
संद्े' लग्गं तरणि-कडक्खं । लवण-विहीण विविहं भक्खं। 
अण्णोणे तिब्ब॑ लव चरणं। वल-सामत्थ-बिहोणे सरणं। 
असमाहिल्‍ले. सल्लेहणयं । णिद्धण-मणुए णव-जोब्वणयं । 
णिव्मोइल्लें' संचिय-दविण । णिण्णेहे वर-माणिणि-रमणं। 
अविय अपत्ते दिष्णं दा्ण | मोह-रयंबे धम्म-क्खाणं । 
--जसहर-चरिउ (पृ० १६) 
(३) सोहै 
सोहइ जलहरु सुर-धणु-छायएँ। सोहइ णर-वर सच्चएँ वायएँ। 
सोहइ कइ-यणु कहएं सुबढ्वएँ। सोहद साहउ विज्जएँ सिद्धऐँ। 
सोहड मुणि-वरिंडु मण-सुदधिएँ । सोहइ महि-वइ णिम्मल-बुद्धिएँ। 
सोहइ मंति मंतविहि विद्विएँ। सोहइ किकर असि-वर-लद्ठिएँ। 
सोहइ पाउसु सास-समिद्एँ। सोहइ विहउ स-परियणनरिद्धिएँ । 
सोहइ माणुसु॒गुण-संपत्तिएँ। सोहइ कज्जारंभु॒समत्तिएँ । 
सोहइ महिरुह कुसुमिय-साहए | सोहइ सुहदु सुपोरिस-राहएँ । 
--आदिपुराण (पृ० ४०७) 


"जपुंससः.. *कंजूस 
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को जोव॑ सुख श्रूमंगलऊ। की हर्षेड की रोषे कालउ। 
अभु भ्ासक्ष लहै धृष्टत्वन। प्रविरल दर्शन निःस्नेहत्वन। 
मौने जड भट क्षंतिईं कायर । आर्जव पशु पंडितउ पलायिर |, 
-उत्तरपुराण (पृ० ६४-८६) 
(२) नीति-बचन 
जो रसंत बरिसिइ सो नवधन । जो वंकउ दीसे सो सुरधनु । 
जो गिरि दले चले सो विज्जुल । चंचरीक-चुंवित कोमल-दल ।. . 
3 -+आदिपुराण (पृ० ३०) 
अंधे वाटउ बहिरे गीत | ऊसर खेत्ते बीजब बीज। 
पंढे लग्गा तरुणि-कटाक्ष । लवण-विहीना विविधा भक्ष । 
अ्रज्ञाने तीज तपचरन। वल-सामश्ये-विहीने शरणं। 
असमाधिल्ले सल्लेखनय'। निर्धनमनुजे नवयौवनय । 
निर्भोगिल्ले संचित-द्रविणं । निर्नेदे वर-मानिनि-रमण्ण । 
अषि अपात्रे दिल्न॑ दान॑। मोह-रजांघे धर्माल्यानं। 
--जसहर-चरिउ (पृ० १६) 
(३) सोहै 


सोहँ जलघर सुरधनु-छायएँ। सोहे नरवर साँचहि बाचएँ। 
सोहे कवि-जत कथइ सुबद्धई | सोहे साधक विद्य्हिं सिदरए। 

सोहै मुनिवरेन्द्र मन-शुद्धिएँ । सोहे महिपति निर्मलनबुद्धिऐं। 
सोहै मंत्रि मंत्रविधि दृष्टिएँ।सोहे किकर भ्रसिवर-लद्ठिएँ। 

सोहँ पावस सस्य-समृद्धिएँ। सोहै विभव स्वपरिजन-ऋद़िएँ। 
सोहै मानुष गुण-संपत्तिएँ । सोहे कार्यारेंभ समाप्तिएँ। 

सोहै महिरुह कुसुमित-शा्े | सोहै सुभट सु-पौरुष-राधएँ । 
--आदिपुराण (पृ० ४०७) 


सो 


* भूले मरना 
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(४) दर्शन-वेदान्त 
“पक खण-विणासि कि णिच्चु एक्कु । कि देहत्युवि कम्मेण मुकक । 
. कि णिक्वेयण, चेयण-सरूठ | कि चउमभूयहें संजोय-भूउ । 
कि णिग्गुणु णिक्‍्कलू णिव्वियारि । कि कम्महें कारउ कि अकारि । 
ईसर-वेसण कि रय-बसेण | संसरइ देव ! संसारिकेण । 
परमाणु-मेततु कि सव्वगामि । श्रप्पड कहेंउ भणु भुवण-सामि ।” 
» « । “जई' खण-विणासि श्रप्पड णिरुतत । 
तो कि जाणइ णिहियजें णिहाणु । वरिसहें सएवि णिहिदव्वठाणु । 
णिज्चहु किर कहिं उप्पत्ति मच्चु । जंपड जणु रइ-लंपडु, अ्सच्चु । 
जइ एक्कु जि तइ को सम्गि सोकखु । श्रणुहुंजइ णरइ महंतु दुक्ख । 
जइ भूय-वियारु भणंति भाउ । तो फिर कि लब्भइ मइ-विहाव | 
'णिक्किरियहु कहिं करणई हवंति। कहि पग्‌-वंधु जुत्ति'वि थवंति । 
जइ सिव-वसु हिंडइ भूय-सत्यु । तो कम्म-कंडु सयलु'वि णिरत्यु । 
घत्ता । जइ अरणुमेत्तउ जीबों एहउ । तो सज्जीवउ किह करि देहउ हा 
--उत्तरपुराण (पु० १२७) 
ञै (५) काया नरक 
माणुस-सरीर दृह-पोहलउ | धायेड धायेउ प्रइ-विट्टलउ । 
बासिड वासिउ णउ सुरहि मल । पोसिउ पोसिउ णउ धरइ वलु । 
तोसिउ तोसिउ णउ भ्रप्पणउ | मोसिउ मोसिउ धरभावणउ। 
भूसिउ भूसिउ ण सुहावणउ | मंडिउ मंडिय भीसावणउ। 
बोल्लिड वोल्लिउ दुवबखावणड । चक्चचिउ चच्चिउ चिलिसावणउ । 
मंतिउ मंतिउ मरणहों_ तपइ । दिक्खिउ दिक्खिउ साहहुँ भसइ । 
सिक्खिउ सिक्खिउ 'वि ण गुणि रमइ | दुक्खिउ दुक्खिउ 'वि ण उवसमइ। 
बारिउ वारिउ 'वि पाउ करइ । पेरिउ पेरिउ 'वि ण धम्मि चरइ । 


* बौद्ध दर्शनके क्षणिकवादकी श्रालोचना 
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(४) दर्शन-वेदान्त 

“क्षीः क्षण-विनाशि की नित्य एक । की देहस्थउ कर्मेंहिं मुक्त । 
की निष्चेतन -चेतन-स्वरूप। की चतु-भूतहें संयोग-भूत। 

की निर्गुण निष्कल निविकार । की कर्महें कारक की अ-कार | 
* ईद्वर-वसेहिं की रज-वशेहिं। संसरै देव ! संसारिकेहिं। 

परमाणु-मात्र की सर्वगामि । आत्मा कहें उ, भनु भुवन-स्वामि ?” 
"यदि क्षण-विनाज्ि आत्मा कहिय । 

तो की जाने निहितर्जे निधान । वर्षह शलेउ निधि द्रव्य थान । 
नित्यहु फुर कहें उत्पत्ति-मृत्यु । जल्पे यदि रज-लंपट असत्त्य । 
यदि एके ता को सर्गे” सोख्य । अ्रनुभोग नरके” महंत दुःख । 

यदि भूत-विकार भनंत भाव । तो फ्र की लब्भे मति-विभांव । 
निष्कियहू कहें करणेहि' भवंति । कहें प्रजावंधु युक्तिउ धपंति । 

यदि शिव-बश हिंडे भूत-सत्त्य | तो कमंकांड सकलहु निरर्थ। 

चत्ता । यदि अणुमात्रे जीव एहौ । तो सज्जीवउ कहें करें” देहों ॥७॥ 

-+आदिपुराण (पृ० १२७) 

(५) काया नरक तर 

मानृष-शरीर दुख-पोटूलऊ | धोयो धोयो भ्रति विट्डलक'। 
वा्सेंउ वासेंड ना सुरभि मलू । पोरसेंड पोसेंड ना घरै बलू । 

तोषेड तोषेड ना आपनऊ | मोषेंड मोषेंड घर भावयनऊ। 
भूषेड भूषेड ने सॉहावनऊ | मंडेड मंडेड भीषावनक। 

बोलें बोलेंड दुःखावनऊ। चर्चेठ चर्चोंड चिरियावनऊ। 
मंत्रेंड मंत्रेंड मरणहें भसई । दीक्षेंउ दीक्षेंठ साधुहिं भषई। 

शिक्षेंड शिक्षें न गुणे रमई । दुःखेंउ दुखेंउ ना उपशमई। 
वारेंउ वारेंउ हू पाप करे। प्रेरेंड प्रेरेंउ हु न धर्म चरे। 











भ्क्या * उपचार +* मलिन 


२३६ हिल्दी काव्य-बारा [ इसवी' सदी 


अब्भंगिड' भ्रव्मंगिउ फरिसु | रुक्लिउ रुक्खिउ झामइ-सरिसु । 
मलियजं मलियरँ वाऐ” घुलइ | सिंचिउ सिंचिउ पित्ति जलइ। 

सोसिठ सोसिउ सिंभि गलइ। पच्छिठ पच्छिठ कुहुहें मिलइ। 
अम्मे बद्धु 'वि कालि सडइ | रक्खिउ रविखउ जममुहि पडइ। 
-+जसहर-चरिउ (पृ० ३०-३१) 

($ ) संसार तुच्छ 
अंतेजरु अंतेउद हणद । खय-कालहों' आयहों कि कुणइ। 

सण्णाहु-कय तहों' कि करइ | छत्ते छायहू कि उवयरइ। 

णउ कहिं मि मरण-दिणे उब्वरह । चमराणिलु सासाणिलु घर्‌इ। 
सुह राय-पटू-बंधे वसइ। कि आराउ-णिवंधणु णउ ल्हसई। 

ज रहेहिं रहिज्जई जमह वह । कि मणुयहें लग्गड रज्जगहु। 
होइवि जाइवि सहसत्ति किह। रायत्तणु संभाराउ जिह। 
-+शायकुमार-चरिउ (पृ० ६०) 


(७) भाग्य और पूर्वकर्मवाद 
बाहिल्‍ल ते मिल्‍ल ते मूम् ते ललल । ते पंगु ते कुंट बहिरंघ ते मंट । 
ते काण काणीण धण-हीण ते दीण | दृहरीण बल-खीण। 
णिक्काम णिद्धाम णिच्छाम णिण्णाम । णित्तेय णिप्पाण चंडाल ते पाण । 
ते डोंब कल्लाल मंच्छंधि णीवाल। दाढाल ते कोल ते सीह-सदूदुल । 
ते सिंगि वियराल ते णह-पहराल । ते पक्खि प्लाल । 
ते सप्प रत्तच्छ मंसासिणो मच्छ । छिषणड रुंघणई बंधणई वंचणईं। 
लुंचणईं खंचणईं कुंचणईं लूद्ृणईं | कुट्रणईं घट्टणई वहूणईं। 
पउलणई पीलण हूलणईं चालणई। तलणाईं दलणाईं मलणाईं गिलणाईं । 
निरएसु गरएसु मणुएसु रुकखेसु । ढुक्खाई भुंजंति सग्ग॑ कह जंति । 
-+जसहर-चरि (पृ० ३४) 


मालिश 


पूर्वकरमवाद | 6 २०. पुष्पदन्त २३७ 


अभ्यंगेंठ अभ्यंगेंउ परुषा । रोकेंठ रोकेंठ आाम़इ-सरिसा। 
मलियेंउँ मलियेंछँ वाते घुलई । सिंचेंउ सिंचेंड पित्ते' जलई। 
शोषेंउ शोषेउ इलेष्महिं गलई । पाछेड पाछेंउ कुष्टहें.मिलई । 
चर्मे बद्धड काले सड़ई। रक्षिय रक्षिय यम-मुखे” पड़ई। 
--जसहर-चरिड (पृ० ३०-३१) 
(8 ) संसार तुच्छ 
अंतःपुर अंतः उर हनई। क्षय-कालह श्रायड की करई। 
सन्नाहकृत तहु की करई। छत्ते छायउ की उपकरई। 
ना कतहुँ मरन-दिन ऊबरइ । चमरानिल दवास।निल धरइ। 
सुख राजपटट-बंधे वसई। की आाय्‌ निबंधन ना हसई। 
न रथेहिं रहिज्जै यमहूँ वहू । की मनुजहें लागउ राज्य-ग्रहू। 
होइव जाइव सहसाहि किमि । राजत्वन संध्याराग-जिमि। 
--णायकुमार-चरिड (पृ० ६०) 
(७) भाग्य और पूबबंकमंबाद 
बहेल्‍ल' ते भिल्‍ल ते मूक सो लल्ल* । ते पंगु ते कुंट वचिर'न्थ ते मंट । 
ते कानों कनीन धनन्हीन ते दीन। दुखरीन बलहीन। 
'निकाम निधाम नि-छाम नि-ताम । नि-तेज नि-प्राण चेंडाल ते प्राण । 
ते डोम कलाल मछंबि निः-वाल' । दढाल ते” कोल ते सीह-झहूल । 
ते श्रृंगी विकराल ते नभ-पधराल । ते पक्षि पिंछाल। 
ते सर्प रक्ताक्ष मांसाशिन माच्छ । छिन्दने” रुंधने” बंधन वंचने' 
लुंचने' खंचने कुंचते लुटते। कटने घटुनें बहने 









ने 
पल पीडने हूलनै चालने । तलनाईं दलनाईं मलनाईं गिलनाईँ। 

तियंकेनारके भनुजे ओ वृक्ष । दुःखाई भुंजंति स्वर्ग कहो जांति । 
--जसहर-चरिउ (पृ० ३४) 





"बहेलिया.* लोलुप, सतृष्ण * भच्छीमार बच्चे 


रद हिल्दी काव्य-थारा [ दसवीं सदी 
(5) साम्यवादी उत्तर-कुरु' द्वीप 
चत्ता । गिच्चु जि उच्छवु णिच्च दिहि, णिक्चु जि तणु तारुण्णु णवलउ । 
भोग - भूमिरुह - माणुसहें, ज॑ं ज॑ दीसइ त॑ त॑ भल्लउ। 
'ण दुज्जणु दुसिय सज्जण-वासु | ण खासु ण सोसु ण रोसु ण दोसु । 
ण छिक ण जिभणु णालसु दिट्ठ। ण णिट्द ण णेत्त-णिमीलणु सुद्द । 
ण रत्ति ण वासरु धंतु ण धम्मु । ण इट्ट-विश्वोड ण कुब्छिय कम्म । 
अयालि ण मच्चु ण चितु ण दीणु । कयाइ कहिंपि सरीरु ण फीणु । 
पुरीस-विसनग्गु ण मुत्तपवाहु । ण लालु ण सिभु ण पित्ति वि डाहु। 
ण रोड ण सोउ ण सेउ विसाउ | किलेस्‌ ण दासु ण कोइबि राउ। 
सुरूव सुललखण माणव दिव्व । अगव्य सुभव्व समाण नि सब्ब । 
सुहाउ विणीसउ साखु सुयंध्‌ | कलेवरि वज्ज समहिय-बंधु । 
ति-पल्ल-पमाणु बिराउ-णिवंधु | करीसर केसरि तेविहु बंधु । 
ण चोर ण मारि ण घोर वसग्गु । ग्रहो कुरु-भूमि निसंसइ सम्गु । 
--उत्तरपुराण (पृ० ४०६:१०) 





$ २१. शान्तिपा 
(कलिकाल-सर्वज्ञ रत्नाकरशञान्ति) | काल--१००० ई० 
(विग्रहपाल-महीपाल ६६०-८८-१०३८) । 
(रहस्यवाद) 
(राग रामक्रीं) 


सप्रसंवेश्रण-सख्भ विशारें' अलक्ख लक्ख ण जाइ। 
जे जे उजुबाटे गेला' भ्रण्ण वादे भइला सोइ॥ 


* आ्रयोका पूर्वनिवास * मंबिली 


रहस्यवाद ] 6 २१. झान्तिपा २३६ 


(८) साम्यवादी उत्तर-कुरु द्वीप 
घत्ता । नित्यहिं उत्सव नित्य देहि, नित्यहि तंनु तारुष्य नवल्ल। 
भोग-भूमि रुह मानुषहें, जो जो दीस सो सो भल्‍्ल। 
न दुर्जन-दूषित सज्जन-वास । न खाँस त शोष न रोष न दोष | 

न छींक न जम्भा न झ्रालस दृष्ट । न निद्र न नेत्र निमीलन सुष्ट । 

न राति न वासर घंद न घास । न इष्ट-वियोग न कृक्षिय काम । 
भयासि न मृत्यु न चिंत न दीन । कदापि कहूँहु शरीर न कीन' । 

पुरीष-विसर्ग न मूत्रप्रवाह। न लाल न ौ्लेष्म न पित्तह डाह। 
न रोग न झोक न सेतु विषाद । किलेश न दाश न कोउह राज । 

सुरूप सुलक्षण मान दिव्य । अ्रगव॑ सुभव्य समानहिं सर्वे। 
मुखाह विनीस एवास सुगंध । कलेवरें” वज्ञ समस्थिय बंध । 

ज़िपल्ल प्रमाण थिराय्‌-निबंध | करीद्वर केसरि तेहुअउ बंधु । 
न चोर न मार न घोर उपसर्ग' । अ्हो कुरु भूमि निसंशय स्व । 
--उत्तरपुराण (पृ० ४०९६-१०) 


$ २१. शान्तिपा * 
देश--सगघ। कुल--ब्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (१२), राजगुरु। 
कृति--सुखढुःलद्य-परित्यागदृष्टि । 


(रहस्यबाद) 
(१४--राग राम) 


स्वसंवेदन स्वरूप विचारे। अलख लख्यो ना जाई। 
जो जो ऋजुवाटे गइला, अनन्यवादें भइला सोई॥ 


क्षीण * उपद्रब, खुराफात 


र्‌४० हिल्दी काव्य-बारा [ इसवी' सदी 


काग्रर्म ण बुज्भिप्न मूढहि उजुवाट संसारा। 
(महप्रेहि एक्क श्रन्न राजहि कणकधारा।) 


माझ्ना मोह समुद्द भन्त बुज्मसि ताहा। 
आगे णाव नभेला दीसइ भन्ति न पुच्छसि णाहा ॥ 


सूनापान्तर ऊह न दीसइ, भान्ति न वासने जानते । 
एपा श्रट्ट महासिज्कि सिज्मइ उजुबाटे जाझन्ते ॥ 

वाम दाहिण दो बाटा छाडी शान्ति बोलथेड संकेलिउ । 
घाट ण शुक्क खडतडि ण हो आँखे” बुज्भिञ्न वाट जाइड ॥ १५॥ 


(२६--राग झबरी) 
तुला धुणि धुणि अंशूहि अंशू । अंशू धुणि धुणि णिरवर सेसू । 
तउ से हेतुआ ण पाविश्नइ | सान्ति भणइ कि स भाविश्नइ ॥ 
दुला धरणि धुणि सुण्णे श्राहारिड । पुण लइझ भ्रष्पण चटारिउ। 
बहल वढ ! दुइ भाग ण दीकषपन । ज्ञान्ति भणइ वालग्ग ण पइसइ। 
काज ण कारण' ण एहु जुग्ती। सम्न-संवेश्रण वोलथि' सान्‍्ती ॥२६॥ 
>-चर्यापद 


$ २२. योगीन्दु (जोइंढ) 
काल १०००। देश--राजस्थान (?)। कुल--जैन साधु । कृतियाँ-- 
(१) ज्ञान-समाधि 


जो जाया भाणग्पिएे, कम्म-कलंक डहेवि। 
जिज्च-पिरंजण-णाणमय ते परमप्प णवेवि ॥१॥ 

ते हेड बंद्ें सिद्धगण, भ्च्चाहिं जे वि ह॒वंत। 
परम-समाहि-महत्गियएँ, कम्मि-बणईं हुणंत ॥३॥ 


* मगही क्रियापद 


ज्ञानसमाधि ] $ २२. योगीन्दु (जोइन्दु) रडर 


कायरूप ना बूम मूढ॒हें ऋजु वाटा संसारा। 
मधु-करहि एक भक्ष्य , राजहिं कनकधारा ॥ 
मायामोह समुद्रहि भ्नन्त न बूकसि थाहा। 
आगे (न) नाव नभेला दींसै, आन्तिहिं पूछसि न नाथा ॥ 
शूल्यआन्तर ऊह न दीसे आन्ति न वासने जाये। 
एही अ्रष्ट महासिद्धि सिद्ध, ऋजुवाटेहीं जाये॥ 
बायें दहिन दो बाट छाडी शान्ति बोलेउ संकेरिय | 
घाटे न शुल्क खरतरी न होइ , आँखि वुयिवाट जाइब ॥ १४॥* 
(२६--राग शबरी ) 
वुला धुनि धुनि रेशहि रेशा । घुनि धुनि निरवर शेषू। 
तउ सो हेतु न पाइयइ। झान्ति भनै की सो भवियद। 
तुल धुनि धुनि शूल्ये धारेउ । पुनि लेइय आपन चट्टारिउ । 
बहुत मूढ़ ! दुइ भाग न दीसे। शान्ति भनै बालाग्र न पहसे । 
कार्य न कारण न एहु जुगती । स्वक-संवेदन बोले झान्ती ॥२६॥ 
>-चर्यापद 


$ २२. योगीन्दु (जोइंदु) 
वरमात्म-प्रकाश दोहा, योगसार-दोहा' | 
(१) ज्ञान-समाधि 


जे जायेंड ध्यानाम्लियेहिं, कर्म-कलंक डहाइ। 
नित्य-निरंजन-ज्ञानमय, ते परमात्म नमामि ॥१॥ 
तिन हाँ वन्‍्दी सिद्धणण, रहे” जोड़ होवन्त। 
परम-समाधि महाग्तियेहिं, कर्मेन्चनहिं होमन्त ॥३॥ 





* ० एन्‌० उपाध्ये सम्पादित (शी रायचंड जैस-बास्त्र-्माला १०, बस्बई १६३०) 
१६ 


र्थ्र हिन्दी काव्य-बारा [ दसबी” सदी 


आि पणविवि पंचगुरु, सिरि-जोइंढु-जिणाउ। 
भट्टपहायरि विष्णविड, विमलु करे विणु भाउ ॥द॥ 
गउ संसारि बसंतहें, सामिय काल भण॑तु। 
पर मईं किपि ण पत्तु सुह, दुक्खुजि पत्तु महंतु ॥६॥ 
(२) अलख-निरंजन 
तिहुयण-वंदिड सिद्धिनउ, हरि-हर भावहिं जोजि। 
लक्ख, भलक्खें धरिवि थिरु, मुणि परमप्पठ सोजि॥ १६॥ 
णिच्चु णिरंजणु णाणमउ, परमाणंद-सहाउ। 
जो एहुउ सो संतु सिउ, तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥ 
जो णिय-भाउ ण परिहरइ, जो पर-भाउ ण लेइ। 
जाणइ सयलुवि णिच्चु पर, सो सिउ संतु हवेइ॥?१८॥ 
जासु ण वण्णु ण गंधु रसु, जासु ण सददु ण फासु। 
जासु ण जम्मणु मरणु णवि, णाउ णिरंजणु तासु ॥१६॥ 
जासु ण कोहु ण मोह मउ, जासु ण माय ण माणु । 
जासु ण ठाणु ण झाणु जिय, सोजि णिरंजणु जाणु ॥२० 
अत्थि ण॑ पुष्णु ण पाउ जसु, भ्रत्वि ण हरिसु विसाउ । 
अत्थि ण एक्कृवि दोसु जसु, सोजि णिरंजणु भाउ ॥२१॥ 
जासु ण धारणु घेड णवि, जासु ण जंतु ण मंतु । 
जासु ण मंडलु मुद्द वि, सो मुणि दें भ्रणंतु ॥२श॥ 
(३) आत्मा 
हेंड गोरड हँठ सामलउ, हेजिं विभिष्णड वण्णु । 
हँड तणु-अंगरें थूलु हें, एहउे मूढड मण्णु ॥८०। 
हेड वर बंभणु वहसु हँउ, हेड खत्तिउ हेंड सेसु । 
पुरिसु णऊंसउ इत्थि हें, मण्णइ मूदु विसेसु ॥८१॥ 
अप्पा गोरठ किण्हु णवि, अ्रप्पा रत्त ण होइ। 
अष्पा सुहमु वि बूलु णवि, णाणिउ जाणें जोइ ॥८६॥ 


आत्मा ] $ २२. योगीन्दु (जोइन्डु) र्४३ 


आावहिं प्रणवों पंचगुर, श्री योगीन्द्र जिनाव। 
अट्दप्रभाकर वीनवेंड, निर्मल करिके भाव ॥द॥ 
गयउ संसार वसंतहीं, स्वामी काल अनन्त। 
पर में किछु पायें न सुख, दुःखइ पायउँ महन्त ॥६॥ 
(२) अलख-निरंजन 
त्रिभुवन-बंदित सिद्धिगत, हरि-हर ध्यावें जेहि। 
लक्ष्य अलक्ष्ये धरिबि थिर, मुनि परमात्मा सोइ ॥१६॥ 
नित्य निरंजन ज्ञानमय, परमानंद स्वभाव। 
जो ऐसो सो शान्त शिव, तासु मनिज्जे भाव ॥१७॥ 
जो निज भाव न परिहरै, जो परभाव न लेइ। 
जाने सकलउ नित्य पर, सो शिव शान्त हवेइ॥१८॥ 
जासु न वर्ण न गंध रस, जासु न शब्द न स्पर्श । 
जासु न जन्म न मरणहू, नाम निरंजन तासु ॥१६॥ 
जासु न क्रोध न मोह मद, जासु न माय न मान । 
जासु न थान न ध्यान जि 
अहै न पुष्य न पाप जसु, अहै न हर्ष विषाद। 
अहे न एकहु दोष जसु, सोइ निरंजन भाव ॥रशा 
जासु न धारण ध्येय नहिं, जासु न यंत्र न मंत्र । 
जासु न मंडल मुद्र नहिं, सो मॉनु देव अनन्त ॥२शा 
(३) आत्मा 
हो गोरो हो सामलो, हो हि विभिन्नउ वर्ण । 
हो तनुअंगों स्थूल हाँ, ऐसो मूढे मन्‍्च ॥ढणा 
हों वर-ब्राह्मण वैश्य हों, हों क्षत्रिय हो शेष । 
पुरुष नपुंसक इस्त्रि हाँ, माने मूढ विशेष ॥८१॥ 
आत्मा गोरा कृष्ण नहि, आत्मा रक्त न होइ। 
प्रात्मा सूक्ष्मह स्थूल नहिं, ज्ञानी ज्ञाने जोइ ॥८६॥६ 





सोइ निरंजन जान ॥२०॥ 


र्थ्ड हिल्दी काव्य-बारा [ इसवी” सदी 
अष्पा पंडिउ मुक्‍्खु णवि, णवि ईसरू णवि णीसु । 
तरुणउ बूढ़उ वालु णवि, भ्रण्णुवि कम्म-विसेसु ॥६१॥ 
पुष्णु वि पाउ वि कालू णहू, धम्माधम्मुविकाउ। 
एक्कुवि अप्पा होइ णवि, मेल्लिवि चेयण-भाउ ॥€६२॥ 
अष्णु जि तित्यु म जाहि जिय, भ्रण्णु जि गुरुठ म सेवि। 
अण्णुजि देख म॒ चिंति तुहें, भ्रष्पा विमलु मएवि ॥६४॥ 
अप्पा णिय-मण णिम्मलउ, णियमें वसइ ण जासु । 
सत्य-पुराणईं तव-चरणु, मुक्खुवि करहिँ कि तासु ॥&८॥ 
(४) परमात्म-तत्त्व 
जे दिदूठे' तुहंति लहु, कम्महं पुब्व कियाई। 
सो परु जाणहि जोइया, देहि वसंतु ण काईं ॥२७॥ 
देहा-देवलि जो वसइ, देउ अ्रणाइ-अणंतु । 
केवल णाण-फुरंत-तणु, सो परमप्पु णिमंतु ॥३श॥ 
देहे” वसंतुबि णवि छिबइ, णियमे” देहुवि जोजि । 
देहे” छिप्पइ जोवि णवि, मुर्णि परमप्पड सोजि ॥३४॥ 
जसु अरव्भंतरि जगु कसइ, जग-अन्भंतरि जोजि। 
जगिजि वसंतुवि जगु जिणवि, मुणि परमप्पठ सोजि ॥४ ॥ 


जसु परमत्थे” वंधु णवि, जोइय णवि संसारु। 
सो परमण्पड जाणि तुहूँ, मणि मिल्लिवि ववहारु ॥४६॥ 





णवि उप्पज्जइ णवि मर. बंधु ण मोक्खु करेइ। 
जिउ परमत्थे” जोइया, जिणवरु एँं भणेइ ॥६८॥ 

झिज़्जड भिज्जज जाउ ख़ठ, जोइय एहू सरीरू। 
अप्पा भावहि णिम्मलड, जि पावहि भवतीरु ॥७२॥ 

जोइय अप्पें" जाणिऐण, जगु जाणियड हवेइ। 
अप्प्ें केरह भावडइ, बिंबिउ जेण बसेइ ॥&६॥ 


परमात्म तत्त्व ]. $ २२. योगीन्दु (जोइन्दु) र४५्‌ 


आत्मा पंडित मूर्ख नहिं, नहि ईइवर न अनीश । 
है तरुण बूढ बालहु नहीं, अन्यहु कमंविशेष ॥६१॥ 
पुष्प पापड काल नभ, वर्माधमंह काय। 
एकहु प्रात्मा होइ नहिं, छडि एक चेतनभाव ॥&२॥ 
अन्यहि तीर्थ न जाहि जिय, भ्न्यहिं गुरुहिं न सेव । 
अन्यहिं देव न चित तुहूँ, छोंडि एक विमलात्मांहिं ॥६५॥ 
आत्मा निजमन नि्मले, नियमेहिं वसे न जासु । 
शास्त्र-पुराणह तप-चरण, मोक्ष कि करिहे तासु ॥६८॥ 
(४) परमात्म-तत्त्व 
जेहि देखे दूटो तुरत, कर्मा पूर्वकृताई। 
सो पर जानहि जोगिया, देह वसंत कि नाहिं ॥२७॥ 
देह-देवले जो बसे, देव अनादि अनन्त । 
केवल ज्ञान-फ्रंत-तनु, स परमात्म नि््नान्त ॥३३॥ 
देह वसंतह नहि छुवै, नियमेहिं देहे जोइ। 
देहे छिप्यो जोइ नहिं , मॉनु परमात्मा सोइ ॥३४॥ 
जासु भीतरे जग वसै, जगत्‌-भीतरे जोइ। 
जगहिं वसंतहु जग जो नहिं, मॉनु परमात्मा सोइ ॥४१॥ 
जसु परमार्थे वंध नहिं, जोगी ! नहिं संसार। 
तहि परमात्मा जान तुम, मन छाडी व्यवहार ॥४६॥ 
नहि उपज नाही मरै, बंध न मोक्ष करेइ। 
जिउ परमार्थे जोगिया, जिनवर ऐस भनंति ॥६५॥ 
छीजह भीजह जाहु क्षय, जोगी एह शरीर। है 
आपा भाब॑ निर्मलहिं, जेहिं पावे भवतीर ॥७२॥ 
जोगी ! झापा जानिये, जग जानियत हवेइ। 
आत्मा केरी भावनहिं, विवित येन बसेइ ॥६६॥ 


रथ हिन्दी काव्य-बारा [ इसबी' सदी 


अ्रप्पु पयासइ अप्पु परु, जिम अंबरि रवि-राउ। 
जोइय एत्ु म भंति करि, एह वत्यु-सहाव-॥१०१॥ 

तारा-यणु जलि बिंबियउ, णिम्मलि दीसइ जेम। 
अप्पएँ णिम्मलि विवियड, लोयालोउ 'बि तेम ॥१०२॥ 

सो पर बुच्चइ लोड परु, जसु मइ तित्थु बसेइ। 
जहिं मइ तहिं गइ जीवहँजि, णियमें! जेण हवेइ ॥१११॥ 

जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहूं, मरणु वि जेण लहेहि। 
ते” परबंभु मुए वि मेह, मा पर-दब्बि करेहि ॥११२॥ 

जइ णिविसदुवि कुवि करइ, परमप्पइ अणुराउ। 
अग्गि-कणी जिम कट्ठुग्रि, डहइ असेसु'वि पाउ ॥ ११ ४॥ 


(५) निरंजन-योग 


मैल्लिवि सयल भ्रवक्‍्खडी, जिय णिच्चिंतउ होइ। 
वित्तु णिवेसहि परमपएँ, देउ णिरंजणु जोइ ॥११४॥ 
जोइय णिय-मणि णिम्मलएँ, पर दीसइ सिउ संतु । 
अंबरि णिम्मलि घंण-रहिएँ, भाणु जिजेम फुरंतु ॥११६॥ 
जसु हरिणच्छी हियवउएँ, तसु णवि बंभु वियारि। 
>...._ एक्कहि केम समंति बढ, वे खंडा पडियारि ॥१२१॥ 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहें, णिवसह देउ अ्रणाइ । 
हंसा सरवरि लीणु जिम, महु एहुड पडिहाइ ॥१२२॥ 
देउ ण देउलें” णवि सिलएँ, णवि लिप्पइ णवि चित्ति । 
अखउ णिरंजणु णाणमउ, सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥१२३॥ 
हरि-हर ब॑भुवि जिणवरवि, मुणि-वर-विंदवि भव्व । 
परम-णिरंजणि मणु धरिवि, मुक्खुजि फायहिं सब्ब ॥१३१॥ 
मुत्ति-विहूणड णाणमउ, परमाणंदु-सहाउ। 
णियामि जोइय श्रप्पु मुणि, णिच्चु णिरंजणु भाउ.॥१४१॥ 
जो णवि मण्णइ जीउ समु, पुण्णुवि पाउवि दोइ। 
सो चिरु दुक्‍्लु सहंतु जिय, मोहहिं हिंडइ लोइ ॥१७द॥ 


निरंजननयोग ] $ २२. योगीन्दु (जोइन्डु) र्ड७ 


आत्म प्रकाशै आत्म पर, जिमि अंबरे रवि-राग । 

जोगी ! इहाँ न भ्रान्ति करु, एही वस्तु-स्वभाव ॥१०१॥ 
तारागण जले” बिवित, निर्मल दीसे जेमि। 

आत्महिं निर्मेल बिबितं, लोकालोकड तेमि ॥१०२॥ 

सो पर कहियत लोक पर, जसु मति तहाँ वसेइ। 
जहें मति तहूँ गति जीव की, नियमें हि क्यों कि हवेइ॥१११॥ 

जहँ मति तहें गति जीव तुहँ, मरणउ क्योंकि लभेइ । 
ता परब्रह्महिं छाडि जनि, मति परद्रव्य करेइ ॥११२॥ 

यदि निमिषाद्धंउ कोइ करै, परमात्महिं अनुराग । 
अग्नि कणी जिमि काठे गिरि, डहें' अर्ेषहिं पाप ॥ १ १४॥ 








(५) निरंजन-योग 
भेली सकल श्रपेक्षकी, जिव निरिचन्ता होइ। 


चित्त निवेशे परमपदें”, देव निरंजन जोइ ॥११४५॥ 
जोगी ! निजमन निमंले, पर दीसे शिव झान्त । 
अंबरें” निर्मेल घनरहित, भानू जेमि फुरन्त ॥११६॥ 
जसु हरिणाक्षी हृदयमें, तासु न ब्रह्म विचार । 
एकहिं मूढ ! समाप किमि, दो खड़्गा प्रतिकारि ॥१२१॥ 
निजमन नि्मले” ज्ञानि के, निवसे देव भ्रनादि। 
हंसा सरवर लीन जिमि, मोहिं ऐसहि प्रतिभाति ॥१२२॥ 
देव न देवले” नहि शिलहिं, नहि लेप्य नहिं चित्र । 
अक्षय निरंजन ज्ञानमय, शिव समचित्ते थित्त ॥१२३॥ 
हरि-हर ब्रह्मह जिनवरहु, मुनिवर वृन्दहु-भव्य। 
परम-निरंजने” मन घरी, मोक्षहि ध्यावे सर्व ॥१३१॥ 
मुत्तिविहोना ज्ञानमय, परमानंद स्वभाव। 
नियमेहिं जोगी ! आप मनु, नित्य निरंजन भाव ॥१४१॥ 
जो नहीं माने जीव सम, पुष्यहु पापहूँ दोय। 
सो चिर दुःख सहंत जिव, मोहेहिं हिंडे लोक ॥१७८॥ 





र्श८ हिन्दी काव्य-्धारा [ दसबी' सदी 
($) पंथ-पोथी-पत्राकी निदा 


देवहेँ सत्थहें मुणिवरहें, भत्तिएँ पृष्णु हवेइ। 
कम्म-क्खउ पृणि होइ णवि, अज्जउ संति भणेइ ॥१८७॥ 


देउ णिरंजणु इंड भणइ, णाणि मुक्लु ण भंति । 
गाणविहोणा जौंवडा, चिरु संसार भमंति ॥१६६॥ 


सत्य पढंतुवि होइ जडू, जो ण हणेइ वियष्पु। 
देहि वसंतुबि णिम्मलउ, णवि मण्णइ परमप्पु ॥२०६॥ 


तित्थई तित्थु भमन्तहूं, मूढहें मोक्लु ण होइ। 
'णाण-विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होइ ण सोइ ॥२०५॥ 


चेल्ला-चेल्ली-पृत्थियहिं, तूसइ मूदु णिममंतु । 
एयहिं लज्जइ णाणियड, बंधहें हेउ मुणंवु ॥२११॥ 


अल्लाहेंवि णासंति गुण, जहें संसम्ग खलेहिं। 
वहइसाणरू लोहहें मिलिउ, ते” पिट्वियह घणेहिं ॥२३३॥ 


रूवि पयंगा सहिं मय, गय फासहि णासंति। 
अलि-उल गंघहिं मच्छ रसि, किम अणुराउ करंति ॥ २३५॥ 


देउलु देखवि सत्यु गुरु, तित्युवि बेड वि कब्बु । 
बच्छु जु दीसे कुसुमियठ, इंधणु होसइ सब्बु ॥२५३॥ 

(७) शून्य-ध्यान 

फंचहें णायकु वसि करहु, जेण होंति वसि अण्ण । 
मूल विणदृुइ तस्वरहं, अवसई सुक्कहिं पण्ण ॥२६३॥ 

सुण्णं पर्डे कायंतहें, वलि वलि जोहय जाहें। 
समरसि-भाउ परेण सहू, पुण्णुवि पाउ ण जाहें ॥२८२॥ 

उब्बस वसिय जो करइ, वसिया करइ जु सुण्ण । 
बलि किज्ज्ँ तसु जोइयहिं, जासु ण पाउ ण पृण्ण ॥२८श॥ 


शून्य-ध्यान ] $ २२. योगीन्दु (जोइन्डु) रथ 
(६) पंथ-पोथी-पत्राकी निंदा 
देव-शास्त्र-मुनिवरन की, भक्तिहिं पुष्य हवेइ। 
कर्मक्षय पुनि होइ नहिं, श्रारज शान्ति भनेइ ॥१८४॥ 
देव निरंजन यो भनै, ज्ञानेहिं मोक्ष न आन्ति । 
ज्ञानविहीना जीवडा, चिर संसार अमंति ॥१६६॥ 


शास्त्र पढंतों होइ जड, जो न हनेइ विकल्प । 
देह बसंत निर्मेलेड, नहि माने परमात्म ॥२०६॥ 
ती्॑हिं तीर्थ अमन्तकहिं, मूढहिं मोक्ष न होइ। 
ज्ञानविवजित जो कि जिव, मुनिवर होइ न सोइ ॥२०५॥ 
चेला-वेली-पोयियहिं, तूषै मूढ निम्नान्त। 
एतहिं. लज्जै ज्ञानियड, वंधन हेतु बुभन्त ॥२११॥ 
अलन केरह नहोँ गुण, जहें संसर्ग खलेहिं। 
बैश्वानर लोहहिं मिल्लेड, तेहि पिट्टियइ घनेहिँ ॥२३३॥ 
रूपें पतंगा बाब्दें' मृग, गज स्पर्शे नाशंति। 
अलिकुल गन्बे, मत्स्य रसे, किमि अनुराग करंति ॥२३५॥ 
देवल देवड ज्ञास्त्र गुरु, तीयंह वेदह काव्य। 
वृक्ष जो” दौसे कुसुमित, इंधन होइहे सर्व ॥२५३॥ 
(७) शूल्य-ध्यान 
पंच नाग्रकन वद्य करहु,.जेन होहिं वश भ्न्य । 
मूल विनष्टे तस्वरहि, अवशि सूखिहै पर्ण ॥२६३॥ 
शून्य पदहिं ध्यायन्तहें, बलि वलि जोगिय जावें। 
समरसभाव परेन सहें, पुण्य पाप ना जाहि ॥२८२॥ 
उबसा वसिया जो करै, वसिया करे जो' शून्य । 
बलि जाऊं तेहि जोगियहिं, जासु न पाप न पुष्य ॥२८३॥ 





२५० हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं” सदी 


णास-विणिम्गठ साँसडा, भ्ंवरि जेत्यु विलाइ। 
तुदह मोह तडत्ति तहिं, मणु अत्यवगहूँ जाइ ॥२८४॥ 

मोह विलिज्जइ मणु मरइ, तुट्दइ सासु-णिसासु । 
केवल-णाणु वि परिणमह, अंवरि जाहें णिवासु ॥२८६॥ 

घोरु करंतुवि तव-चरण, सयल/वि सत्य मुणंतु । 
परम-समाहि-विवज्जियड, णवि देक्खइ सिउ संतु ॥३१४॥ 

जो परमप्पठ परम-पठ, हरि-हर-बंभुवि बुद्ध । 
परम-पयासु भण॑ति मुणि, सो जिण-देउ विसुदधु ॥३२३॥ 
--परमात्मप्रकाब' 

(८) योग-भावना 


संसारहें भयभीयहें, मोक्सहें लालसयाहें। 
अप्पा-संबोहण-कयइ, दोहा एक्कमणाहें ॥३॥ 

जिम्मलु णिक्कलु सुद्ध जिणु, विष्टू बुद्धु सिव संतु । 
सो परमप्पा जिण भणिउ, एहउ जाणि णिमंतु ॥६॥ 

जो परमप्पा सो जि हें, जो हेंउ सो परमप्पु। 
इड जाणे विणु जोइया, अ्रण्णु म करह वियष्पु ॥२२॥ 

जाव ण भवहि जीब हूहूँ, णिम्मल अप्प-सहाउ । 
ताव ण लब्भइ सिव-गणु, जहिं मावइ तहि जाउ ॥र७॥ 

मूढा देवलि देउ णवि, णवि सिलि लिप्पइ चित्ति | 
देहा देवलि देउ जिणि, सो बुज्कहि समचित्ति ॥४४॥ 

बम्मु ण पढियई होइ, धम्मु ण पोत्था-पिच्छियईें । 
बम्मु ण मढ्िय-पएसि, धम्मु ण मत्थालुंचियईं ॥४७॥ 

जेहइ मण विसयहें रमइ, तिमि जइ अप्प मुणेइ । 
जोई भणइ हो जोहयह, लह णिव्वाणु लहेइ ॥४०॥ 





*ए० एनु० उपाध्ये सम्पादित रायचंद्र जैन-शास्त्र-माला, बम्बई १६३७ ई० 
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नासहिं निकस्या साँसडा', अंवर जहाँ बिलाइ। 
दूडे मोह तुरंत तहेँ, मन अस्तमने जाइ॥र८५॥ 

मोह बिलाये मत मरे, दूटै इवास-निश्वास। 
केवल ज्ञानहु परिणमै, अंवर जासु निवास ॥२८६॥ 

घोर करन्ते तपचरण, सकलह शास्त्र जॉनन्त। 
परम समाधि विवर्जित, नहि देखे शिव-शान्त ॥३१४॥ 

जो परमात्मा परम-पद, हरि-हर-बह्मा-बुद्ध ॥ 
परमप्रकाश भनंति मुनि, सो 'जिन-देव विश्ुद्ध ॥३२३॥ 
--रमात्मप्रकाश 

(८) योग-भावना 


संसारहँ भयभीत जे, मोक्ष लालसा जाहि। 
आत्मा-संवोधन कियठ, दोहा एकमनाहि ॥३॥ 
निर्मल निष्कल शुद्ध जिन, विष्णु बुद्ध शिव शान्त । 
सो परमात्मा जिन भन्‍यो, एहुउ जानु निश्ञान्त ॥॥ 
जो परमात्मा सोइ हाँ, जो हो सो परमात्म | 
'एह जाने विनु जोगिया, ग्रत्य न करहु विकल्प ॥रर॥। 
जौ न भाव जीव हुहँ, निर्मल भात्मस्वभाव। 
तो न लहै शिवगमनहिं, जहें भाव तहें जाव ॥२णा। 
मूढ ! देवले देव नहिं, शिलहिं लेप्य नहि चित्र” । 
देह देवले देव जिन, सो बूके समचित्त ।डशा 
शर्म न पढिया होइ, धर्म न पोथा पिच्छियहिं। 
शर्म न मठप्रवेश, धर्म न माथा-लुंचियहिं ॥४७॥ 
जैसे मन विषयहिं रमै, तिमि यदि झ्रात्म लगेइ॥ 
योगि भनै हे योगियो, तुरत निवाण लहेइ ॥४०॥ 


+ इबास 


श्र हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं सदी 
णासग्गिं अब्मिन्‍्तरहें, जे जोवहिं असरीरु। 
बहुडि' जम्मि ण संभवहिं, पिवहिं ण जणणी-खीरु ॥६०॥ 


जो जिण सो हर सोजि हँउ, एहुउ भाउ णिभंतु । 
मोक्‍्खहेँ कारण जोइया, अ्रण्णु ण तंतु ण मंतु ॥७५॥ 
जो सम-सुक्ख-णिलीणु बहु, पुंण पुण अ्रष्पु मुणेइ। 
कम्मक्खउ करि सोवि फुडु, लहु णिव्वाणु लहेइ ॥६३॥ 
(९) सभी देव सम्माननीय 
सो सिउसंकरु विष्दू सो, सो रुद'वि सो बुद्ध। 
सो जिणु ईसरु बंभु सो, सो अ्रणंतु सो सिद्धु ॥१०४॥ 


एवेह लक्खण-लक्खियड, जो पर णिक्कलु देड। 
देहहें मज्भाहिं सो बसइ, तासु ण विज्जइ भेउ ॥१०६॥ 
>शोगसार 


$ २३. रामसिंह 
काल--१००० ई० (?) । देश--राजपुताना (?)। कुल--जैन साथु। 
(१) जग हुच्छ (वैराग्य) 


अप्पायत्तद जोजि सुह, तेण जि करि संतोसु । 

पर सुह बढ़! चिंतंतहं, हियइ ण फिट्दइ सोसु ॥२॥ 
ज॑ सुह विसय परंमुहउ, णिय अ्रप्पा भाय॑तु। 

त॑ सुहु इंदु वि णउक लहइ, देविहिं कोडि रमंतु ॥३॥ 


घर वासउ मा जाणि जिय, दुक्किय वासुद ऐहू। 
पासु कपंते मंडियठ, अविचल णवि संदेह ॥१२॥ 


+किर 


जगतुच्छ वैराम्य ] $ २३. रामसिंह २५३ 


नासाग्रे अभ्यन्तरहिं, जे जावे अशरीर। 
बहुरि जन्म ना संभव, पिवे न जननी-क्षीर ॥६०॥ 
जो जिन सो हो सोइहों, एही भाव निश्चान्त । 
मोक्षईं कारण जोगिया, अन्य न तंत्र न मंत्र ॥७५॥ 
जो श्म-सुक्ख-निलीन वह, पुनि पुनि आरात्म मनेड । 
कर्मक्षय करि सोइ फुर, तुरत निवाण लहेइ ॥६३॥ 
(९) सभी देव सम्माननीय 
सो शिव-शंकर विष्णु सो, सो रुद्रउ सो बुद्ध । 
सो जिन ईइवर ब्रह्म सो, सो अनंत-सो सिद्ध ॥१०५॥ 
ऐसे लक्षण-लक्षितड, जो पर निष्कल देव। 
रे देह-मध्यही सो वसे, तासु नहीं है भेद ॥१०६॥ 
>-योगसार 





$ २३. रामसिंह 
कृति--पाहुड-बोहा' 
(१) जग तुच्छ (बैराग्य) 
आत्मायत्तउ जोहि सुख, तेनहि करू सन्तोष । 
पर सुल्ल चिन्तत मूढ़ रे, हृदय न छूटइ सोच ॥२॥ 
जो सुस्त विषय-पराड्मुख, निज आत्मा ध्यायन्त । 
जो सुख इन्दुह ना लहइ, देवन्‌ कोटि रमन्त ॥झा 


घरवास हू न जानु जिय, दुष्कत-वासह एह। 
पाश् कृतांतेहि फेंकियड, अविचल नहि संदेह ॥१२॥ 


+ करेंजा जैन-प्रंथमाला, करंजा (वरार) 


र्श्ड हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं सदी 
स॒ब्यि मुक्‍्की कंचुलिय, ज॑ विसु त॑ ण मुएइ। 

भोव न भाउ न परिहरइ, लिंगग्गहणु करेइ ॥१५॥ 
अधिरेण घिरा मइलेण णिम्मला णिग्गुणेण गुणसारा । 

काएण जा विढप्पइ सा किरिया किण कायब्वा ॥१६॥ 


बर विस विसहर वर जलणु, वर सोबिउ वणवायु । 
जड़ जिणधम्म-परम्भुहड मिल्थत्तिय सहवासु ॥२०॥ 


हंउ गोरउं ह॒ं सामलड ह॒उं मि विभिष्णउ वण्णि । 
हें तथु-अंगउ थूलु हे एहउ जीव म॑ मण्णि ॥२६॥ 
(२) निरंजन-साधना 
वष्ण-विहुणड णाणमड, जो भावइ सब्भाड। 
संतु णिरंजणु सो जि सिउ तहि किज्जइ णुराउ ॥३८॥ 
'उपलाणहि जोइय करहुलउ, दावणु छोडहि जिम चरइ । 
जसु भसइ णिरामई गयउ, मणु सो किम वृहु जगिरइ करइ॥४र॥ 
पंच वलहण रक्खियईं, णंदणवणु ण गद्मोसि। 
अ्रष्पु ण जाणिउ ण वि पद'वि, एम पव्व इम्रोसि ४ 
फंचहि बाहिरु णेहड्उ, हलि सहि लग्गु पियस्स | 
तासु न दीसइ प्रागमणु, जो खलु मिलिउ परस्स ॥४४॥ 
मणु जाणइ उवएसडउ, जहिं सोवेइ अचंतु । 
अचितहो चित्तु जो मेलवइ, सो पुणु होइ णिचितु॥४६॥ 
बटुडिया अणुलग्गयहँँ, अग्गड़ जोयंताहें। 
कंटउ भग्गइ पाउ जइ, भज्जउ दोसु ण ताहं ॥४छा 
मणु मिलियउ परमेसरहो, परमेसर जि मणस्स । 
विण्णि' वि समरसि हुई रहिय, पुंज चडावर्उ कस्स ॥४६॥ 


देहादेवलि जो वसइ, सत्तिहे सहियड देउ। “> 
को तहिं जोइय सन्तसिठ, भिग्घु गनेसहिं भेउ ॥५३॥ 


निरंजन-साधना ] $ २३. रामसिंह २५५ 


सर्पहिं मोची केंचुली, जो विष सो न मुँचेइ। 
भोगहि भाव न परिहरइ, भेस-ग्रहण करेइ ॥१५॥ 
अधिरेहिं थिरा मइलेहि निर्मला निर्गुणहिं गुणसारा । 
कायेहि जा वढ॒इ सा क्रिया कीन कतंव्या ॥१९॥ 
वरु विष, विषधर वरु ज्वलन, वरु सेबिब वनपास | 
ना जिन-धर्म-पराड्मुख, मिथ्याइय-सहवास ॥२०॥ 
हों गोरा, हों ध्यामला, हौंहि विभिन्नो वर्ण --। 
हां तनु-अ्ंगो, स्थूल हां, एहए जीव न मान ॥२६॥ 
(२) निरंजन-साधना 
बर्ण-विहूनहिं ज्ञानमय, जो भावइ सद्भाव । 
संत निरंजन सोइ शिव, तहिँ कीजइ अनुराग ॥३८॥ 
उत्पला नहीं” जोइ करि कला दामहिं छोडी जिमि चरइ। 
जस भ्क्षय निरामहिं गयउमन, सो किमि वह जगरति करइ ॥४२॥ 
पाँच वरइन राखियउ, नन्‍्दन-वन न गयोसि। 
आ्रात्म न जानें नापि पर, एव अन्नज्योसि ॥४४॥ 
कंचहिं बहिर नेहड़ा, हे सखि लगेंड पियेहिं॥ 
तासु न दीसइ आगमन, जो खल मिलेड परेहि ॥४५॥ 
मन जानइ उपदेसडहिं, जहें सोवई अचित्त । 
अचिते चित्त जो मेलवइ, सो पुनि होइ निचिन्त ॥४६॥ 
वटिया अनुसरतन्तहे', झागे जोयन्ताहें। 
काँटा लागइ पाय यदि, लागह दोष न ताह ॥४७॥, 
मन मिलिया परमेव्वरहिं, परमेश्वरह मनाहिं। 
दोऊ समरस व्हे रहेंड, पूज चढाउँ काहिं। ॥४६॥ 
देह-देवले जो बसइ, शक्ति सहितो देव। 
को तहँ जोगी ! शक्ति-शिव, शीघ्र गवेसहु भेद ॥५३॥ 
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सिव विणु सन्ति ण वावरइ, सिउ पुणु सन्ति-विहीणु । 
दोहिं” मि जाणहिं सयलु जगु, बुज्मड मोह-विलीणु ॥५४॥ 
अब्भिन्‍्तर चिति वे मइलियइ, वाहिरि काइं तबेण। 
जित्ति णिरंजणु कोवि धरि, मुच्चहि जेम मलेण ॥६१॥ 
देह महेली एह बढ ! तउ सत्ता वइ नाम। 
चित्तु णिरंजणु परिणसिहुं, समरसि होइण जाम ॥६४॥ 
सईं मिलिया सइ विह डिया जोइय, कम्मणि भंति । 
तरल सहावरहिं पंथियहिं, भ्रष्णु कि गाम बसंति ॥७३॥ 
(३) पाखंड-खंडन 
वक्खाणडा करंतु बुह, श्रत्पि ण दिण्णुणु चित्तु॥ 
कणहिं जि रहिउ पयालु जिम, पर संगहिउ वहुत्तु ॥६७॥ 
पंडिय पंडिय पंडिया, कणु छुंडिवि ठुस कंडिया । 
अत्बे गंथे तुट्कोसि, परमत्यु ण जाणहि मूढोसि ॥८४॥ 
अक्खरडेंहि जि गब्विया, कारणु तेण मुणंति। 
बंस-विहृत्था डोम जिम, परहत्थडा थरुणंति ॥८६॥ 
बहुयईं पढियईं मूढपर, तालू सुक्कइ जेण। 
एक्कूजि अक्‍्खरु त॑ पढहू, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥६७॥ 
हों सगुणी पिउ णिग्गुणउ, णिल्लक्खणु णीसंगु । 
एकहिं भंगि वसंतयहें, मिलिउ ण अंगहि अंगु ॥१००॥ 
मूलु छंडि जो डाल चडि, कहें तह जोयाभासि। 
हे चीरुणु वुणणहं जाइ वढ़ ! विणु डहियई” कपासि ॥१०६॥ 
छह दंसण घंबइ पडिय, मणहूं ण फिट्टिय भंति । 
एक्कु देउ डह भेउ किउ, तेण ण मोक्खहं जंति ॥११६॥ 
हलि सहि काईं करइ सो दप्पणु । जहिं पडिबिबु ण दीसइ ग्रप्पणु ॥ 
धंधवालु मो जगु पडिहासइ । घरि अच्छंतु ण घरवइ दीसइ ॥१२२॥ 
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शिव बिनु शक्ति न व्यापरइ, शिव पुनि शक्ति-विहीन। 
दोउहिं जाने” सकल जग, बूक्रिय मोह-विलीन ॥५५॥ 
अन्तहि चित्तहि मइलियहि, वाहिर काह तपेहिं। 
चित्ते निरंजन कोइ धरु, मुंचहि जिमी मलेहि ॥६१॥ 
देह मेहरिया एह मूढ, तोहिं सताबइ ताव। 
चित्त निरंजन परहिं सों, समरस होइ न जाव ॥इध॥। 
स्वयं मिल्लेउ, स्वयं वीछुडेंठ, योगी ! कर्म न श्रान्ति। 
तरल स्वभावहि पथिकहीं, अन्य कि गाँव वसन्ति ॥७३॥ 
(३) पाखंड-खंडन 
व्यास्यानड़ा करन्त बहु, आत्महि दियड न चित्त। 
कणहिरें रहित पुप्राल जिमि, पर संग्रहेंड बहुत्त ॥८४॥ 
पंडित पंडित पंडिता, कण छाडेड तुष कूटिया। 
अथ्॑हहिं ग्रंवहिं तुष्टोसि, परमार्थ न जानइ मूढोसि ॥८५॥ 
अक्खरडेहिं जे गविया, कारण ते न जॉनंत । 
बांस-विहूनो डोम जिमि, पर हाथडा घुनंत ॥८६॥ 
बहुतहि पढ़िया मूढ पर, तालू सूखइ जेहिं। 
एकइ भ्रक्षर सो पढहु, शिवपुर जावे जेहिं ॥६»।॥ 
हो सगुणी प्रिय निर्गुण, नि्लक्षण, निस्संगा 
एकहि अंक वसंतहूँ, मिलेंड न अंगहि अंग ॥१००॥ 
मूल छोडि जो डाल चढ़ि, कहें तेहि योगाभ्यास । 
चीर न बीनेछ जाइ मुढ़, विनु श्रोटिया कपास ॥१०६॥ 
खटदर्शन धंघे पडी, मतहिं न दूदी शान्ति । 
एक देव छ भेद किय, ताते मोक्ष न यान्ति ॥११६॥ 
हे सखि ! काह करिय सो दर्पण । जहेँ प्रतिबिब न दीसइ झ्ापन ॥ 
बंघवाल मोहि जग प्रतिभासइ । घर भ्छते णा घरपति दीसइ ॥१२२॥ 
श्छ 
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जसु जीवंतहें मणु मुवउ, पंचेन्दियहिं समाणु। 
सो जाणिज्जइ मोक्‍्कलउ, लेद्धउ पहु णिव्वाणु ॥१२झ॥ 
मुंडिय मुंडिय मुंडिया। सिरु मुंडिउ चित्त ण मुंडिया । 
जित्तहूँ मुंडग जि कियठ । संसारह खंडणु लि कियउ ॥१३४॥ 
पोत्या पर्काण मोक्लु कहें, मणुवि असुद्ध जासु । 
बहुयारठ लुद्धउ णवइ, मूलट्विउ हरिणायु ॥१४४॥ 
भल्ला णवि णासंति गुण, जहिं सहु संग खलेहिं। 
बइसाणर लोहहँ मिलिउ, पिट्विज्जइ सघणेहिं ॥१४८॥ 
मुंडु मुंडाईवि सिक्ख धरि, धम्महं बदढ्धी आस। 
'णवरि कुडुंबड मेलियड, छुडु मिल्लिया परास ॥१४३॥ 
जे पढिया जे पंडिया, जाहिं मि माण मरबदु। 
ते महिलाणहि पिडि-पडिय, भमियई जेम घरददु ॥१५६॥ 
देवलि पाहणु तित्थि जलु, पुत्थईं सब्वईं कब्बु । 
वत्युज दोसइ कुसुमियठ, इंघणु होसइ सब्बु ॥१६१॥ 
लित्वईं तित्व भमंतयहें, किण्णेहा फल हूव। 
बाहिरु सुद्धत पाणियहें, अब्मितरु किम हुव ॥१६२॥ 
तित्वईं तित्थ भमेहि वढ़ ! घोयउ चम्मु जलेण + 
एहु मणु किम धाएसि तुहुँ, मइलउ पाव-मलेण ॥१६३॥ 
(9) ग़ुरुमह्दिमा 
ज॑ लिहिउ ण पुच्छिठ कहव जाइ। कहियउ कासु वि णउ चित्ति ठाइ। 
अह् गुरु उवएसे चित्त ठाइ । त॑ तेम धरंतिहि कहिं मि ठाइ ॥१६६॥ 
वे भंजेविणु एक्कु किउ, मणहं ण चारिय विल्लि। 
तहि गुरुपहि हें सिस्सिणी, भ्रण्णहि करमि ण लल्लि ॥ १७७४॥ 
अग्गईं पच्छईं दहदिहहिं, जहिं जोबउ तहि सोइ । 
ता मह फिट्टिय भंतडी, अवसणु पुच्छइ कोइ ॥१७४॥॥ 
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जासु जीवनहि मनु मुयो, पंचेन्द्रियहिं समान। 
सो जानीयइ मोचलउ, लाहेंड पथनिर्बाण ॥१२३॥ 
मुंडिया-मुंडिया-सुंडिया, सिर मूँडेड चित्त न मूंडिया। 
चित्तहि मुंडन जिन कियउ, संसारहि खंडन तिन कियो ॥१३५॥ 
पोधा पढ़नी मोक्षकहें मनहि श्रसुद्ध/ जास। 
बधकारक लुब्धक नव, मूले ठिय हरिणास ॥१४8॥ 
भल न काह नाशइ गुण, जहेँ लह संग खलेहि। 
बैश्वातर लोहहिं मिले", पिद्टीयत सुधनेहिं ॥१४८॥ 
मूँड मुँडाइवि सीख घरि, धर्महि बाँधी थास। 
निक कुदुंबहि छोडियह, छोड फे'कान पराद्य ॥१५३॥ 
जे पढ़िया, जे पंडिया, जेहि कि मान मर्याद । 
ते मेहरी पिडहि पड़ी, अमियत जेम घरद्ठ ॥१५६॥ 
देवल पाहन तीर्थ जल, पोथिहि सर्वहि काव्य । 
वस्तु जो दीसइ कुंसुमित, इंबन होइहे सर्व ॥१६१॥ 
तीयहि तीर्थ अमंतयहें, किछू नाहीं फल होत । 
वाहिर सुद्धों पानियहें, भ्रभ्यन्तर किमि होत ॥१६२॥ 
िल्यईं तित्य अ्रमेंड मूढ, धोयेंड चाम जलेहि। 
एह मन किमि धोयेसि वुहें, मल पाप-मलेहि ॥१६३॥ 
(४) गुरु-महिमा 
जो लिखें'उ न पूछें कहूँ पि जाइ, कहियउ काहुपि न चित्त ठाइ। 
अथ गुरूउपदेसे चित्तु ठाइ, सो तिमि धारंतोहि कहूँपि ठाइ ॥१६६॥ 
दो भंजाविय एक किय, मनहिं न चारी बेलि। 
तेहि गुरुवहि हे शिष्यणी, अन्यहि करउँं न लाल ॥ १७४॥ 


आगेहि, पाछेहिं, दसदिसिहि, जहेँ जोवर तहें सोइ ॥ 
सो मम काटी श्रांतडी, अवश न पूछिय कोइ ॥१७५॥ 
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मूढा जोबइ देवलई, लोयहिं जाईं कियाईं। 
देह ण पिच्छ भ्रष्पणिय, जहि सिउ-संतु ठियाईं ॥१८०॥ 
वामिय किय भ्ररु दाहिणिय, मज्मईं वहईं णिराम । 
तहिं गामडा' जु जोगवइ, प्रवर वसाइब गाम ॥१८१॥ 
अप्पा परहें ण मेलयड, झावागमणु ण भग्गु। 
ठुसत कंडंतहें कालु गउ, तंडुलु हत्वि ण लब्गु ॥१८५॥ 
डब्बस वसिया जो करइ, वसिया करइ न सुष्णु । 
बलि किज्जइ तसु जोइयहि, जासु ण पाउ ण पुण्णु ॥१६२॥ 
(५) मंत्रतंत्र-ध्यान आदि बेकार 
मंतु ण तंतु ण घेड ण घारणु । ण'वि उच्छासह किज्जइ कारणु ॥ 
एमइ परम सुक्खु मुणि सुब्वद । एही गलगल कासु ण रुच्चइ ॥२०६॥ 
ये पंथेहि ण गम्मइ वे-मुह सूई ण सिज्जए कंवा। 
विण्णि ण हुंति ्रयाणा इंदिय सोक्ख च मोक्लंच ॥२१३॥ 
वादविवादा जे करहि, जाहि ण फिट्टिय भंति । 
जे रत्ता गउ पाव्ियई, ते गुप्पंति भमंति ॥२१छ॥ 
कार्लाह पवर्णाह रवि, ससिहिं-चहु एक्कट्ड वासु। 
हर तुहि पुच्छर्ें जोइया, पहिले कासु विणासु ॥२१६॥ 


--पाहुड-दोहा 
$ २४. धनपाल 

काल--१००० ई० (? )। देश--माएसर (गुजरात ?)। कुल--बाकड़ 
१-कवि-परिचय 


चसिवि घरासमि हल्तुत्तालि। विरइड एउ चरिउ धणवालि। 
बिहि खंडहि वावीसहिं सन्धिहिं। परिचितिय निय हेजनिबंबिहिं। 


"राजस्थानी और गुजराती 
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मूढा ! जोवइ देवलहें, लोगहि जाहि कियाह। 
देह न पेखइ आपणी, जहें शिव-संत थिताह ॥१८०॥ 
वामे कियेंड अ्रु दाहिने, माँमिय वहइ निराम । 
तहेँ गामएँ जो जोगपति ! अ्वर बसावइ ग्राम ॥१८१॥ 
आत्मा परहिं न मेलियड, आवागमन न भाग । 
तुष कूंटंते काल गठ, तंदुल हाथ न लाग ॥१5५॥ 
उज्जड बसिया जो करइ, बसिया करइ जो सुन्न । 
बलिहारी तेहि जोगियहिं, जासु न पाप न पुत्न ॥१६२॥ 
(५) मंत्रतंत्र-ध्यान आदि बेकार 
मंत्र न तंत्र न ध्येय त घारण । नापि उछासहि कीजिय कारण ॥ 
इमिहि परम-सुख मुनि सोवइ । एही गडबड कासु न रूचइ ॥२०६॥ 
दो पंथहिं न गमियई पंथा, दो मुँह सुई न सीइय कथा । ५ 
दोउ न होहिं अजाना ! इन्द्रिय-सुख अरु मोक्षहु ॥२१३॥ 
बाद-विवाद जे करहिं, जाह न फाटी आन्ति। 
जे रक्‍ता गोपायित, ते गोप्यन्त अमन्ति ॥२१७॥ 
कालहि पवर्नाह रविशश्षिहि, चह एकट्रइ वास। 
हें तोहि पूँछउ जोगिया, पहिले कासु विनाश ॥२१६॥ 
-शहुबदोहा 








$ २४. घनपाल 
बैकय। कृति--भविसयत्त कहा' (भविष्यकत्त-कथा) 


१-कवि-परिचय 


वसिय गृहाश्रमें' हल्लुत्ताले, विरचेंड एड चरित घनपालेहं। 
दुइ खंड वईसहिं संचिहिं, परिचितिय निजहेतु-निबंधरहिं। 


* ग्रायकवाड झोरियंटल सिरीज, बडोदा, १६२३ 
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घत्ता । धक्कंड वणिवंसि माएसरहों” समुब्भविण । 
घणसिरिदेवि-सुएण,विरहठ॒सरसइ-संभविण । 
--भविसयत्त-कहा पृ० १४८ 
२-भौगोलिक वर्शन 
(१) कुरु-जांगल' देश 
एह भरहखित्ति सुन्दर पएसु । कुरूजंगल नामि मही विसेसु । 
चण्णिज्जइ संपय काई तासु । जहिं निवसइ जणु अमुणिय पयासु । 
आरामछित्तघरवित्ति विद्धु । परिपक्ककलमि -गोहण - समिद्धु । 
जहिं पुर पवड्ढिय कलयलाई । धम्मत्थ-काम संचिय फलाईं। 
जहिं मिहुणईं मयण-परव्वसाईं । भरवतुष्प तुपरिवडिया रसाई। 
उवभोय भोय-सुह सेवयाईं | गामईं कुक्‍कुड संडे बयाईं। 
जहि जलईं 'कयावि न सुसियाईं। मयरंद-रेणुवामीसियाईं। 
जहिँ सरई कमल-पहुं-तंबिराईं । कारंड-हंस-चय-चुंबिराईं। 
जहं पथ्िय तत्तु छायहिं भमंति । जत्वत्थमियडं तहिं णिसि गति । 
पामर वियडृढि वयणई णियंति । पुंडुच्छु-रसईं लीलईं पियंति। 
जूही पृ० २.३ 





(२) गज (हस्तिना)-पुर 
घत्ता | तहिं गयउद णाउं पटुणु, जणजणियच्छरिक। 
ण॑ गयणु मुएवि सग्गखंडू महि अवयरिऊ॥ 
त॑ गयउछ को वण्णणहँसमत्यु । जं वृहइह मंडलु ण॑ पसत्यु । 
ज॑ भुत्तु मउड-कुंडसपरेहिं। मेहे सराइ बहु-णरवरेहिं। 
महवा चक्‍्केसतु जित्यु प्रासि | जे भुन्त वसुंधरि जेम दासि। 
पुणु सणकुमातु णिहिर्यणवालु । छक्खंडवसुह सुह सायिसालु। 


* कुर देश 
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घत्ता | धक्कड वनिक-वंशें” माएसरहें समुखझ्जेहिं। 
बनश्रीदेवि सुतेहिं विरचेउ सरस्वतिसंभवें हिं ॥ 
--भविसयत्तकहा पृ० १४८ 


२-भौगोलिक वर्णन 
(१) छुरु-जांगल देश 


एहु भरत-झ्षें तर” सुंदर प्रदेश । कुरजंगल नामे महि-विशेष । 
चानिज्जै संपति काईं तासु । जहें निवसे जन अमुनिय-प्रयास। 
आंराम-क्षेत्र - घरवित्त - वृद्ध । परिपक्वकलम - गोधन - समृद्ध । 
जहेँ पुर” प्रवद्धिय कलकूलाईं। धर्माव-काम-संचित-फलाईं। 
जहाँ मिथुन मदन-परववशाईं। अवतुप्तेउ पाकरके रसाईं। 
उपभोग - भोग - सुख - सेवयाईं । ग्रामों. कुक्कुट - संसेवयाईं । 
जहें जले कदापि न शोषियाईं। मकरंद-रेणुवा-मिश्चिताईं | 
जहें सरहिं कमल-अभ-ताज्रकाईं। कारंड-हंस-चय-चुंविताई । 
जहेँ पथिक तप्त छायहिं अ्रमंति । यत्र अस्त मिया तह निशि गमंति । 
पामर विदस्थें” वचने नियंति । पुँडू-इशु-रसें लीलें” पिवंति। 
जयवहीं पृ० २,३ 
(२) गज पुर' 
घत्ता । तहें गजपुर' नामे पहन, जन-जनिता' इचरिक। 
जनु गगन मुँचिय स्वर्ग-खंड, महि भ्रवतरिका॥ 
सो गजपुर को वर्णन-समर्थ । जो पृहुमिह मंडन जम प्रशस्त । 
जो भुक्तु मुकुठ-कुंडल-बरेहिं । मेघेब्वरादि-वहु-तरवरेहिं ।... . - 
मसघवा चक्रेशत यत्र आसि'। जेहि भुक्तु वसुंघर जेम दासि। 
पुनि सनकुमार निशिरतन-पाल । छे खंड वसुध शुभ स्वामिसाल ।. 





'" हस्तिनापुर 
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जहें भ्रष्णवि णर णरवइ महंत । सम्गापवण्गवर सुहं पन्‍्त । 
जसु कारणि णिय-सुहि तंडवेहिं । कुरुखेत्ति भिडिउ कुरु-पंडवेहिं। 
चत्ता | जहिं तुंग तवंगि संठिउ संख-कुंद-बवलू । 
जणु सुतुबि उद्धु देखई गंगाणइहिं जलु ॥ 
ज-बहीं” पृ० ३ 
३-वाणिज्य-सा्थ 
(१ ) बंधुदत्तके सार्थकी तैयारी 
सुरिझ गरण-सामग्गि पयासिय । सुइ-सत्थत्थवंत संभासिय। 
जाणाविड भूवाल-णरिंदहों'। समइ परिष्टिउ सण्णणविदहों'। 
हटट-मब्णि कुल-सील-णिउत्तहें । घोसंण' दिष्ण पुर वणिउत्तहें। 
“चल्लउ जो चल्लइ कयविज्जें । बंधुअत्तु संचलिउ वणिज्जे'। 
साहुमाणि वणिउत्तहें चाहइ। अ्रधणहें भंडुल्लइ संवाहई ।” 
त॑ णिसुणेवि पमाय-पउत्तहें। मंतिड थोव-विहब-बणिउत्तहें। 
“अहों पुर-जण-मण-णयणाणंदणु । सेवहों' बणवइ-सेट्टिहिं णंदणु । 
पहसहूँ स्रंतरेउ सहुंझाएँ। भरवर्सि लच्छि होइ वबसाएँ। 
बणि-तणुरुह-रहसेण समागय । सज्जिय करह-वसह-महिसह सय ।” 
नही पृ० १६-१७ 
(२) भविष्यदत्तकी माँका विरोध 


माइ महल्ल महुज्जम विज्जें”। बंपुझत्तु संचलिउ वणिज्जें। 

तेण समाण मइंमि जाइब्वउ । त॑ बोहित्यु तीरि लाइब्वड | 
देखंतर-पवासु माणिव्वउ । णियपुष्णहें परमाणु जाणिव्वड। 

दबिवायत्तु जइवि विलसिब्वउ । तो पुरिससि बवसाउ करिव्वड । 
त॑ णिसुणेवि सगम्गिर-वयणी । भणई जणेरि जलहिय-णयणी। 

हा इउ पुत्त ! काई पह जंपिउ । सिविणंतरिवि णाहिं महु जंपिउ । 





' डुगड़गी पिटवाई--घोषणा की 
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जहें अन्यउ नर नरपति महंत । स्वर्गापवर्ग वर सुखहिं प्राप्त । 
जसु कारणें” निज-सुखे' तांडवेहिं । कुरुक्षेत्र भिडे'उ कुरु-पांडवेहिं। 
चत्ता । जहें तुंग तपांगें" सं-ठिउ, शांख़-कुल्द-बवलू। 
जनु सूती ऊध्व॑ देवइ, गंगानद्विह जल।॥ 
जावहीं पृ० ३ 
३-बाणिज्यन्सार्थ 
(१) बंघुदत्तके साथकी तैयारी 
ठुरत गमन-सामग्रि प्रकाशिय । शुचिसाथनर्थवत संभाषिय । 
जनवायउ भूपाल-नरेच्नहें । समयहें पूछेंड सज्जन-बुलदहें । 
हाट-्मार्ग-कुल-शील-नियुक्तहें । घोषण दीन पुरहें वणि-पुत्रहें। 
“बल्लो, जो चल्ले क्रय-वेचे। वंधुदत्त संचलेड वनिज्जे। 
साधू मानि वणिपुत्तहें चाहे। अझ--नहें भंडुल्लइ' संन्‍वाहै'।” 
सो सुनियाहि प्रमाद-अयुकतहें । मंत्रेें थोड़-विभव-वणिपुत्रहें । 
“भ्रहों" पुर-जन-मन-नयन-नंदना । सेवह घनपति-श्ेष्टिहिं नंदन । 
पहसह अंतरेउ सहुाये। भवशि लक्ष्म होई व्यवसायें। 
वणि-तनुरुह रभसेहिं' समा-गउ । साजेंड करम-वृषभ-महिषद सौ। 
जयहीं पृ० १६-१७ 
(२) भविष्यदत्तकी माँका विरोध 


“भाइ ! महल्ल-महोद्यम-विद्ये”। बंधुदत्त सं-चलेउ वनिज्जे। 

तेही संगे” हमहँ जाइब्बो | सो बोहित-तीरें” लाइब्बो। 
देशांतस-अवास मानिब्वों । निज-पुष्यहें प्रमाण जानिब्बों। 

दैवायत्त यदपि विलसिब्वउ । तहें पुरु व्यवसाय करिब्बड । 
सो सुनियाहि सगदूगद-वदनी । भने जनेरि' जलादित-नयनी। 

हा ई पृत्र ! काह ते” जल्पेउ । स्वप्न॑तरेड नाहिं मोहिं जल्पेड । 


पसौदा. देव. 'हुरंत.. “माता 
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एक्क प्रकारणि कुविय-वियप्पे। दिण्णु अणंतु दाह तउ बच्पे”। 

अष्णुवि पह देसंतर जंतहों'। को महु सरणु हियइ पजलंतहों"। 
भ्रण्णुवि तेण समड तउ जंतहों” । णिब्बुइ खणु'वि णाहिं महचित्तहों । 

घत्ता । को जाणइ कण्ण महाविसइ, भ्रणुदिणु दुम्मइ मोहियईं। 
सम-विसम-सहावहिं अंतर, दुद्डसवत्ति हि दोहियई ॥ 

एक्कुमिक्कू . ववसाउ करंतहें। समसाहिद्विउ भंडु भरंतहें। 

विहि पडिकूल भ्रम्ह पडिसंक्कइ । अत्यहें छेड करिबि को सक्‍्कइ। 
एक-दव्व-प्रहिलास-विचित्तर। को जाणईं दाइयहें चरित्तड। 

जइ सरूब दुद्दत्तणु भासइ। वंधुअत्तु खल वयणहिं बासइ। 
जो तड करइ अमंगलु जंतहों'। मूलु'वि जाइ लाह चितंतहों'।” 

जंपइ मामहु महुरकलाएँ। “चंगउ वुत्तु पुत्त ! कमलाएँ। 
अम्हह एल्बु-वसंतहों' तेहउ | को'वि ण मित्तु पहाणु सणेहउ। 

बंधुअ्त्तु पुरमज्कि सइत्तउ। राउलि सण्णमाणुं धणयत्तउ। 

बत्ता । जइ-जणणि-वयण विस-विस-मगइ, दाइय-मच्छर मणि वहई । 
तो तुम्हें अम्हहें समणहमि, वंचिवि कुलि परिहउ करई ॥” 

भविसयत्तु विहसेविणु जंपई । “तुम्हहें भीरत्तणिण समप्पइ। 

अ्रदयारि वामोहु ण किज्जई | समवय-जणि पोढत्तणु हिज्जई। 
अइणएण जणि कायर वुच्चइ । अ्इभएण जइ-लच्छिएँ मुच्चइ । 

अइमएण दप्पुब्भडु णावइ। भ्इधिएण भोयणुवि ण भावई। 
ब्रइरूबि तिय-रयणु विणासइ । अ्रइयारि सब्वहों गुणु णासइ। 

जइ ववसाइ दाउ णउ दिज्जइ । तो णायरहेँ मज्मि लज्जिज्जइ। 
जइ सो कहव सवत्तिहि जायउ । तो'वि तॉयहोँ सरीरि संभूयउ । 

एक्कु सरीर जाउ विहि भायहिँ | तहिँ किर काईं राय-वेयारहिं । 
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एक भ्रकारण कुपित विकल्पे | दीन अ्रनंत-दाह तव बापें। 

अन्यउ तै' देशान्तर जातह | को मम शरण हृदय-अज्वलंतह। 
अन्यउ तेहिं संग तव जातह । निव्‌ ति' क्षणहु नाहि ममचित्तह। 

घत्ता | को जाने कर्ण -महाविषड, अनुदिन दुर्मति-मोहितडं । 
सम-विषम स्वभावहिं पंतरई, दुष्ट सौतियह दोहितईं ॥ 

एकमेक व्यवसाय करंतहें | सम-सामेहीं भांडः भरंतहेँ। 

विधिअतिकूल समर-प्रतिसक्क । अर्थहँ छेद करबि को सक्‍के। 
एक ढ्रव्य-्रभिलाष-विचित्रा । को जाने दैवयहें चरित्रा। 

यदि स्वरूप दुष्टत्वड भासे । वंबुदत्त खल-वचनहिं वासे। 
जो तब करे श्रमंगल जाँतह।मूलड जाइ लाभ चिंतंतहें।” 

जंपे मामहें मधुरकलाये"। “चंगठ उक्त पुत्र ! कमलायें। 
हमरे इहाँ वसंतह तेही | कोउ न मित्र प्रधान सिनेही। 

बंधुदत्त पुर-माँक स्वयत्तउ। राउले' सब्वंमान धनदत्तउ। 

घत्ता । यदि जतनि-वचन-विष-विषमगति, दक्षित मत्सर मरने वहई। 
तो तुम्महें हम्महें स्वजनहउ, वंचिय कुलें परिभव करई ।” 

भविषदत्त विंहसि, जल्पियई । “तुम्हहेंही भीस्ता-सम्पियई। 

अतिचारे व्यामोह न किज्जै। सम-वय-जनें” प्रौढत्वं हीज्जै' | 
अतिगमने जनें” कायर उच्चे। अ्रतिभयेहिं जयलक्ष्मी मुंचे। 

अतिमदेहिं दर्षोंद्भधट नावै। अतिधिवेहिं भोजनउ न भावे। 
अतिरूपे” तिय-रतन विनाशै। भतिचारे” सब्बंड गुण नाशै। 

यदि व्यवसाय दाव ना दिज्जै। तो नागरहें माँक लज्जिज्जै। 
यदि सो कहब सौतीको जायो । तोषि तातहें शरीर-संभूतो । है 

एक शरीर जाउ दोड भाई | तहें फुर काई” राग-विचारी | 






"चैन. * राजकुल (--वर्बार) * कम होना 
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अ्रष्णु'वि तहिं कुल-सील-निउत्तहें । होसहिं पंच-सयई वणिउत्तहें | 
अण्णुंवि श्रम्हह तेण समाणु।किपि ण पुब्व-विरोह-विहाणु। 
घत्ता । में माइ चित्तु कायर करहि, फुडु कम्मईं कम्महु कारणु। 
खुट्दइ जीविज्जइ जेम णवि, तेम अखुट्टट नउ मरणु ।” 
जयवहीं पृ० १७-१५ 
(३ ) साताका उपदेश 
बत्ता । जोब्वण-वियार-रस-वस-पसरि, सो सूरड सो पंडियड । 
चल-मम्मणवयणुल्लावएहिं, जो परतियहिं ण खंडियड ॥१८॥ 
वुरिध्ति पुरिसिव्वठ पालिब्वड । परवण परकलत्तु णउ लिब्बउ । 
त॑ धणु जं अ्रविणासिय-अम्में । लब्भद पुव्वक्किय-सुहकम्में। 
त॑ कलत्तु परिओोसिय-त्तउ । ज॑ सुहि पाणिग्गहणि विठत्तड। 
णिय-मणि जेण संक उप्पज्जइ। मरणंति'वि ण कम्मु त॑ किज्जइ | 
अण्णु/वि भणमि पुत्त ! परमत्थे”। जइवि होहि परिपुण्ण महत्थें । 
तरुणि तरल लोयण मणि भाविड । पहु-सम्माण-दाण गुण गाविउ | 
तहिंमि कालि अम्ह॒हिं सुमरिज्जहि । एक्कवार महु दंसणु दिज्जहि । 
पर-थरणु पायधूलि भण्णिज्जहि । परकलत्तु मईं सम गणिज्जहि । 
नहीं पृ० २० 





(9) साथ (कारबाँ)की यात्रा 
अ्गेय दिसईं मल्हँति जंति। कुरुज॑ंगलु महिमंडलु मुग्रति। 
लंघंति वियण-काणण-पलंव । पुर - गाम-खेड - कब्वड - मडंब । 
जउणानइ सलिलु समुत्तरेवि । जल-दुलाईं थल-दुस्गईं सरेवि। 
अन्नन्न-देस-भासईं. नियंत । रयणायरे” बेला-उलइ पन्‍्त | 
लक्लिउ समुद्दु जल-लव-गहीरू । सप्पुरिसुव थिरु गंभीर घीरु। 
आसीविसो'ब्व विस-विसम-सीलु । वेला-महल्ल कल्लोल-लीलु । 


साँप 


कारबाँकी यात्रा ] 6 २४. घनपाल २६६ 


अन्‍्यल तहें कुल-शील-सेंयुक्ता । होइहैं” पंचशता वणिपुत्रा ।. 
अन्यठ हम्मठ तेहि समाना। किछुड न पूर्व-विरोध-विधाना । 

चत्ता । सति मा ! चित्त कातर करहि, फुर कमेंड कमंह कारण। 
खुट्टद जीविज्जे जेम नहिं, तेम भलुदृइ ना मरण ।” 
वहीं” पू० १७-१८ 





(३ ) माताका उपदेश 
घत्ता । “यौवन-विकार-रस-वश- प्रसर, सो शूरा सो पंडित । 

चल-मन्मथ-वचनोल्‍लापएहिं, जो परतियहिं न खंडित ॥श॥ 

पुरुषे” पुरुषत्त्व्ं पालिब्बड । परघन-कलत्र नाहीं लिब्बउ। 
सो घन जो प्रविनाशिय बर्मे। लब्भे॑ पूर्वकृत-शुभकर्मे ”। 

सो कलत्र परित्योषित-गात्रउ । जो सुख पाणिग्रहण विहित्तज । 
निज मने” जाते शंक उत्पज्जे। मरतेहेँ न कर्म सो किज्जे। 

अन्‍्यड भनँ पुत्र | परमार्था। यदपि होइ परिपूर्ण महार्था। 
तरुणि-तरल-लोचन मरने” भाविउ । प्रभु-सम्मान-दान-गुण गाविउ । 

तेंहउ काल मोहिहि सुमरिज्जे । एक वार मोहिं दर्शन दिज्जै 
परधन पाद-बूलि भन्निज्जे| परलत्न मोहिं सम गश्णिज्जै। 
--बहीँ पृ० २० 





(9) सार्थ (कारवाँ)की यात्रा 
आस्तेय दिद्वाहिं छोडंति ,जांति | कुरुजंगल महिमंडल मुंचंति। 
लंघंति विजन-कानन-अलंब । पुर -ग्राम - खेड - कब्बड - मडंप । 
यमुना नदि सलिल सम्‌-उत्तरेउ । जलन्दुगहिं बल-दुरगेहिं सरेड । 
हे अन्यान्य-देश-भाषहिं ... नियत्त । रत्नाकर-वेलाकूलहिं प्राप्त । 
लक्खेउ समुद्र जल-लव-गेंभीर | स॒त्युरृप 'व बिर गंभीर घीर। 
आक्षीविष इव विष-विषम-शील । वेला-महल्ल-कल्लोल-लील । 









+ आयु घटनेपर 


२७० हिल्दी काव्य-बारा [ दसवी' सदी 


दिलुईं बिउलईं वेलावलाईं। कय-विककय-रय-वयणाउलाईं। 
अम्मत्व-कामकलिर सुहाईं । सुवियडढ-बयण विलयामुहाई। 
तहि थाइवि जलजंतईं कियाईं । परिहरिब्‌ वसह-महिसय-सयाईं । 
जलजंता कम्मंतद करेवि | करणइह पियवयणहिं संबरेवि। 
वहणहिं' आरूढ महापह्दाण । वणिवरहें सयडे पंचहिं समाण। 
कहीं पृ० २१-२२ 
(५) बंधुदत्तके साथ समुद्र-्यात्रा 
घत्ता । णिज्जावयवयणुज्जुअमुहईं, किखवई णंण भडई। 
सचल्लइ रयणायरहों' जलि, खरपवणाहय-बय-बडई' ॥ 
दिढ़-बधईं जिह मल्लर-गणाईं । णिल्लोहई जिह मुणिवर-मणाईं। 
णिव्मिण्णई जिह सज्जण-हियाईं । अकियत्वई जिह दुज्जण-कियाई। 
वहणईं वहंति जलहर-रउहि । दुत्तरि भ्रत्याहि महासमुद्दि। 
लेंघंतईं दीवंतर - थलाईं । पिक्खंतिं विविह कोऊहलाईं । 
इय लीलई वच्चंताहें ताहँँ। उच्छाह - सन्ति - विककम पराहेँ । 
दुष्पवर्णें” घणतरुवर-समीवे” । वहणईं लग्गईं मयणाय-दीवें"। 
कल्लोल-बोल-जलरव॒ वमाले”। असगाह-गाह गहणंतराले। 
तीरंतरें” ज॑ सघट्ट पोय । उत्तरिय तरिव पमुहाइ लोय ॥. . . 
घत्ता । त॑ वयणु सुणिवि णायर-जणहु, न॑ सिरि वज्जदेंडु पडिऊ। 
वोहित्यई लेवि दुरास खलु, गहिर महासमुद्दि चडिऊ ॥२५॥ 
प्रमुक्‍्के कुमारे दुरायारिएहिं। अमोहे जलोहे वहंतेहिं तेहिं। 
थिय॑ विभियं त वणिदाण बिंद । वियप्पाउरं करयलुग्गिण्ण-मुहं । 
अ्रहो सुंदरं होइ एयाण कज्जं । अगम्मंपि गंतूण खद्ध अखज्जं । 
गय णिप्फल ताम सब्व॑ वणिज्ज । छुव॑ भ्रम्ह गोत्तस्मि लज्जावणिज्ज । 





+ बड़ी नाव, महापोत (बजरा) 
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दीसे” विपुलें” बेलाकुलाईं। क्रय - विक्रम - रत - वचनाकुलाईं । 
धर्मारथ-काम-कांक्षी सुखाई । सुविदस्ध-वचन 
तहेँ थायें उ' जलपोतहिं केताहिं । परिहरेउ वृषभ-माहिष-शताहिं । 
जलपोता कर्मांतर करेउ | करने प्रियवचनहिं संवरेउ । 
बहनें भार महाप्रधात | वणि-वरहें शतहें-पंचहि समान'। 
--उद्दी पृ० २१-२२ 
(५ ) बंधुदत्तके साथ समुद्र-यात्रा 
घत्ता । विद्या-वय-वचन ऋजुकमुला, की खला, नाना भटई। 
संचल्लै र॒त्नाकर जले, खर-पवनाहत-ध्वज-पटई ॥ 
दृढ़ बंधाई जिमि मल्लर'गणाईं । निलोभी जिमि मुनिवर-मनाईं । 
निर-मिन्ना जिमि सज्जन-हियाइ । अकृतार्था जिमि दु्जन-कियाईं । 
बहन” वहंति जलघर-रखउद्र | दुस्तर अ्रथाह महासमुद्र । 
लंघंता . द्वीपांतर-थलाईं | पेखंता विविध कतूहलाई। 
इमि लीलै वाँचत ताँह ताँह। उत्साह-शक्ति-विक्रम-पराह । 
दुपू-पवने घन-तरुवर-समीरें”। प्रवहण लागेंड मैनाकहीपें। 
कल्लोल-बोल-जल-रव-भमरे । असंख ग्राह थ्राह गहनं-तरालें”। 
तीरंतरे जो संघट्ट पोत । उत्तरेंड तरी-प्रमुखादि लोग |. 
घत्ता | सो वचन सुनिय नागरजनहु, जनु शिरे वज्दंड परढेंक। 
, . वोहितेहिं लेइ इराश खल, गहिर महासमुद्र चढेंक ॥२४॥ 
प्रमुंचे कुमारे दुराचारियेहि। अमोघे जलोघे वहंतेहि तेहि। 
'िप्रा विस्मिता सो वणीद्धान-वृन्दा । विकल्पातुरा करतलो दूगीण-मुद्रा। 
“अह्दो सुंदरो होइ एहू न काजा । अगम्याह गन्तु भ्रखद्याउ खाद्या । 
गद्मो निष्फला एहू सर्व्या बनिज्या । छुयो अम्ह गोत्रेहुं लज्जावतीया। 





निता-मुलाईं। 





रहेउ * प्रबहण (जहाज). सहित * पहलवान 


श्छर है हिन्दी काव्य-घारा [ दसवीं” सदी 
णजत्ताण वित्त ण मित्तं ण गेहं । ण धम्म॑ ण कम्म॑ ण जीय॑ ण देह । 
ण पूत्तं कलत्तं ण इट्ट' पि दि । गय॑ गयउरे' दूरदेसे पहट' । 
ख जाइ नूण॑ भहम्मेण धम्म॑ । विणद्ठेण ,धम्मेण सब्बं अ्कम्म॑ । 
कय॑ दुक्कियं दोहएण हएण । सुहायारभद्ठेण दुट्केण एणं। 
अणिद्ठ' कणिट्ट भुप्न॑ सप्पहायें"। समुद्दे रउद्दे खय॑ तुम्ह जायें। 
-यबहीं पृ० २२, २३ 
४-सामंती बणिक्समाज 
(१ ) बसंत-वर्णन 
घत्ता । एत्तहि महुमासहों श्रागमणु, एत्तहि पियपुत्त-समागमणु | 
परमोच्छवि रोमंचिय भुवहो, मुह वियसिउ घणयत्तहों' सुबहो ॥८॥ 
जिम तित्यु तेम पंचहि सएहि । किय भवण सोह निव्बुइ गएहि । 
घरि-घरि मंगलइ पघोसियाईं । घरिषरि मिहुणइ परिओोसियाईं। 
बरिषरि तोरणईं पसाहियाईं। घरिघरि सयणइ अप्पाहियाईं। 
घरिषरि बहुचंदण-छड़य दिल्ल । मर-हुंद-वणय-दवणय-पहन्न । 
घरिषरि सरेणु-रइ-पिजरीउ । सोहंति चूयतरु-मंजरीड। 
घरिघरि चक्चरि कोऊहलाईं। घरिघरि भ्रंदोलय सोहलाईं। 
घरिषरि कम-वत्थाहरण सोह | घरिषरि आ्रद्ध-महाजसोह | हे 
घरिधरि सरूव-रंजिय-मणाइ । जुबइहि जोइयइ सदप्पणाइ। | 
घत्ता । धरिघरि जलमंगलकलस किय, घरिघरि घरदेवय अवयरिया । 
घरिघरि सिगार-वेसुं धरिवि, नच्चिउ वर-जुवइहि उत्थरिवि ॥ह॥ 
त॑ गयउरु सो पउर-समागमु । सो सियपक्खु वसंतहों आरगमु। 
ताइ निरंतराईं चुप्न वणईं। ताइ धवलपुंजवियइ भवणहं। 


+ हस्तिनापुर 


वसन्त-वर्णन ] $ २४ घनपाल २७३ 


नयात्रा न वित्तो न मित्रो न गेहो । न धर्मों न कर्मो न जीवो न देहो । 
न पुत्रो' कलत्नो न इष्टोड दष्टो । गयउ गजपुरे दूरदेशे पहद्ठो । 
क्षयों होइ निश्चय अधर्मे हि धर्मो । विनष्टेहि धर्मेहि सर्वो भ्रकर्मों । 
करें3 दुष्छृतं दोहकेहि हतेहि । शुभाचारश्रष्टेहि दुष्टेहि एहि। 
अनिष्ठो कनिष्ठो भुजो संप्रहाइ । समुद्र रउद्रे क्षयों तुम्ह जाइ। 
जयजहीं पृ० २, २३ 
४-सामंती वशिक्समाज 
(१ ) बसंत-बर्णन 
घत्ता । इतहू मधुमासह झ्रागमनू । इतहू प्रियपुत्र-समागमनू । 
परमोत्सवें” रोमांचित-भुजहू । मुह विकसिउ घनदत्तह सुतहू ॥८॥ 
जिम तीर्थ तेमि पंचह श्तेहिं । कियउ भवन सोह निवृति-गतेहिं । 
घरघर मंगलइ प्रघोषिताईं | घरघर मिथुनै परितोषिताइ। 
घरघर तोरण प्रसाधिताईं। घरघर स्वजने अल्पाधिकाईं। 
घरघर वहुचंदन-छठा दीन । मरु-कुन्द-वनय-दवना-प्रकीर्ण । 
घरघर स-रेणु“रजरगपजरीउ । सोहंति चूत तरूमंजरीउ। 
घरघर चर्चरि कौतूहलाईं । घरघ्र अंदोलै सोहलाईं। 
घरघर कृत-वास्त्राभरण सोह । घरघर श्रारब्ध महायज्ञोष । 
घरघर स्वरूप-रंजित-मनाईं। युवती जोब॑' (मुँह) दर्षणाईं। 
घत्ता । घरघल जल-मंगल-कलझ किय, घरघर देवय भ्रवतदिणा । 
बरघर श्ंगारवेष धरेंऊ, नाचेउ वरयुवतिहिं उच्छलिया ॥ह॥। 
सो गजपुर सो पौरसमागम ।सो सित-पक्ष वसंतहें आगम। 
सोई निरंतराई चूत-वनई”। सोइ धवलपुंजवियईं भवनईं। 





* पटवास, सौगंधिक चूर्ण 
श्द 
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सो बहु परिमलद्दु वण-तूरउ । पिय-सुह-सीयलु दाहिण मारुड। 
सो पुर-सोह कासु उवमिज्जइ । जा पिक्खवि सुर हमिर्‌इ दिज्जइ । 
जहिँ उज्जाण-पुरद सुहसंचिय । दाहिणपवन पहय-कुसुमंचिय । 
जहिं मरुकुंद-कुसुम संचलियड । दवणय-मंजरीउ नव हरियड। 
जहिं आायंबिर फुल्लप लासउ | सोहइ नाइ पलित्तु हवासड। 
जहिं वहु रस-विसेस-वस-कमलइ । बहु-छुसुमइ धुणंति भमर-उलइ। 
घत्ता । जहिं मालइ-कुसुमामोयरउ, चुंबंतु भमइ वणि महुअ्नरऊ। 
अडइमुत्तए॑वि जहि रइ करइ, सो वरवसंतु को न सरई॥१०॥ 
--बहीं पृ० ५६-४७ 
(२) नारी-सौन्‍्दर्य 
दिट्टि छुमारि वियणि सोवणघरि । लच्छि नाईं नव-कमल-दलंतरि । 
जिण-सासणि छज्जीव दया इव । पंडिय-मरणि सुगइ वरिमाइव । 
मुहुमारशण मलय-वणराइव । सिंहलदीवि रबणविख्याइव । 
सोहइ दष्पणि कील करंती। चिहुर-तरंग-भंग विवरंती। 
सो फतिहंतरेण सा पिक्खइ। सावि तासु झागमणु न लक्खइ। 
घत्ता । न॑ वम्मह भल्लि विधण-सील जुवाण-जणि। 
तहि पिक्खिवि कंति , विभिठ भत्ति कुमारमणि ॥<॥ 
उप्पल दल-दीहर-पायहिं । नह-मणि-किरण-करंबिय-छायहिं । 
जंघोस्य गुज्मंतर पासई | सुणियत्थईँ णिक्रीण परिवासई। 
पोतंतर उब्मिन्न पयासईं।तं॑ विहसंति पिहिय परिहासईं। 
वियडु नियंब-विवु सोहिल्लउ । रेहद श्रद्धाइद़ कडिल्लउ। 
रोमावलि वलि अंगि विहावइ । थिय पिपीलि-रिंछोलि'व नावइ । 
रुसणादाम निबंधणु सोहइ। किकिणरणभणणतु मणु खोहइ। 
समचकक्‍्कलु कडियलु किसु मज्भाइ । नज्जइ करयल मुद्दिहे गिज्कठ । 
तिवलि-तरंगईं नाही - मंडलु । न॑ झावत्ता - इदु महाजलु । 
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सो वहुपरिमलाड्च-वन-तूययउ । प्रिय-सुल-शीतल-दक्षिणमास्तु । 
सो पुरझोभों कासु 'पमिज्जै । जा पेलिय सुर भ्रचरज दिज्जै । 

जहें उद्यानपुरै सुख-संचित । दक्षिण-पवन-प्रहत-कुसुमंचित । 
जहें मरु-कुंद-कुसुम संचलियउ । दवना-मंजरीउ नव-हिलियउ। 

जहेँ आताम्रहु फुल्लपलाशउ | सोहै नयाईं प्रदीप्त-हुताशउ | 
जह-बहुरस विशेष-शव कमलई । वहुकुसुमै घुनंति अमरकूलई। 

चत्ता । जहेँ मालति-कुसुमामोदरत, चुंबंत अम” बनें" मघुकरऊ। 

अतिमुक्तएउ जहूँ रति करई, सो वर-बसंत को न स्मरई ॥१०॥ 
नजहीं पृ० ६६-४७ 





(२) नारी-सौन्दर्य 
दीख कुमारि विजनें” सोवनघरें”। लक्षिम न्याईं नवकमल-दलंतरें। 
जिन-शासने छे जीव-दया इव । पंडित मरने" सुगति-वरिमा इव । 
मुख-मास्ते” मलय-वन-राजि'व । सिहलद्वीयें” रतन-विख्याति'व । 
सोहे दर्षणे” क्रीडां करंती। चिकुर - तरंग - भंग विवरंती । 
सो स्फटिकांतरेहिं तहिं पेखइ | सापि तासु आगमन न लक्खई। 
घत्ता । जनु मनन्‍्मथ-भल्ल-बिंधानशील युवान-जनें। 
ताहि पेखिय कांति, विस्मेउ भट्ट कुमार मनें ॥५॥ 
उत्पलदल-दीरघ-पायहिं । नख-मणि-किरण-करंवित-छायहिं । 
जंघ-उरू-गुह्मान्तर-पासई । सुनिवसितिं” फ्रीन परिवासई। 
पोतांतर-उद्धि्न-प्यासईं । तेहिं वह संति पिहित-परिहाते”। 
विकट - नितव-बिंबसोहिल्लउ । राजे. अद्धोंग्रद_कटिल्ल । 
रोमावलि वलि अंगे” विभावे | थिउ पिपीलि-रेखा इव नावे। 
रसना-दाम-निबंधन सोहै। किकिणि रण-मरणंत मन क्षोनै। 
सम-चक्‍्कर कटितट इश-मध्यउ । झ्रावे करतल-मुष्टिहु ग्राह्मउ । 
तिवलि-तरंगइ नाभीमंडल | ननु आवंता ऋड्ि-महाजल | 
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पीणुन्नय-निबिडदं.. थणवटूईं । निब्मिदई हारावलि थहुईं। 
मालइ-माला. कोमल-बाहउ । रयण-कडय-केऊर-सणाहउ । 
सरलंगुलि सुरेह कोमल कर । संभा-वयव नाई नहतंविर । 
रुयणाहरण विहूसिय कंठि। वेलासिरि'व उयहि-उवकंडि। 
किउ अ्रपमाणु णिउत्तु मुहल्लउ । भ्रहरड नावइ दाडिम-हुल्लउ । 
उत्तुंगि. तिक्‍्खग्गे” नासि। पच्छन्नेणव अ्रमुणिय सासे। 
कल्निहिं कुंडल-जुभ-गंडयलिहिं । नयणिहिं दीह-कसण-चलघवलिहिं । 
भउहदा-जुप्रलएण . सुबिहत्तें। भालयलेण. अद्ध-ससिपतते'। 
महृपिय-पेसल महुरालाबि | सिरु आवंचिय केस-कलावि। 
सो पिक्खेबि भ्रणोवमरूबे”। अच्छेरईं विव्मम संभूवें। 
नायइ-परिहासईं। मणहर-कामुक्कोवण-भासईं। 
“हे मालूरपवर-पीवर-थणि। अच्छहिं काईं इत्थु वज्जिय जणि। 
कारणु काईं नयर ज सुझ॒ं। मढ-विहार-देहरहिं रवन्नउेँ। 
'राणउ कवणु भ्रासि इह राउलि । बय-तोरण-मणि-खंभ-रमाउलि ।” 
त॑ निसुणेबि सलज्जिय-बयणी । थिय हिद्दामुह पगलिय-नयणी। 
मइल-कवोल कज्जला-मीसिय । नियकुल-देवयाईं म॑ भीसिय। 
धत्ता । वरइत्तु पुत्तियह तउतणउ, मूहकमलु निहालहिं करि विणड। 
लइ जल, पक्खालहि लोयणईं, मं चिरु करि दुक्खुक्कोयणईँ ॥ 
जयजहीं पृ० ३२-३३ 


बोल्लाविय न 





(३ ) आभूषण-सज्जा 


निय-पुत्त-विकत्तु पिक्खिबि अतुल, महाविहद। 
वट्टिउ सिंगारु पह परिहरिठ, परिहरिबिगठ ॥ 
कमल पृत्त-पयाव फुरंतिएँ । लइउ दिव्वु प्राहरणु तुरंतिए। 
बदूधु कडिल्लि अलक्खिय नामउ । उप्परि पीडिड रसणादामउ । 


९ कपित्व (कंथ) 
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पीनोजन्नत-निविडडदं स्तनवट्टे”। निर्भिदें” हारावलि हूँ । 
मालति-माला - कोमल - बाहड । रतन - कटक - केयूर - सनाथड । 
सरलांगुलि-सुरेख कोमल कर । सन्ध्या'वयव न्‍्याईं नभ-तामर । 
रतनाभरण - विभूषित. कंठे । वेलाशी'व॒ उदबि - उपकंठे । 
किउ अपमान अनूप-मुखल्लउ । अधरउ नावइ दाडिम-फुल्लउ । 
उत्तुगे तीढ्षणाग्रे नासे | प्रच्छन्नेंहिं 'व अज्ञात दवासें। 
कुंडल-युग गण्ड-स्थले । नयनेहिं दीर्घ-ऋष्ण-चल-घबले । 
; भौंहा युगलएहिं सुविभक्ते। भाल-तलेहिं अरघ-शक्षि-पत्रे । 
सधु-प्रिय-पेशल-मधुरालापे”। शिरश्राछादिय केदा-कलापे”। 
सो पेलिया अनूपमरूपा। अप्सराई. विश्नमसं-भूता। 
बोलेरू नागर-परिहासईं। मतहर-कामु-स्कोपत-भाषई । 
'हे मालूर प्रवर-यीवर-थनि ! भ्ाछेहि' काह इहाँ वर्जित-जनें। 
कारन काईं नगर जो सूना। सठ-विहारः-देवलहिं रमन्ना। 
राना कवन आसि' एहि राउलें”। ध्वज-तोरण-मणिखंभ समाकुले।” 
सो सुनियाउ सलज्जिय-बदनी । थिउ हेट्ठामुल पधरिय-तयनी । 
मइल-कपोल कज्जला-मिश्रिय । निजकुलदेवताईं जनु भीषिय । 
घत्ता । वरयात पुत्रियदह तवकेरउ, मुखकमल-निहारहिं करि विनय! 
लेईं जल पक्‍्लारै लोचनईं, जनु चिर करि दुःखुत्कोचनइ॥ 
वही पृ० ३२-३३ 








कर्णे 











(३ ) आभूषण-सज्जा 
निज पुत्र विदर्धता पेलि, अतुल महाविभव। 
बाटेंड श्रृंगार पति प्रिहरेंड गउ॥ 
कमला पुत्रताप स्फुरंतिएँ। सेठ दिव्य-प्राभरण वुरंतिएँ। 
बाँधु कठिल्लि अ्रलक्षित-्तामउ । ऊपर पीडे'ड रसनादामउ। 


१ रमणीय ञ्हो 
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मुक्कठ किकिणीउ नउ संकिउ । भरिवि स्यण-कंचुकड तडक्किउ । 
मुद्ध मराल-जुयलि किउ छत्नउें । कंबुकंठ कंदलिए रवक्नजे। 
पीण-घणत्थण-मंडल-हारि | सिरु धम्मिल्ल-कुसुम-पब्भारि। 
कन्नहिं कुंडलाई आइडं | उप्परि वेढियाईं पहचियह। 
पूरि रथण-चूदु मणि-वलयहों”। दिल्नई केंउरई बाहु-लयहो। 
अंगुलीय मणि मुज्जावत्तउ । बीसहिं अंगुलीहिं पक्खित्तड | 
परय-मणिवद्धय नेउर-जुयलउ । सुह-संजनिय महुर-रव-मूहलउ। 
जंघाजुयलि रयण पज्जत्तउ। कडियलि' रसण-कणय-कड़ि:सुत्तड। 
मुहि मणि-बूडहों कंकण जुयलउ । सोहिउ भ्रद्धहारि वच्छयलउ । 
एमाहरणु लेबि सविसेसति । थिय नंदणहों” वियडि परिभरोत्ति। 
जञवहीं पृ० ६७-६८ 
(9) विरह-वर्णन 
चत्ता । तो बुच्चइ भरहर पुरंतियईं णिवसंतिहि तउतणह घरि। 
उप्पाइय केणवि भृंति पहु, जा सा कहि म॑ हियइ घरि ॥छा 
हुहँ पुरवरहों” सब्ब-साहारणु । जाणहिं कज्जाकज्ज-वियारणु । 
णवर णिरारिउ विप्पियगारठ । सुहियउ होइ संगु तुम्हारठ। 
सेविज्ज॑ति विचित्त सणेहउ । मंछुड॒ तुहें जिण जम्मिबि एहउ । 
तो वरइत्ति वृत्तु अ्रबंकउ'। को सक्‍्कइ तउ करिवि कलंकउ। 
हृडमि णाहि तउ विप्पिय-्गारउ । जाणहिं हुहं जि संगु अम्हारउ । 
णवर ण जाणमि काइमि कारणु । जाउ असत्व पियम्म निवारणु । 
कैम कंतिपईं मणिण कलंकमि । खणमित्तु'बि देक्लणहें न सक्‍्कमि। 
मउ-चलंति णिघंतहों' णयणईं | भ्रणशमऊ करंति तव वयणइ। 
घत्ता । ग्रच्छंतु ताम पियविप्पियईं, एक्कंगणिब मे रइ करहि। 
परियाणिबि एही कज्जई, ज जाणहिं त मणि धरहि ॥घ्वा 


"कडितल. * झ-कूटिल 
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मुक्तउ किणिउ ना शरकेंउ। भरिउ रतन-कंचुकड तड़ककठ। 
मूर्ष मराल-युगले” किउ छल्नड। कंबुकठ-कदलिएँ .रमचउ' । 
पीन-घन-स्तनमडल-हारे” । शिर-धम्मिल-कुसुम-प्रबू-भारें । 
कर्णहिं कुंडलाईं आवद्धे'। ऊपर बेठियाईं प्रभ-चिन्हें। 
पूरेंड रतन-चूड मणिनवलयहों"। दीनी केयूरईं वाहुलतहों”। 
अंगुलीय-मणि मुंजावत्तंउ । वीसहिं.. श्रंगुलीहि. प्रक्षिप्तज । 
परदन्‍्मणि-वद्धेड नूपुर्युगलउ । सुख-संजनित मधुर-रव-मुखरउ। 
जंघान्युगले" रतन-पज्‌-बुत्तउ । कटितलें” रसन-कनक-कटिसूत्रड । 
मुखे” मणि-चूडहों' कंकण-बुगलउ । सोहेंड अर्धहार वक्षतलउ। 
ए झाभरण लेइ सविशेषे”। ठिय नंदनहों' विकट परितोषे”। 
--वहीं पृ० ६७-६५ 





(४) विरह-वर्णन 


चत्ता । तो वोले अधरफ्रंतियईं, निवसंतिहि तवकेर घरे। 
उत्पादिय कैँसेहूँ प्रान्ति प्रेभु, या सा काहि न हृदय घरे॥७॥ 
तव पुरवरहों' सर्वसाधारण । जानें” कार्याकार्य-विचारन । 
केबल अत्यन्त विप्रिय-कारउ | सुहृदद होइ संग तुम्हारठ । 
सेबिज्जई विचित्र-सनेहउ । मत्सर तोहि न जन्मेंड एहुड। 
तो वरयातो बोल अवंकउ | को सक्‍के तव करव कलंकउठ। 
होंह नाहि तब विश्रिय-कारउ | जाने तुहँह संग हम्मारठ। 
केवल न जानो काहुउ कारण । जाउ अस्वस्थ प्रियम्म्पनिवारण। 
केम कांति तेईं मनेहिं कलंकर्ँ । क्षणमात्रउ देखवहु न सक्‍कठें । 
मद चलंति देखंते नयनईं।अनरामऊ' करंति तव बदनईं॥ 
घत्तो । रहैताँह प्रिय-विप्रियईं, एकांगनेहु न रति करहि। 
परि-जानिय एँहि कार्यगती, जो जानहि सो मने घरहि ॥८॥ 





था. प्रेम, प्रियतसम 3 झनभीष्ट 


र८० हिल्दी काव्य-चारा [ दसवीं सदी 


णिसतुणिवि तासु परम्मुह वयणईं । मुह मडलिउ जलभरियईं णयणईं । 
हियवइ निव्भरु मणु सम्मारिउ । “दुक्खु दुक्‍्खु” पुणु मणु साहारिउ। 
बिय गस्याहिमाणि मणु लाइवि । मच्छर माणु मरददु पमाइवि। 
णऊ पहसइई णउ तणुसिगारइ। 
'णउ केणवि सहु णयण-कडक्खइ । णउ कासुवि गुणदोसई अक्‍्खं । 
तोबि ताहेँ घरवइ ण सुहावइ । अवखेरतु पुणुवि बोल्लाबइ। 
अच्छहिं काईं एत्थु दुक्कदिरि | णीसर कंति जाहि पियमदिरि | 
त दुष्बबण वासु असहंती | णिम्यय परिमणु श्राउच्छृती । 
नदी पृ० शन्ता 


३-सामन्त-समाज 
(१) राजद्वार, राजांगण 


रामगणंगणि पयडिवि ढुढुहों' दुच्चरिउ । 
त॑ निसुणह जेम भविसयत्ति-जसु वित्थरिड । 

दाइय दुप्पपंचु आयज्निवि। माण-कसाय-सल्लु मणिमन्निवि। 
हरियत्तहों संकेउ समासिवि । कमलदलच्छि लच्छि संवासिवि। 

नियय जणेरि वयण संपेसिवि । पुब्वावर संकेड गवेसिवि। 
बहु नवल्‍्ल पाहुडईं समारिवि । चदप्पहूँ जिणवर जयकारिवि। 

नि वणिवरिदु पहुवारहों'। भडथड-निवह-विसम-संचारहों"। 
जहिं गय गुलगुलंति पिह जंगम । हिलिहिलंति तुक्लार-तुरंगम । 

जहिं मंडलिय सक्क-सामंतहें | निवडिय कणयदंडू पहसंतहें। 
गलइ माणु अ्रहिमाणु न पुज्जइ । निय-सच्छंंद-जील नउ जुज्जइ | 

जहीं अब्‌-भोट्ट' जट्ट जालंधर । सास्श्र-्क्क-कीर-खस-वब्बर । 

मर-वेयंग-कुंग-वेराडवि । गुज्जर-गोड-लाड-कन्नाडवि । 

इय एमाइ भ्रउव्व-वसुंघर | अवसरु पडिवालंति महानर । 


* देज्ञोंके नाम 


राजद्वार राजांगण ] 6 २४. धनपाल रघ१ 


खुनिया तासु परामुख-वचने । मुख मुरुलेड जल भरियठ नयने। 
हियवद निर्भर मन संभारेंउ । “दुःख दुःख” पुनि मन संधारेंउ । 

छिउ गरुआमिमान सन लाइय । मत्सर-मान-दर्प प्रव्मार्जेड। 
वा पहले ना तनु खबारै। .....-:००-०२००० ] 
ना काहुहिं सेंग नयत कटाक्षै । नहि कासुर्डे गुण-दोषे श्राखै'। 
तोह ताहँ घरपति न सोहावे । भ्रपमानेत पुनिह बोलाबै। 

“प्रछहि काहें इहाँ दुषु-कंदिरे'। नीसद कांत ! जाहि प्रियमंदिरे।” 
सो दुर्बंचन-वास असहंस्ती | निरुगड परिजन आायूछ॑ती। 
वहीं पृ० १०-११ 









५-सामन्त-समाज 
(१ ) राजद्वार राजांगण 
राजांगण जाई प्रकटिउ दुष्ट्हें दुश्चरितू। 
सो सुनह जिमि भविषदत्त-यश विस्तरिउ ॥ 
दक्षिय दुष्प्रपंच झाकणिय | मान-कपाय-शल्य में” मानियथ 
हरिदत्तहों' संकेत समासेंड । कमलदलाक्षि-लक्षिम संवासेंड । 
निजहिं जनेरि-वचन संप्रेषिय । पूर्वापर संकेत गवेषिय। 
बहु तवल्ल पाहुरई' सँभारिय । चंद्रप्रभ-जिनवर जयकारिय । 
निर-गड वणि-बरेंद्र प्रभुद्वारहों'। भट-ठट-निवह-विषम-संचारहों । 
जहेँ गज गुलगुलंति पृथु जंगम | हिलहिलंति तूषार-तुरंगम। 
जहें मडलियें” शक्र-सामन्‍्तहें । वारेड कनकदंड पहसंतहें। 
गले मान अ्रभिमान न पुज्जै । निज-स्वच्छंद लील ना जुज्जै । 
जहेँवाँ भोट-जट्ट-जालंधर । सासव-्टक्क-कीर-खस-बर्बर । 
भर्बे - अंग - कुंग - वैराटउ । गुर्जर - गौड -लाट - कर्नाटउ । 
ई एताईं अपूर्व-बसुंघर ।.अ्वसर प्रतिपालंति महानर। 





"बोले." प्राभृत (न्लमेंट) 


श्दर हिल्दी काव्य-बारा [ दसवीं सदी 


घत्ता । सामंत-स्ऐेँरहिं ज॑ सेविज्जइ. रत्तिदिणु । 
त॑ रायदुवारु पिक्खिवि कासु न खुट्टट मणु ॥ 
जयवहीं पृ० ७१ 
(२) सामन्‍्ती युगकी शिक्षा 


घत्ता । चिन्हरईं दरिसंतु महत्तरईं, सज्जण-जण-हियवउ भरइ । 
आणंद णंदि-कलयल-रवेण, उज्मासाल पईसरइ॥ 
तहिबि तेण गृवु वयण णिउत्ति>। परमागम-कल-गुण-संजुत्ति । 
पृणि अ्रक्खर संकैय-कयत्थे”। बहु वायरण-सह-सत्वस्थे”। 
सयलकला-कलाव-परियाणिय । भ्रवगाहण-सत्ति- लहु जाणिय। 
जोइस-मंत-तंत बहु-मेयईं । धणु-विज्ञाण वाण-गुण-छेयई । 
विविहाउहई विविह-संवरणई । रणि हत्यापहत्थ-वावरणईं । 
दिण्ण पहर पड़िपहर पमुक्कइ। लक्खण-चलण-चंचला हुक्कई। 
मल्लजुज्क आावस्गण-संचइ । ढोक्‍्कर-कत्तरि करण पदंचईं। 
गय-तुरंग-परिवाहण संज्नईँ। सारासार-परिक्खण 'पन्नईं। 
घत्ता । एमाइ विसिट्वईं भ्रण्णहिंमि अंगठ गुणिहिं तासु वरि । 
जिण महिम पुज्ज दाणोच्छविण उज्कासालहिं णीसरड ॥२॥ 
उज्मासाल मुएँवि घरु आयहों”। थिर-गंभीर-गुणिहिं विकखायहों'। 
हीं पू० ८ 


(३) युद्ध ( भविषदत्तका ) 


पढ़मऊँ पहरंतएँ सामिसालि । परिभमिय विसम-भंडण-करालि । 

भडथडु अप्यं परिहोइ जाम । पाइक्कहों पसरु न होइ ताम। 
त॑ मंतिह वयण सुणेवि तेण | अवलोइय नर हरिसियभुएण। 

दिदुईं सम्माणईं जोह जाम । पाइक्कहों" पसद न होइ ताम। 


* ग्रहण करते हैं 


युद्ध भविष्यदत्तका ] ६ २४. घनपाल रपरे 


घछत्ता | सामंत छतेहिं जो सेविज्जे रात्रिदिन। 
सो राजदुबारहें पेखि कासु न खुड़े मंत ॥ ५ 
ज-जहीँ पू० ७३ 
(२) सामस्ती युगको शिक्षा 


अत्ता । चिन्‍्हें' दर्शन्त महत्तरहिं, सज्जन-जन-हृदयउ भरै। 
आनंदनंदि-कलकल-रवेहिं',पाध्या-शाला'.. पईसर ॥ 
तहाँ तेहिं. गुर्वचन-नियुक्ते । परमागम-कलाँ-गुण-संयुक्‍ते । 
पुनि अ्क्षर-संकेत-कृताथे । वहु॒ व्याकरण-शब्द-शा्त्रार्थे। 
सकल-कला-कलाप-परिजानिय । भ्रवगाहन झ्क्तिएँ वह जानिय। 
ज्योतिष-मंत्र-्तंत्र. वहुभेदईं । धनु-विज्ञान वाण-गुण-खेदईं । 
विविध-पआयुधईं विविध-संवरणै । रणे” हस्तनपहस्त व्यापरणै"। 
दीनु प्रहर प्रतिप्रहर प्रमुंचई। लक्षण-वलन-चंचला-हुक्कईं । 
मल्लयुद्ध प्रावलशन संचईं । ढोक्‍्कर-करत्तरि-करत प्रपंचईं। 
गज-तुरंग-परिवाहन.- संज्ञईं | सारासार-परीक्षण . गिन्नईँ । 
चत्ता | एताईं विशिष्टईं, अन्यहें भ्ंगठ, गुणेहिं तासु वरिक। 
जिन-महिम-पूज-दातोत्सवें हिं,' पाध्याशालहिं नीसरिक। 
पाध्याशाल मुंचि घर भ्रायउ । विर-गंभीर-गुणेंहिं विस्यायज । 


ज-तहीँ पृ० ८ 


(३) युद्ध ( भविषदत्तका ) 


प्रथम प्रहरंतउ स्वामिशाल। परिश्रमिय विषम-भंडन कराल । 

अटबठट आपा-परिहोइ जाहें । पायक्कहों' पसर न होइ ताहें। 
सो मंत्रिह् बचन सुनीय तेहिं । भ्रवलोकेउ तर हषित-मुजेहिं। 

दृष्ट” सम्माने योध जाहेँ। पाइक्कहों” प्रसर न होइ ताहेँ। 


* उपाध्यायश्ञाला, पाठशाला 


र्दड हिल्दी काव्य-धारा [ इसबी'” सदी 


पसरइ साकेय-नरिंद-सिन्नु । रोमंच उच्च कंचुआ पवच्नु॥ 
हरि-खर-खुर-रवि खोणी खण॑तु | गयपय पहारि धरदरमलंतु। 
“हुणु मारि मारि” कलयलु करालु । सन्नद्ध वद्ध भड-बडव मालु । 
त॑ निएँवि सधणु भ्रहिमुहुँ चलंतु । धाइउ कुरु साहणु पडिखलंतु । 
घत्ता । कलयल-गंभी रईं दिन्नसरी रईं, हय-रणमेरि-भयंकरईं । 
कुर्पोयणवल्लहे प्रणिहय-मल्लहें भिडियईं वलईं समच्छरई*॥ 
डुबई । सो हरि-खर-लुरुग-संघट्धि छाइड रणु भतोरणे। 
+ ण॑ भड-मच्छरग्गि-पंधुक्कण धूमतमंथयारणे ॥ 
धूलीरड गयणंगणु भरंतु । उद्ठिउ जगु अरंघारठ करंतु। 
न दीसइ भ्रप्पु न पर स-खग्गु । न गइंदु न तुरड न गयणमग्गु । 
तेहवि काले भविसट्र-मोह । हुंकारहु पहरु मुझ्रमंति जोह। 
कवि भ्राहणंति दिसि बहू मुणेवि । गय-गज्जिउ हय-हिंसिउ सुणेवि । 
किवि कोक्किवि पडिसदृहों चलंति । असि-मुद्टिए निय-लोवण मलंति । 
धाबंतु कोवि भ्रहियाहिमाणु । गयदंतहिं भिन्नु अपिच्छमाणु। 
कत्थद पहराउर' अयसमोह | गयघड पयट्ट निहणंति जोह। 
रउ नदूदु विहिडिंउ भडबलेण । महि मुद्दिय वणःसोणिय-जलेण । 
घत्ता | तो गय-घड पिल्लिउ सुहडहिं मिल्लिउ अवरुप्परि कप्परियतणु । 
सरजालो मालिउ पहर करालिउ, भमरावत्ति भमिउ रणु ॥ 
दुबई । तो इक्कवयकन्न-पंगुरणहिं सुहडहिं नारखिंहहिं। 
दढ़-दाढ़ा-कराल-मुह-भासुर लोलललंत जीहाहिं ॥१॥ 
खज्जंतु भमि्ें करवट्ट सिल्न। भोसार निविड गयघडहिं दिल्लु । 
तेहइ वि कालि सोंडीर-बीर । पहरंति सुहड संगाम-बीर। 
केणबि कासुवि असिधाउ दिल्लु । उठ सिरु स-हत्गु भुग-दंडु छिल्लु । 
असि वाह कोवि गलद्ध सेसु | हत्येण धरेबि पडंतु सीसु। 








"हार से पीडित 


युद्ध भविष्यदत्तका ] $ २४. घनपाल रबर 


पसरे साकेत-नरेन्द्र शीर्ण । रोमांच उच्च-कंचुक प्रॉवरण। 
हरि-खर-खुर-रवें" क्षोणी खनंत। गजपदप्रहरें' धर दरवरंत। 
“हन, मार,मार” कलकल-कराल । सन्नद्ध वद्ध भटठटहें माल। 
सो निजहु स-धनु प्रभिमुख चलंत । धायेंउ कुरूसाधन' प्रतिखलंत । 
घत्ता । कलकल-गंभीरईं, दी्णशरीरडें, हत-रणभेरि-भयंकरई”। 
कुरुउनवल्लभ, अ्रनिहत-मल्लहें, भिडिये” बलईं समत्सरई”॥ 
हिपदी । तो हरि-खास-छुराग्र-संघट्टें' छाइउ रणुअतोरणे। 
जनु भट-मत्सर-ग्निलसंधुक्षण धूमतम'त्थया रणे ॥ 
घूली-रज गगनांगणे” भरंत । उद्ठेउ जग-अंधारड करंत। 
ना दीसे झापु न पर स-खज़ु | न गयंद न तुरग न गगन-मार्ग । 
तेहिइ काले अ्र-विसृष्ट-मोह । हुंकारह “प्रहर” मुँबंति योध। 
केड आ-हन॑ति दिशि-वधु मॉनेइ । गज-गर्जन हय-हिन्हित सुनेइ । 
केड-कोक्किउ प्रतिदवब्दहु वदंति । भ्रसि-मुष्टिहिं निज-लोचन मलंति । 
धावंत कोइ अ्रधिकामिमान | गजदंतहिं भिन्‍्दु आपृच्छमान। 
करहूँ प्रहरातुर अ्रयक्ष-मोह। गजघट-आ्रवृत्त नि-हनंति योध। 
रज नष्टड हिंडिउ भटबलेहिं । महि मुद्रिय व्रण-शोणित-जजेहिं । 
घत्ता । गजघट पेंल्लेंउ सुभदेहिं मिल्लेंउ, अ्रपरोपरि कर्परिय तनू । 
शरजालो मालेउ, प्रहर करालेउ, भ्रमरावत्तें"अमें उ रणू ॥ 
'ह्िपदी । तो एकहिं एक प्रागुरणहि सुभरहिं नरसिंहहिं। 
“दृढ़ दंष्ट्राकराल मुख-भासुर लोलललंत जीमहिं ॥ 
खाद्यंत भ्रमिड कर-वाहें-शीर्ण । भ्रोसार निव्विड गजघटहिं दिल्च । 
तेहिई काल शॉडीर-प्रवीर । प्रहरंति सुभट संग्राम-थीर। 
केहुड काहुहिं भ्रसिघाउ दिल्ल | उर-शिर सन्‍्जज्ञ भुजदंड छिल्त । 
असि वाह कोउ गलार्ष-शेष | हाथेहिं घरेउ पडंत-शीश | 











+ सेना 


श८६ हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 


केणवि आरोडिड लंवकल्ु । बंचेवि फरसु कुंतेण भिल्नु। 
केणवि रणि तज्जिउ एक्कवाउ । विज्जाहर कर्राणे दिश्लु घाउ। 
केणवि दुबकंतु ललंतु जीहु।दोखंडिवि पाडिड नारसीहु। 
कत्थइ कड ग्राविय गयहें पंति। परिभमिय सुहड सीसई दलंति । 
कत्थड पहराउर दुचन्चिवार | हिंडिय' तुरंग पडि आसवार। 
कत्थइ सरोह़ वण सोणियंध्‌ । सुरहिउ करि नरकेसरिहि खंघु। 
एहुइ वट्वंतए रणि असक्कि । मंतणर्जे जाउ महिवाल चक्कि । 
“अहो ! अ्रच्छइ हु काईं निरावसन्न । कुरुवइहि श्रों सारिय लंबकन्त । 
मंछुडु दुज्जउ भूवाल राउ । दीसइ -घणपइ-सुउ बहु-पसाउ”। 
त॑ मंतिवयणु हियवइ धरेवि । उद्टिय सबलवि समहरु करेवि। 
चत्ता । महिव६ सामंतिहिं समरि भिडंतिहिं कुदबद साहणु ओोसरिउ । 
दिढ पहर करालिउ समरस-जालिउ, रणमहि मिल्लिवि नीसरिउ ॥१४॥ 
दुबई । भग्गइ सामि सिन्नि पहसंतर पसरिबि निययमंडले। 
निर खलभलिय गाम-पुर-पट्टण, तहिं कुरभूमि-जंगले ॥ 
जयवही पृ० १०२-१०३ 


9 : ग्यारहवी सदो 
$ २५६ अज्ञात कवि 
काल--१०१० (भोज-काल १००६-४२) । 
१-तैलप-पराजित मुंजकी विपदा 


(१) मुंजका पश्चात्ताप 


इणि राजिईं नहु काजु, भोज-गुणागर तूह विणु। 
काठ दिवारड झाज, जिम जरई भोजह मिलूँ॥ 


*भठका फिरता ह 


मुंजका पाइ्चात्ताप ]...$ २५. अज्ञात कवि रद 


काहुहि आलोडेंड लंबकर्ण । वंचाइ परशु-कुंतेहिं मिन्न। 
काहुहिं रणें” तर्जेड एक बाव । विद्याधर-कर्णे दिन्न घाव। 
काहुहि दुक्‍कंत ललंत जीभ । दोखंडड पातेंड नारसीह। 
कतहूँ कड आावी गजहें पंकित । परिभमिय सुभट शोक दलंति । 
कतहूँ प्रहरातुर दुनिवार | हिंडिय तुरंग, पड़िया सवार। 
कतहूँ सरोष व्रण-शोणित'न्‍्थ । सुरभिउ करि नरकेसरिहि खंघ। 
ऐसेई होवंते रणे” असकके”। मंत्रण हुई महिपाल-चक्र। 
“पहों' ! श्राछ काईं निरावसन्न । कुरुपतिहिं श्रोसारेंउ लंबकर्ण । 
निश्चय दुर्जय भूपाल राव । दीसे घनपति-सुत वहुअसाद।” 
सो मंत्रिवचन हृदयहिं धरेइ। उद्दिय सकलउ समहर करेइ। 
घत्ता | महिपति सामंतहिं समर-भिडंतहिं, कुरुपति-साधन अपसरेंक । 
दृढ-अहरकरालउ, समर-सज्वालें उ, रण-महि, मेलिय नीसरेक ॥ १४५॥ 
द्विपदी । भागे स्वामि शीर्ण पइसंतएँ पसरेंइ निजय-मंडले। 
अति-ललबलिय ग्राम-पुरुट्टपन, तहें कुहभूमि-जंगले ॥ 
वही पृ० १०२-१०३ 


9 : ग्यारहवीं सदो 
$ २५ श्रज्ञात कवि 
काल--१०१० (भोज-काल १००६-४२) । 
१-तैलप “पराजित मुंजकी बिपदा 
(१) झुंजका पश्चात्ताप 


'एहि राजहिं नहिं काज, भोज गुणागर ताहि बिनु । 
काठ दिवारउ झाज, जिमि जाई ओोजहें मिलो ॥ 


*च्ालुक्यराज तेलप 


रद्द हिन्दी काव्य-धारा [ स्थारहवीं” सदी 


सामिय भ्रतिहिं अजाणु, ज॑ इण परिबोलइ हियह। 
जाष्या एहु प्रमाणु, कीषर्जे ज॑ न कयत्वियह ॥ 
--भरबंध चितामणि, पृ० २२ 


(२) रुद्रादित्यकी तैलप पर न चढ़नेकी सलाह 
देव ! अ्म्हारी सीष, कीजइ भ्वगणिश्नइ नहीं । 
तूँ चालंती भीष , इणि मंत्रिहिं हस्यइ सही॥ 


झुलियरें रायह राजु, तईं वइठइ मईं लंघियइ। 
ए पूणि बडे श्रकाजु, तूँ जाणे मालव-बणी॥ 


सामी मुह तठ वीनवइ, ए छेहलउ जुहारु। 
अम्ह झाइसु हिय सीसि, तुह पडतडे देषूँ छारू ॥ 
ज-म्र० चि० पृ० २२ 


(३) मुंजसे तैलपका भीख मँगवाना 
भोली तुट्नवि कि न मुप्र, कि हुड न छारह पुंजु ! 
हिप्डड दोरी दोरियठ, जिम मंकडु तिम मुंज ॥ 


चित्ति बिसाउ न चिंतियइ, रयणायर गुण-पुंजु। 
जिम जिम वायइ विहिपड॒ह, तिम नाचिजह मुंजु । 


सायरु षाई लंकगढु, गढवइ दसशिरु राउ। 
भग्ग पई सो भंजि गठ, मुंज म करिसि विसाउ ॥ 
गय गय रह गय तुरयगय, पायक्कडानि भिच्च । 
सग्गट्टिय करि मंतणऊँ, महता रुद्माइच्च ॥ 
जयञ्र० चि०, पृ० २३ 


* प्रबंध-चिंतामणि, विश्व-भारती, शांति-निकेतन (संबत्‌ १६८९) 


तैलपका भीख मेंगवाना ] $ २५. अज्ञात कवि सर्प 


स्वामिय भ्रतिहे अजान, जो इन पर बोले हिय। 
जान्या एहु प्रमाण, कीधों' जो न कदवियइ ॥ 
--अबंध चितामणि, पृ० २२ 


(२) रुद्रादित्यकी तैलप पर न चढ़नेकी सलाह 


देव ! हमारी सील, कीजे झौगनिये नहीं। 
तू चालंती भीख, इन मंत्रिहिं होइह सखी॥ 

रुलियउ राजहँ राज, ते” बइठे मैं” लंघियई। 
ए पूनि बडो भ्रकाज, तू जाने मालव-बनी॥ 

स्वामी मुखते” वीनवे, यह पालिउ जुहार। 
मोहिं भरायसु हिय शीश तुह, पढतो देखूँ छार ॥ 
--ञ्० चि०, पृ० २२ 


(३) मुंजसे तैलपका भीख मँगवाना 

ओोली दूद्दी की न मुझ्र, कि हुआ न छारह पुंज । 
हिंडे' डोरी डोरियउ, जिमि मर्कंट तिमि मुंज ॥ 

जित्ते” विषाद न चितियइ, रतनाकर गुण-पुंज। 
जिमि जिमि बाजे विधि-पटह, तिमि ना चिज्जै मुंज ॥ 

सागर खाई” लंक-गढ़, गढपति दशं-शिर राव। 
भाग्य क्षयी सो भंजि गउ, मुंज ! न करहि विषाद ॥ 

गये” गज रथ गये” तुरग गये” पायकडानउ भृत्य। 
सर्गे ठिउ करि मंत्रणां, महता रुद्ादित्य ॥ 
--अर० चिं० पृ० २३ 


* घूमता है, भटकता है 
हक 


२६० हिन्दी काव्य-बारा [ स्थारहवी' सदी 


२-सुखी बुटुंबं 
भोली मुन्धि म गव्बु करि, पिक्खवि पहु-रुवाईं। 
चउदह-सईं छहुत्तरईं, मुंह गयह गयाईं॥ 
अ्यारि बइल्ला पेनु दुई, मिद्ठानबुल्ली नारि। 
काहू मुंज कुडंबियहें, गयवर बज्भईं वारि॥ 
जाअ० चि०, पृ० २४ 
३-दासी “अम-निंदा 
दासिहिं नेह न होइ, नाना निरही जाणियइ। 
राउ मुंजेसर जोइ, घरिघरि मिक्‍्खु भमाडियइ ॥९ 
वेसा छंडि वडायती, जे दासिहिं रक््बंति। 
ते नर मुंजनरिन्द-जिम, परिभव घणा सहंति॥ 
ज-ञ्र० चि०, पृ० २४ 
४-नीति-वाक्य 
जे धक्का गोला नई, हूँ बलि कीजूँ ताह। 
मुंज न दिट्वुड विहलिऊ, रिद्धि न दिंट्ठ खलाहें ॥ 
जा मति पच्छइ सम्पजइ, सा मति पहिली होइ। 
मुंज भणइ मुणालवइ, विधन न बेढइ कोइ॥ 
ज-म्र० चि०, पू० २४ 
-बैराग्य 
कसु कर रे पुत्त कलत्त थी कययु करू रे करसण वाडी । 
एकला आ्राइवो एकला जाइबो हाथ-पग बेहु भाडी ॥ 
--अवंधचितामणि, पृ० ५१ 


* मृणालबती * चुमाती है 


वैराग्य ] $ २५. अज्ञात कवि शहर 


२-सुखी कुटुंब 
भोली मुख्धे ! न गव॑ कर, पेखेंवि प्रति-हूपाई । 

चौदहसै बेहत्तरा, मुंजह गजह गताईं॥ 
चारि बइलला घेनु दुई, मिद्ठाओोली नारि। 

काह मुंज ! कुदुंवियईं, गज-वर बाँधे द्वारि॥ 


ज-अ० चि०, पृ० २४ 
३-दासी ओम-निंदा 


दासिहिं स्नेह न होइ, नाता निरखी जानियइ। 

राव मुँजेबबर जोइ, घर-घर भीख अमावई॥ 
बेसा छाडि बडायती, जे दासिहिं रंजंति। 

ते नर मुंज-नरेन्द्र जिमि, परिभव घना सहंति ॥ 


जभ० चि०, पृ० २४ 
४-नीति-वाक्य 


जे थाके' गोदा नदी, हो वलि कीजों ताह। 
मुंज न देखेड विहरियठ, ऋद्धि न दीसु खलाहँ ॥ 

जा मति पाछे ऊपजै, सा मति पहिले होइ। 
मुंज भनै मृणालवति, विघन: न बाढ़ कोइ ॥ 
--म्र० चि०, पृ० २४ 





४ -चैराग्य 


कायुकर रे पुत्र-कलत्र-घी कासुकर रे कर्षण-वाडी । 
एकले झाइव एकले जाइव हाथ-पग दोनों" भाडी ॥ 
--अबंध चिंतामणि, पृ० ५१ 


"हर रह्यो, व्हर जाव 


श्ध्र हिन्दी काव्य-बारा [ ग्यारहवी' सदी 
$ २६. अब्दुरह्मान' 
काल--१०१० ई० । देश--सुल्तान। कुल-जुलाहा (मीरसेन । मौरहसन) 
१-परिचय 
अणुराइयरयिहर कामिय-मणहरु, मयण मणह-पह-दीवयरों । 
विरहिणिमदरद्धउ सुणह विस्ुद्धन्‍, रसियह रस-संजीवयरों ॥२२॥ 


अइणेहिण भासि रइमइवासिउ, सवणसकुलियह अमिय सरो। 
लइ लिहइ वियक्खणु अत्यह लक्खणु, सुरइ-संगि जु विश्नड्ढ-तरो ॥२३॥ 


२-ओषितिपतिकाका संदेश 


(प्रोषितपतिका पथिकको रोकती है) 
अम्मिलड मुक्कमुह, विज्जंभइ प्र अंगू मोडई। 
विरहानलि संतविञ्न, ससइ दीह कर-साह तोडई॥ 
इम मुद्धह विलवंतियह महि चलणेहि छिहंतु। 
अद्भुद्टीणड तिणि पहिड पहि जोयउ पवहंतु ॥२२७ 
त॑ जि पहिय पिक्खेविणु पिश्न-उक्कंखिरिया, 
मंथर-गय सरलाइवि उत्तावलि चलिया। 
तह मणहर चल्लंतिय चंचलरमणभरि, 
छुडवि खिसिय रसणावलि किंकिणि-रव पसरी ॥२६॥ 
त॑ ज॑ं मेहल ठवइ गंठि णिद्दुर सुहय, 
वुडिय ताव थूलावलि णवसर-हारलय। 
सा तिवि किवि संवरिवि चइवि किवि संचरिया, 
णेउर चरण-विलग्गिवि तह पहि पंखुडिया ॥२छा 


* बच्चाए सि पहुआो पृव्वपसिद्धो य मिच्छें देसो ल्थि । 
तह विसए संभूझो आरदहो मीरसेणस्स ॥शा 
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$ २६. अब्दुरह्मान 
परुत्त श्रद्ृह॒माण) (प्रारह) । कृति--संनेह-रासय (संदेश-रासक), श्यृंगारी कवि । 


१-परिचय 
अनुरागी-रतिघर कामी-मनहर, मदनमना पथ-दीपकरों। 
विरहिणि-मकरध्वज सुनहु विशुद्ध रसिकन रस संजीवकरों ॥२२॥ 
अतिस्नेहहिं भाषेंड रतिमतिवासित, श्रवण-बष्कुलिहिं अमृतसरो । 
लये लिखे विचक्षण भ्र्थहिं लक्षण, सुरति-संगे” जो” विदेग्घन्तरो ॥२शा। 


२-प्रोषितपतिकाका संदेश 


(प्रोषितपतिका पथिक को रोकती है) 
केशमुक्तमुख जेभाये अरु प्रंग मोडई। 
बिरहानलें” संतपिय, श्वसै दीघं-कर-शाख तोडई ॥ 
इमि मुख्धा विलपंती महिहिं चरणेहिं छुवन्ती। 
अर्घोद्चिना सा पथिक पर्थे” जोबउ चलतो ॥र२श॥ 
तहि प्रथिकहिँ पेलिया प्रियहिं उत्कंठितिका, 
मंथर-गति सरलाइय उत्तावलि चलिया। 
तिमि मनहर चल्लन्ती चंचलरमणभरी, 
छुटी खिसकि रसनावलि, किकिणि-रव पसरी ॥२६॥ 
ता मेखलहिं राख गाँठे” निष्ठुर सुभगा, 
हुटी तबहिं स्थूलावलि नव-सर-हार-लता। 
चह तेहिं किछुक उठाइ किछुक तजि संचलिता, 
नूपुर चरण लपटिया इमि पथि आ-पड़िया ॥रणा 


तह तणयों कुलकमलो पाइय कब्बेसु गोय विसयेसु । 
अद्दहमाण पसिद्धो संनेहय रासयं रइय॑ ॥४॥ 
--संदेशरासक (भारतीय विद्या (बंबई) मार्च १६४२ ई०) 
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पडिउद्टिय सविलक्ख-सलज्जिर संभसिया, 
तऊठ सय सच्छ णियसण मुद्धहवि वलसिया। 
त॑ संवरि अणुसरिय पहिय पावयणमणा, 
फुडवि णित्त कुष्पास विलग्गिय दर सिहणा ॥२८॥ 
छायंती कह कह व सलज्जिर णिय करहीं, 
कणय-कलस  भंपंती ण॑ इंदीवरहीं। 
तो आसक्ष पहुत्त स्गग्गर-गिरवेयणी, 
कियउ सदूदु सबिलासु करुण दीहरनयणी ॥२&॥ 
हि ठाहि णिमिसदूधु सुधिरु भ्रवहारि मणु, 
पिसुणि किंपि जं जंपर्ड हियाइ पसिज्जि खणु। 
एव वयण आयक्नि पहिउः कोऊहलिउ, 
गेय णिप्नत्तर तासु कमदुधुवि णहु चलियड ॥३०॥ 
गाहा त॑ निसुणेविणु राय-्मराल-गइ, 
चलणंगुट्टि धरत्ति सलज्जिर उल्लिहइ। 
तउठ॒ पंथिड कणयंगि तत्थ बोलावियउ, 
“कहि जाइसि हि पहिय कहें व तुह आराइबउ” ॥४१॥ 
“णयरणाम्‌ सामोरु सरोरुहदलनयणी, 
णायर-जन-संपुन्लु॒ हरिस. ससिहरवयणी । 
घवल-तुंग-पायारिहिं. तिउरिहि मंडियउ, 
णहु दीसइ कुइ मुक्खु सयलु जणु पंडियउ ॥४२॥ 
तवण-तित्यु चाउद्दिसि मियच्छि वलाणियइ, 
मूलत्याणु' सुपसिद्ध महियलि जाणियइ। 
तिह हुंतड हें इक्किण लेहउ पेसियउ, 
खंभाइत्तईं बच्चे पहु-आएसियउ” ॥६५॥ 





* मुल्तान (मूलस्थान--मूलत्राण ? ) 
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पडि उद्ठी खविलक्ष सलज्जिल संभ्रमिया, 
तब स्वच्छ - वसनमूर्थहिं खसिया। 
ढाँकि ताहि अनुसरी पथिक-मिल्लन-मनसा, 
फटी कंचुकी क्षुद्र-छिद्र तहें कलक कुचा ॥२८॥ 
ढॉँकती कैसहूँ.. सलज्जिल निज-करहीं', 
कनक-कलझ भापती मनहें .इंदीवरहीँ। 
नियरे पुनः पहुँच. सगदूगद-गिर-वदनी, 
कहेंउ शब्द सविलास करुण-दीरघ-नयनी ॥२&॥ 
“उहर ठहर निमिषार्थ सुधिर श्रवधारु मने, 
खुनु जो किछु मैं” भाखों' हियहिं पसीजु क्षणे ।” 
एह वचन सुनि पूनि प्िक कौतूहलियड, 
तुरतहिं लौटे'उ तासु पदार्घड ना चलियड ॥३ेणा 
गाथा ताहि सुनाइय, राज-मराल-गती, 
चरणांगुष्ठहिं. भूमि संलज्जिलसों' खनती। 
इमि पथिकहिँ .कनकांगि वहाँ बोलाइयऊ, 
“कई जाइस हे पृथिक ! कहाँसे प्राइवक” ॥४१॥ 
नगर नाम सामोरु' सरोस्हदलनयनी ! 
नागरजनसंपूर्ण.. अहै. शशिघरवदनी ! 
धवल-तुंग-प्राकारेंहिं. त्रिपुरेंहिं. मंडितक, 
नहिं दीसै कोइ मूर्ख सकल जन पंडितक ॥४र॥। 
तपन-तीर्थ चौदिसहिं मगाक्षि ! बखानियई, 
मूलतान सुप्रसिद्ध/ महितलें' जानियई। 
तहेंते मोहिं केह लेख देइ भेजावियऊ, 
खंभातहिं मैं” जाउं प्रभूषेषियत हें” ॥६४॥ 






+ ज्ञाम्वपुर- 
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एय वयण आयज्नवि सिधुब्भववयणी, 
ससिवि सासु दीहुन्हट सलिलुब्भवनयणी।॥ 
तोडि करंगुलि करुण सगग्गिर-गिर पसरु, 
जालंबरि व समीरिण मूंघ थरहरिय चिरु ॥६६॥ 
रुइवि खणदूधु फुसतावि लयण पुण वज्जरिउ, 
“लंभाइत्तहें णामि पहिय तणु जज्जरिउ। 
तह मह भ्रच्छ॥ णाह विरह-उल्हावयरु, 
अहिय कालु गम्मियड ण आयउ णिहयर ॥६७॥ 
पड मोडबि निमिसिदूधु पहिय जइ दय करही, 
कहें किंपि संदेसड पिय तुच्छक्खरही”। 
पहिंउ भणइ “कणयंगि ! कहह कि रुश्नयण, 
मिज्जंती णिरु दीसहि उब्विन्मियनयण” ॥६८॥ 
“यु णिर्गमि रेणुक्करडि, कीझ ण विरहदवेण । 
किम दिज्जइ संदेसडउ, तसु णिट्ठुरइ मणेण ॥६६॥ 
जंसु पवसंत ण पवसिश्रा, मुइभ्न विशइ ण जासु, हू 
लज्जिज्ज्ं संदेसडउ, दिती पहिय पियासु” ॥७०॥ 
लज्जवि पंथिय जइ रहउें, हिप्रउ न धरणउ जाइ। 
गाह पढिज्जसु इक्क पिय, कर लेविणु मन्नाइ॥७१॥ 
तुह बिरहपहर संचूरिश्राईं, विह॒डंति जं न झंगाईं। 
त॑ अज्ज-कल्ल-संघडण-ओसहे णाह तग्गंति ॥७२॥ 
कहवि इय गाह पंथिय ! मन्नाएबि पिउ। 
दोहा. पंचकहिज्जसु, गुरुविणएण . सेंड ॥७थ॥ 
पिश्न-बिरहानल संतविउ, जइ वच्चइ सुरलोइ। 
तुझ्न छड्डिबि हिय अट्टियह, त॑ं परिवाडि ण होइ ॥७५॥ 
कंत जु तइ हिल्रयट्टियह, विरह विडंबइ काउ। 
सप्पुरिसह मरणाअ्रहिउ, परपरिहव-संताउ ॥७६॥ 
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एह वयन काने सुनि सिंधूडधजवदनी, 
लेइ दीघंण्ण-निश्वास सलिलसंभववदनी । 
फोडि करांगुलि करुण सगदूगद-गिरा कही, 
मुख्धा वातेहिं कदली जिमि थहराय रही ॥६६॥ 
रोइ क्षणा्दहिं पोंछि नयन पुनि बोलियक, 
“ज्म्भातहि को नाम पथिक ! तनु जजरिक। 
तहँँ मम आझाछै नाथ विरह-उल्लासकर, 
अधिक काल चलि गयउ, न झ्रायउ निर्देयर ॥६७॥ 
पद मोड़हु निमिषार्ध पथिक ! यदि दया करी, 
कहाँ किमपि संदेश प्रियहिं तुच्छाक्षरही ।” 
'कनकांगि ! कहह किमि रुदिययनी, 
खिन्ना दीसे वहु उद्विम्लिल मृगनयनी” ॥६८॥ 
“जेहि निकसे भस्मोत्कर, कीय न विरहदवेहिं , 
किमि दीजै संदेसड़ा, तॉँसु निष्ठरहि मनेहिं ॥६६॥ 
जासु प्रवास न प्रवसिया, मुई वियोग न जेहि। 
'लज्जीभर संदेसडउ, देती पथिक ! भ्रियेहिं ॥७०॥॥ 
लज्जिय पंथिक ! यदि रहा, हियह न घारिय जाइ। 
गाथा पढियहु एक प्रिय, कर गहि लेह मनाइ ॥७१॥ 
“तब विरहचोटहिं चूरचूर” नष्ट जो ना अंग हुये 
सो झाजकल-मिलन-उत्सहें 
कहियउ ऐँंह गाथा पथिक, मनायो प्रिय । 
दोहा पाँच कहीजो, वहुविनयेहिं सह ॥७४॥ 
प्रिय-विरहानल संतपित, यदि जाओों' सुर-लोक। 
तों हि छाड़ी हृदयस्थितहें, सो पुनि नीक न होइ ॥७४॥ 
कन्त ! जो तो हिं हृदयस्थितहिं, विरह पराजै काहु । 
सत्पुरुषहिं. मारणाधिक, पर-परिभव-संताप ॥७६॥ 


पथिक भने 








'हिं नाथ हरे हुये ॥७२॥ 
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गरुअउ परिहव्‌ कि न सहउ, पह पोरिस-निलएण । 
जिहि झंगिहि तू बिलसियउ, ते दद्धा विरहेण ॥छ७७॥ 
विरह-परिग्गह छावडड, पहराविउ निरबक्खि। 
हुट्टी देह ण हउ हियउ, तुझ् सेमाणिय पिक्खि ॥७८॥ 
मह ण समत्यिम विरहसउ, ता अच्छह विलवंति । 
पालीरूम पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥७&॥ 
संदेसडउ सवित्थरठ, पर मइ कहण न जाइ। 
जो कार्णगुलि मूँदडड, सो बाहडी समाइ॥द१॥ 
ल्हसिउ अंसु उद्धसिउ, अंगु विलुलिय अलय, 
हुय उब्बिर वयण खलिय विवरीय गय। 
झुंकुम कणयश्सरिच्छ कंति कसिणा वरिया, 
हुइय मुंध तय विरहि णिसायर णिसियरिया”॥उजा 
पहिउ भणइ “पडिउंजि जाउ ससिहरवयणी, 
अहवा किंवि कहणिज्जसु महु कहु मियनयणी”। 
“कह पहिय ! कि ण कहउ कहिसु कि कहिययण, 
जिण किय एह अवत्य णेहरइ-रहिय-यण ॥६१॥ 
जिणि हउ विरह॒ह कूहरि एवं करि बघल्लिया, 
अत्यलोहि,. अ्रकयत्यि इकल्लिय.. मिल्हिया । 
संदेसड़ड सवित्वव. तुह॒ उत्तावलख, 
कहिय पहिय ! पिय गाह वत्यु तह डोमिलउ ॥६२॥ 
पिश्न-विरह-विश्रोए संगमसोए, दिवस-रयणि भूरंत मणे, 
'णिर अंगु सुसंतह बाह फुसंतह, अ्रष्पह णिहय किपि भणे । 
तसु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय, मोहवसण वोलंत खणे, 
मह साइम वक्‍्खरु हरि गड तक्खरु, जाउ सरणि कसु पहिय ! भणे”। 
इह डोमिलड भणेविणु निसितम-हरवयणी, 
हुइय णिमिस णिप्फंद सरोस्हदलनयणी। 
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गरुप परिभव किन सहाँ', तो हिं पौरुष-निलयेहिं । 
जेहि अंगे हैं ठु बिलासियौ, सो डाहें'उ विरहेंहिं ॥७७॥ 
बिरह-परिग्रह देहरिहिं, प्रहरेड निरपेक्षि। 
दूठी देह न हनेंड हृदय- तुब संमानहिं पेखि ॥छपच॥ा 
मैं न समर्था विरह-सेंग, सो रहऊँ बिलपन्ति । 
पालिय रूप प्रमाण पुति, घनि स्वामीहिं घुमन्ति ॥७६॥ 
संदेसड़ो सबिस्तरो, पर मोहिं कहेंड न जाइ। 
जो कनगुरिया मूँदंड़ी, सो बाहडी समाइ॥दश॥ 
हसेंड तेज उदसेउ अंग विखरिय भअलके, 
हुआ फिक्कफिक वदन स्खलित-विपरीत-गती । 
कुंकुम-कनकसदृश कान्ति. कलुषावृतिया, 
हुइ मुख्धा तुब विरहे” निशाचर निशिचरिया” ॥5छ॥ 
पथिक भने “ते” भेजु जाउें शश्िधरवदनी, 
अथवा किछु कथनीय सो मॉहिं कह मृगनयनी”॥दु८॥ 
“कहौँ पथिक ! कि न कहाँ, कह की कहेंकहिया, 
जित किय एहु भ्रवस्थ नेहरतिरहितैया ॥६१॥ 
जिन हाँ” विरहकुहरें' इमि करि छड़िया, 
अथलोभि अहृतार्थ इकल्ली मुंचड़िया ॥ 
संदेसड़ो सविस्तर, तुहँ उत्तावलऊ, 
कहें हु पथ्चिक प्रिय गाथों वस्तु तहें डोमिलक ॥&र॥ 
प्रिय-विरह-वियोगे संगम-शोके, दिवस-रजनि भूरंत मने, 
अति-अंग सुरन्तहे वाष्पाश्रु वहंतहें आरपुहिं निर्देय किमपि भने । 
तसु सुजन निवेशिय, भावहिं पेलिय मोहवशेन वो लंत क्षणे, 
मम स्वामिय वक्‍्तरु हरि गउ तस्कर, जाउें शरण कॉँसु पथिक! भने” ॥६४॥ 
एहु डोमिलउ भनी पूनि निश्चितम-हरवदनी, 
हुई निमिष तिष्पल्द सरोस्हदलनयनी। 


३5० हिल्‍्दी काब्य-बारा [ स्यारहवीं' सदी 


हु किहु कहइ ण पिक्खइ जं पुणु अवरु जणु, 
चित्ति भित्ति णं लिहिय मुंध सच्चविय खणु ॥६६॥ 
पहिउ भणद थिरु होहि “बीरु, झासासि खणु, 
लइबि वरक्किय ससिसउन्नु फंसहि वयणु”। 
तस्स वयणु आयक्नि, विरहभर-भज्जरिया, 
लइ अंचलु मुह पूंछिठ, तह व सलज्जरिया ॥८॥ 
“जइ अंबरु उम्गिलइ राय पुणि रंगियइ, 
अरह निन्नेदह अ्रंगु, होइ आमंगियई। 
अह हारिज्जइ दविणु, जिणिवि पुणु भिट्टियइ, 
'पिय विरत्तु हुई चित्त, पहिय ! किम वट्टियइ ॥१० १॥ 
मयणाउह॒बहिया, 
इय अवत्थ अ्रम्हारिय कंतइ सिंव कहिया। 
अंगभंगि णिरु भ्रणरइ, उज्जग्गड णिसिहि, 
विहलंघलगय मग्ग, चलंतिहि आलसिहि ॥१०५॥ 
धम्मिल्लइ संवरणु न घणु कुसुमहिं रइउ, 
कज्जलु गलइ कवोलिहि, ज॑ नयणिहि धरिजें। 
ज॑ं पिया आ्ासा संगिहि ्रंगिहिं पलु चडइ, 
विरह-हुयासि भलक्किउ त॑ पडिलिउ ऋडइ ॥१०६॥ 
सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय-उक्कंखि करेइ। 
विरह-हुयासि दहेवि करि, भ्रासाजलि सिंचेइ” ॥१०५॥ 
पहिड भणइ “पहि जंत अ्रमंगलु मह म करि, 
रुयवि रुयवि पुणरुत्त वाह संवरिवि घरि”। 
“वहिय ! होउ तुह इच्छ भ्रज्ज सिज्फउ गमणु, 
मइ न रुन्चु विरहग्गि धूम लोयण सवणु ॥१०६॥ 
खंघउ दुवइ सुणेबि अंग. रोमंचियउ, 
णेय पिम्म परिवडिझ पहिउ मणि रंजियठ ॥ 





कहि ण॑ सवित्यर सक्‍करे 
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ना किछ कही न पेखें जो पुनि अ्वर जनहीं, 
चित्र-मित्ति जिमि लिखित मुस्वाँ सच्चाइय क्षणही" ॥ ६६॥ 
पथिक भनै “थिर होहि धीर प्राइ्वासु क्षणहिं, 
लाडें लेइ वराकिय शबिसंपूर्ण पोंछह बदना।” 
-भर-भंजलिया, 
अंचल मुख पोंछु तहेंहि सलज्जिलिया ॥&८॥ 
“भदि पंबर छोड़हि रंग फिनु रंगिप्नई, 
जो निस्नेहह पअ्रंग होइ प्रभ्यंगिन्नई। 
जो हारिज्जइ बनहिं, जितवि पुनि भेटिग्ई, 
प्रिय विरक्‍्त है चित्त पथिक ! किमि फरियई ॥ १० १॥ 
कहि न सविस्तर सको' मदनायुध-बबितहु, 
ऐँह अवस्थ हम्मारिय कंतहिं सब कहियह। 
अंग-भंग वहु॒ भरती, उज्जग्गों निशिहों', 
विधिलंधितगति मगहिं, चलन्ती झालसहीं ॥१०४॥ 
केशनकर संवरण न घत-कुयुमहिं रच, 
काजल वहे कपोलहिं जो” नयनहिं धरऊें। 
जो प्रियआक्षा संगेंहिं अंगे माँस चटे, 
विरहह॒ताशे" भलक्केंड सो ढुगुनोड भटे ॥१० दा 
सोनारहि जिमि मम हृदय, प्रिय-उत्कंठि करेइ। 
बिरहहुताओे दहन लगि, भराशाजल सिंचेइ” ॥१०५॥ 
पथिक भने “पथि जात भ्रमंगल मम न करु, 
रोइ रोइ पुनि रुवन-अरश्ु लेंह रोकि घर 
“वथिक ! होह़ तब इष्ट भ्राज सिद्धह गमनू,. 
में न रोथों” विरहाग्नि-्यूम लोचनल्वणू” ॥१०६॥ 
खंघहु दुच्चौ चुनीड, भंग रोमांचित, 
नहीं प्रेम परि-पडेड पथ्िक में रंजितक । 


तासु वचन आ्राकणि 








झ्ण्र हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 
तह जंपइ मियनयणि सुणिहि घीरयसु खणु, 
किट पुच्छह ससिवयणि ! पयासहि फुड वयणु ॥१२१॥ 


णव-घणरिह-वि-णग्गय निम्मल फुरइ कर, 
सरबरयणि पच्चक्लु भरंत3 प्रमिय-मर। 


तह चंदह जिण णत्थ पियह संजणिय सुह,' 
कइयलन्गि विरहग्गिधूमि कंपियड मुह ॥१२२॥ 


३-आतु-वर्णन 
(१) आऔष्म-वर्णन 
“णब गिम्हागमि पहिय ! णाहु ज॑ पविसयउ, 
है करवि करंजुलि सुहसमूह मह णिवसियउ । 
तसु अणु-अंचि पलुट्टि विरह हवि तविय तथु, 
बलिवि पत्त णिय-भुयणि विसंठलु-विहल-मणु ॥१३०॥ 
* तह अणरइ रणरणउ भ्रसुद्द असहंतियहें, 
दुस्सहू मलय-समीरणु._ मयणा-कंतियहें । 
विसमकाल भलकंत जलंतिय तिव्वयर, 
महियलि वण-तिण-दहण तवंतिय तरणि-कर ॥१३१॥ 
जम-जीहइ ण॑ चंचलु णहयलु लहलहइ, 
तडतडयड धर तिडइ ण तेयह भर सहइ। 
अइउन्हर वोमयलि पहुंजणु ज॑ वहड, 
त॑ भंखरु विरहिणिहि भ्रंगु फरिसिउ दहइ ॥१३२॥ 
हरियंदण्‌ सिसिरत्यु॒ उबरि. ज॑ लेवियउ, 
त॑ सिहणह परितवइ अ्रहिउः अहिसेवियड । 
ठविय विविह विलवंतिय भ्रह तह हारलय, 
कुसुम माल तिवि मुयइ, काल तउ हुई सभय ॥१३५॥ 
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तब बोले “मृगनयनि ! सुनहु घीरयहु क्षण, 
किछयु पूछ शशिवदनि ! प्रकाशवहिं स्छुट वचन ॥१२१॥ 
नव-घन-रेख-विनिरगंत निर्मल फुरै करो, 
आरद-रजनि प्रत्यक्ष भरंतउ अमृत-भरों। 
तेंहि चन्दहिं जयनार प्रियहिं संजनित सुखो, 
कबहिं लागि विरहाग्लि-यूस सॉपियड मुखो” ॥१२२॥ 


३-आऋतु-वर्णन 
(१) प्रीष्स-बर्णन 


“नव-प्रीष्मागमें पथिक ! नाथ जब प्रवसितऊ, 
करव करांजलि सुख-समूह मम निवसितक। 
तयु पाछहीं” लउद्टि विरह-अगि-तपित-तना, 
तबहिं आराइ निजभवन विसंस्थुल-विकल-मना”। 
लिमि अ्रनरति-रणरणक-असुख अ्रसहंतियहीं', 
दुस्सह मलय-समीरण .मदनाक्रान्तियही । 
विषमज्वाल भलकंत ज्वलंतिय तीब्रतरा, 
महियल वन-तृण-दहन तपंते तरणिकरा ॥१३१॥ 
यमजिह्ला जिमि चंचल नभतल लहलहेई, 
तड़तड़तड़ घरों करै न तेजोभर सहई। 
अतिउष्णउ व्योमत्ले प्रभंजन जो बहई, 
सो भंखण विरहिहिं अंग परसेंठ दहई॥१३२॥ 
हरिचंदन , शीतार्थ उपरि जो लेपितऊ, 
हु सो स्तनकहिं परितपे अहेउ अहि-सेवितक। 
थपी विविधि विलपंतिय जो तहेँ हार-लता, 
कुसुममाल ते उ मुँचे ज्वाल तव हुई समया” ॥१३५॥ 


३०४ हिन्दी काव्य-धारा [ ग्थारहवी' सदी 
(२) वर्षा-बर्णन 
इम तवियड बहु गिभु कहवि मइ बोलियउ, 
पहिय ! पत्तु पुण पाउसु िट्टू, ण पत्तु पिउ। 
चउदिसि घोरंधारु पवन्नउ गरुयभरु, 
गयणि गुहिरु घुरहरइ, सरोसउ अंबुहरु ॥१३६॥ 
वगु मिल्हवि सलिलदृह, तर-सिहरहि चडिउ, 
तंडव करिवि सिंहंडिहे, वरसिहरिहि रडिउ | 
सलिलिहि वर सालूरिहि , फरसिउ रसिउ सरि, 
कलयलु किउ कलयंठिहि, चडि चूयह-सिहरि ॥१४७॥ 
मच्छरमय संचडिउ र्नि गोयंगणहि, 
मणहर रमियदइ नाह रंगे गोयंगर्णिंह। 
हरियाउलू धरवलउ कयंबिण महमहिउ, 
कियउ भंगु अंगंगि भ्रणंगिण मह अहिउ ॥१४६॥ 
मपवि तम वहुलिण दसह दिसि छायऊ अंबरु, 
उन्नवियठ घुरहुर्‌इ घोर घण-किसणाडंबुरु। 
'गहह मग्गि णहवल्लिय तरल तडयडिवि तडकक्‍्कइ, 
दद्दुररडणु रउद्ढु सदृदु कुवि सहवि ण सक्कइ । 
निवड-निरंतर नीरहर दुद्धर घर धारोहभरु, 
कि सहउँ पहिय-सिहरट्टियइ दुसहउ कोइल रसइ सरु ॥ १४८॥ 
जामिणि ज॑ वयणिज्ज तुग्र, तं तिह॒यणि णहु माइ । 
दुक्खिहि होइ चउम्गुणी, मिज्जइ सुहसंगाइ ॥१४॥ 
(३) शरदू-बर्णन 
इस विलवंती कहव दिण पाइउ, 
गेड. गिरंत . पढंतह .. पाइड। | 
पिय-अणुराइ रयणित्र रमणीयव, 
गिज्जइ पहिय ! मुणिय अरमणीयव ॥१५७॥ 
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“इमि तपिश्नउ बहु ग्रीष्म सकौं' कस बोलियक, 
* पथिक ! आव पुनि पावस ढीठ न झ्लॉव पियक। 
चौदिसि घोरंधार छाय गउ गरुअ-भरो, 
गगन-कुहर  घुरघुरे सरोषउ अंबुधरों ॥१३६॥ 
बक छाड़िय सलिलकृद तरूशिखरहिं चढेंऊ, 
तांडव करिय शिखंडिहे वरशिखरे रेंऊ। 
सलिलेहिं वर शालूरेहि परसेंड रसेउ स्वरेंहि, 
कलकल किउ कलकंठहिं चढ़ि आमहि शिखरे ॥१४४॥ 
मच्छरभय आा-परडेंड ठाँव गाई-गणहीं", 
मनहर रमित्रइ नाथ रंगे गोपांगनहीं। 
हरियावल धरावलय कदम्बन महमहिऊ, 
कियउ भंग प्रंगांग अनंगेहिं मम झतिहू ॥१४६॥ 
माँपी तम-बहली दसहु दिशि छाई अंबर, 
उद्दविउ घुरघुरा घोर घन कृष्णाइंबर। 
जभहि मार्ग नभवल्ली तरल तड़तड़े तडकूक, 
दर्दुर रटन कठोर शब्द कोइ सहउ न सक्के । 
निपट निरंतर नीरधर दुधघर धर धारौधभर, 
किमि सहाँ पथििक ! शिखरस्थितहूँ कोइल रसे स्वर ॥१४८॥ 
यामिनि ! जो वचनीय तुव, सो त्रिमुवन न अ्रमाइ। हर 
इुक्खिहिं होई चौगुनी, छीजे सुख-संगाहिं ॥१५६॥ 
(३) शरद-बर्णन 
इमि विलपंति पछिम दिन पायउ, 
*  जीति गयंत . पढंतहु.. प्राकृत। 
प्िय-भनुरागि रजनि रमणीया, 
गीयइ पथिक ! जानि अरमणीया ॥१५७॥- 
३० 
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दक्खिण-मम्गु. णियंतइ भत्तिहिं, 
दिल, अइत्विरि सिउईः£ मुइ.भत्तिहि। 
गुणियठ॒ पाउसु परिगमिश्र, 
पिउ परएसि रहिउ णहु रमिअउ ॥१५६॥ 
गय विदरवि वलाहय गंयणिहि, 
मणहर रिकखः पलोइय रयणिहि। 
हुयउ बासु छम्मयलि फर्णिदह, 
फुरिय जुन्ह निसि निम्मल चंदह ॥१६०॥ 
सोहइ सलिलु सरिहिं समवत्तिहि, > 
विविह तरंग. तरंगिणि जंतिहि। 
ज॑ हय हीय गिभि णवसरयह, ४ 
त॑ पुण सोह चडी णवन्सरयह ॥१६१॥ 
धबपिलय घवल संख-संकासिहि, 
सोहह सरह तीर संकासिहि। 
णिम्मलणीर सरिहिं पवहंतिहिं, 
तड. रेहंति. विहंगम-पंतिहिं ॥१६३॥ 
प्रडिबिबड॒दरसिज्जइविमलहिं, 
कहमभाद पमुविकड ,.. सलिलहिं। 
सहमि ण कुंज सदृढु सरयागमि, 
मरमि मरालगामि णहु तम्गमि ॥१६४॥ 
अच्छुइ जिह नारिहिं नर रमिरइ, 
सोहइह तरह तीर तिह भमिर्‌इ। 
बालय वर जुवाण खिल्लंतय, 
दीसइ घरिघरि पडह वजंतय ॥१७४॥ 
दारयखुंडवाल तंडबवकरि, 
अमहि. रच्छि वामंतव सुंदर। 
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दक्षिण-मार्ग देंखन्ती भक्तिहिं, 
हू देखे” अगस्त्व ऋषी मैं भट्ठिहिं। 

जानेंड सो पावसहिं गमायउ, 
प्रिय परदेश रहेड ना रमियड ॥१४६॥ 

गउ फाटियइ वलाहक गगनेहिं, 
मनहर तारक लोकिय.. रजनिहिं। 

हयो वास भूमितलें” फणीन्‍्दरा, 
फूरिय जुन्ह निशि निर्मल चन्द्रा ॥१६०॥ 

सोहे सलिल सरन दढातपत्रें हिं, 
विविध तरंग. तरंगिहिं. जातेंहिं। 

जो हत हती प्रीढमें नवसरसहि, 
सा पुनि शोभाँ चढी नवसरसहि ॥१६१॥ 
धवलित . धवल-आंख-संकाशेहिं, 
* सोहँ. सरहि.. तीर संकाबोहिं। 
निर्मसतीर सरित प्रवहन्तेहिं, 
पु तट शोभन्‍्त विहंगम-पाँतिहिं ॥१६३॥ 

प्रतिविवय दरसीयत  विमले, 
कर्दमभार - प्रमुंचित सलिले। 
सहाँ न ऋरच-शब्द शरदागमें, न 
है मरौ मरालागम नहीं ताकौ॥१६७॥ 

आहछीे जहाँ नारिहिं नर रमिया, 
सोहे सरहिें तीर तेहि. अमिया। 

वालक-वर-युवान खेंलन्ते, 
दीसे घर-घर पटह वजल्ते ॥(छड॥ 

दारक कुंडवाल तांडव करि, 
अमहिं.. रधथ्यें' वादंता ... सुंदर। 
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सोहइ सिज्ज तरुणि जण सत्यिहि, 
घरि-घरि समियइ रेह 'परित्थिहि ॥१७५॥ 


दितिय णिसि दीवालिय दीवय, 
णवससिरेह-सरिस करि , लीघगय। 


मंडिय भुवण तरुण जोइक्खहिं, 
महिलिय. दिति सलाइय अक्खिहिं॥ 
(४) हेमन्त-बर्णन 
तह कंखिरि अ्रणियत्ति, णियंतो दिसि पसरु, 
लइ दुक्कडऊः कोसिल्लि हिमंतु तुसारभर। 
हुइय अणायर ' सीबल, मुवणिहि पहिय जल, 
ऊसारिय सत्थरहू सबल कंदुद्ददल ॥१८६॥ 
सेरंधिहें वणसार ण चंदणु पीसयइ, 
अहरक झोला लंकिहिं मयणु समीसियइ। 
सीहंडिहे बज्जियड घुसिणु तणि लेबियइ, 
चंपएलु मियणाहिण सरिसउ सेवियइ ॥१८७॥ 
धूइज्जए तह अगरु घुसिणु तणि लाइयइ, 
गाढड निवडालिगणु. भ्रंगि. सुहाइबइ । 
अन्नह दिवसह सन्निहि अंगुलमत्त हुय, 
महू इक्कह परि पहिय ! णिवेहिय वहा-जुय ॥१८६॥ 
हेम॑ति कंत विलवंतियह, जइ पलुट्टि नासासिहसि । 
+ त॑तइय मुक्ख खल पाइ. मइ, मुइय विज्ज कि आविहसि ॥१६१॥ 
(५) शिशिर-वर्णन 
इम कट्टिहिं मइ गमिउ पहिय ! हेमंत-रिउ, 
सिसिरु पहुत्तउ धूत्तु णाहु दूरंतरिड। 
उद्विउ लड़ गयणि खरफरसु पवणिहय, 
तिणि सूडिय भडि करि झोरस तहि रुय गय ॥१६२॥ 
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स्रोहै शब्य तरुणि-जन साथे, 
घर - घर सोहै रेख प्रलिप्ते ॥१७४॥ 
दीयत निश्चिहिं दिवाली दीये, 
नव-शिखि-रेख-सदूश. कर. लीये। 
मंडित भुवन तरुण ज्योतिष्कहिं, 
महिला: देहिं. सलाई आँखिहिं॥१७६॥ 
(9) देेमन्त-वर्णन 
तिमि उत्कंठि निरन्तर पेखे दिशि पसरी, 
ले दूकेंठ चातुरिहिं हिमंतु तुपारभरों। 
हयउ अनादरःशीतल भुवने पथ्िक ! जल, 
अपसारिय सत्यरेहिं सकल पद्मनउ दल ॥१८६॥ 
सैरंशी घनसार न चंदन पीसहीं, 
अधर कपोलालंकृत मदत समिश्रेहीं। 
श्रीखंडे'हिं. विवर्जित कुंकुमः लेवियही', 
अम्प-तैल मृगनानि सह सेवियहि”॥१८७ा॥ 
चूइज्जै तहें भ्गर कुँकुम तन लाइयई, 
गाढउ.. निपटालिगन अंगे सुहाइयई । 
अन्यहिं दिवसहिं सन्निधि अंगुलिमात्र हुआ, 
मैं” एक्के पर पथिक ! निवेशिय ब्रह्मययुगा ॥१८६॥ 
हेमंते” कन्त ! विलपंतिय, यदि न लवटि आाध्वासिही । 
तालेही' मूर्ख ! खल ! पापि! मोही, मरे वैद्य कि आइयही ॥१६१॥ 
(५) शिशिर-वर्णन 
इमि कष्टे"हिं मम गयउ, पथिक ! हेमन्त-ऋतू, 
शिक्षिर पहुँचेउ धू््त, नाथ दुरन्तरितू। 
उठे'ड भाड़ गगने, खर-परुष पवन-हतेउ, 
तेहिं छूटेंउ भरि करि ग्रशेष तहेँ रूप मिटेंउ ॥१६२॥ 


३१० हिल्दी काव्य-बारा [ ग्यारहवी सदी 
छाय-फुल्ल-फल-रहिय असेविय सउणियण, 
तिमिरंतरिय दिसाय तुहिण धूइण भरिण। 
मन्ग भन्‍्ग पंथियह ण पविसिहि हिमडरिण, 
उज्जाणहँ ढंखर छपम्न सोसिय कुसुमबण ॥१६३॥ 
मत्तमुकक संठविउ'बि. वहुगंभवकरिसु, 
पिज्जइ ग्रद्धावट्ृआ.. रसियहि इक्ख-रसु । 
कुंद चउत्थि वरच्छाणि पीणुन्नय-णिया, 
णियसत्थरि पलुटंति केवि सीमंतिणिया ॥१६५॥ 
केवि दिति रिउणाहह उप्पत्तिह दिणहि, 
णियवल्लह करि केलि जंति सिज्जासणिहि। 
इत्थंतरि पुण पहिय ! सिज्ज इक्कल्लियइ, 
पिड पेसिंड मण दूअठ, पिम्म-गहिल्लियइ ॥१&६॥ 
मइ घणु दुक्खु सहप्पि मुणवि मणु पेसिउ दूझउ, 
णाहु ण झआाणिड तेण सु पुणु तत्थव रय हुअउ। 
एम भमंतह सुन्नहियय ज॑ रयणि विहाणिय, 
अणिरइ कीयइ कम्मि अवसु सणि पच्छुत्ताणिय। 
मह दिल्लु हियउ णहु पत्तुपिउ, हुई उवम इहु कहु कवण । 
सिंगत्थि गइय उवाडयणि, पिक्ख हराविय णिन्र सवण ॥१६६॥ 
(8६) बसंतं-बर्शन 
गयउ सिसिरू वणतिण दहंतु, महुमास मणोहरु इत्थ पत्तु। 
गिरि-मलय-समीरणु णिरु सरंतु, मयणर्गि-बिऊयह विप्फुरंतु ॥२००॥ 
बहु विविहराइ घण-मणहरेहिं, सिय सावरत्त-पुप्फंवरेहि। 
पंगुरणिहिं चच्चिउ तणु विचित्त, मिलि सहियहि गेउ गिरंति णित्तु ॥२०२॥ 
महमहिंउ पंगि वहु-गंधमोउ, ण॑ तरणि पमुक्कठ सिसिर-सोउ । 
त॑ पिक्खिबि मइ मज्भहि सहीण, लंकोंडउ पढिउ नववल्लहीण ॥२०३॥ 
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छाय-फूल-फल-रहित असेवित छाकुनि-जनेंहिं, 
तिमिरान्तरित दिश्ाहिं तुहिन - घूँझा - भरिया । 
मार्ग भागु पंथिकन न प्रवसहिं हिसडरिया, 
उद्यानह ढंखर - सम 
मात्रमुक्त संयरपेंड.. बहुत - गंभोत्क्ष, 
पी” अर्थोच्छिष्ट रसिक(जन) इक्षु-रस। 
कुन्द - चतुधि महोत्सवे” पीनोन्नत - थनिया, 
निज सेजहिं पलोंटंति कोइ सीमन्तनिया ॥१६४॥ 
कोइ देहिं ऋतुनाथहं उत्पत्तिहे दिनहों', 
निज-वल्लभ करि केलि जाई शब्यासनहीं। 
एऐँंहि समये पुनि पथिक ! सेज एकल्लियई, 
प्रियें पठयेंड मन - दूतउ, प्रेम-गहिल्‍लयई ॥१&६॥ 
मैं” घनि दुःख-सहाप समुफ्ि मन प्रेषें दूतहं, 
नाथ न आनेड तिनि सो पुनि तहंबें रत हुओ । 
इमिहिं अमन्तहिं शून्यहृदय जो रजनि विहानी, 
अनसोचे किय कर्म अवशि मन पच्छत्तानी। 
मैं” दियछ हृदय ना प्राप्त त्रिय, हुई उपमा ऐँह कह कवन 
झांगार्थ गई गदही (सो पुनि), पेखु हराई निज श्रवण ॥१६&&॥ 
(६) बसंत-वर्णन 
गऊ शिशिर बन-तुण-दहंत, मधुमास मनोहर इहाँ प्राप्त। 
'गिरिमलय-समीरण वहु वहंत, मदनास्नि वियोगिहलं विस्फ्रंत ॥२००॥ 
वहु॒विविध-राग-घत-मनहरेहिं, सित-स्वरक्‍्त-पुष्पांवरेहिं। 
पंगुरणेहिं चचित तनु विचित्र, मिलि सख्याँ गावे” गीत नित्य ।२०२॥ 
महमहें उ प्ंगे' वहु गंधमोद, जिमि तरणि प्रमुंचें उ शिशिर-शोक । 
सो पेखिय मैं” मध्ये सखीन, लंकोडउ पढेंड नव-वल्लभीन ॥२०३॥ 





कुसुम-बन ॥१६३॥ 
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किसुयइ-कसिण घणरत्तवास, पच्चक्ख पलासइ धुय-पलास'। 
सबि दुस्सह हूय पहुंजणेण, संजणिउ असुहवि सुहंजणेण ॥२०६॥ 
निवडंत रेणु धर पिजरीहि, अहिययर तविय णवमंजरीहि । 
मरु सियलु वाइ महि सीयलंतु, णहु जणइ सीउ ण॑ खिबइ तंतु ॥२१०॥ 
जसु नामु अलिक्कठ कहइ लोउ, णहु हरइ खणद्धु भ्रसोड सोड । 
कंदप्पदष्पि संतविय अंगि, सॉहरइ णाहु ण आसहर अंगि ॥२१श॥ 
खण मुणिउ दुसहु जम-कालपासु, वर-कुसुमिहि सोहिड दस दिसासु । 
जय णिवउ णिरंतर गयणि चूय, णवमंजरि तत्थ वसंत हुय ॥२१४॥ 
जल-रहिय मेह संतवित्न काइ, किम कोइल कलरउ सहण जाइ। 
रमणी-यण रत्यिष्टि परिभमंति, तूरा-रवि तिहुयण बाहिरंति ॥२१८॥ 
चल्चिरिहि गेउ हुणि करिवि तालु, नेच्चीयइ भ्रउव्व वसंत-कालु । 
भरण-निविड-हार परिखिल्लरीहिं, रणभुण-रउ मेहल-किंकिणीहिं ॥२१६॥ 
जइ ्रणक्खरु कहिउ मइ पहिय ! 
अणडुक्खाउन्नियह मयण-अग्गि विरहिणि पलित्तिहि, 
त॑ फरसउ मिल्हि तह विणय-मर्गि पभणिज्ज भत्तिहि। 
तिम जंपिय जिम कुबइ णहू, त॑ पणिय ज॑ जुत्त ॥ 
आसीसिबि वर-कामिणिहि, उबट्वाऊ पडिउत्त” ॥रर्रा 
पडुंजिवि चलिय दीहच्छि, अइनतुरिय, 
इत्थंतरिय दिसि दक्लिण तिणि जाम दरसिय, 
आसन्न पहाउरिड दिद्टू, णाहु तिणि भत्ति हरसिय। 
जेम अ्रचितिउ कज्जु तसु, सिद्धु खणद्धि महंतु। 
तेम पढ़ंत सुणंतयह, जयउ अणाइ-अणंतु ॥२२३॥ 





* “बुतपलाक् पलाइबन पुरः”--माघ कवि 
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किशुकहि कृष्ण घनरक्‍्तवर्ण, प्रत्यक्ष परासे' घुत परास। 
सब दुःसह हुआ प्रभ॑जनेहिं, संजनेड अ्रसुख हि सुहंजनेहिं ॥२०९६॥ 
भु्दे पडती रेणू पिजरीहिं, अ्रधिकतर तपी नवमंजरीहिं। 
मरु शितल वह महि शीतलंत, न होइ शीत न नहीँ ताप ॥र१णा 
जसु नाम भलीक॑ कहै लोक, ना हरे क्षणार््ध अशोक झोक। 
कंदर्प-दर्प-संतपित अंग, साहॉरै नाथान सहकार अंग ॥२११॥ 
क्षण बुेंड दुसह यम-कालपाण, वरक्सुमहिं सोहे दश-दिशासु । 
ज्यों निविड-निरंतर-गगने” चूत, नवमंजरि तहाँ वसनन्‍्त हुश्न ॥२१५॥ 
जल-रहित मेघ सन्‍्तपे” काय, किमि कोइल कल-रव सहेंउ जाय। 
रमणी-गण रथ्यें हिं परिभ्रमंति, तूरी-रव त्रिभुवन बचिर्यंति ॥२१८॥ 
चाचरिहिं गीत-ध्वनि करिय ताल, नाचीय अपूर्व-वसंत-काल । 
बन-निविड-हार परिवेष्ट्तेहि, रनभत-रव मेलल-किकिणीहिं ॥२१६॥ 
यदि अनक्षर कहें पथिक ! मैं" 
चनदुःखपूर्ण मदनाम्ति बिरहेहिं प्रलिप्ता, 
सो परुष छोडि विनयमार्य-मत भणियहु। 
तिमि बोलेह जिमि कोपु नाहि. सो वोलेह जो युक्त ।” 
श्राशीषिय वरकामनिहिं, वद्टोही विनियुक्त ॥२२२॥ 
तेहिं पठाइ चली दीर्षाक्षि भ्रति दुरती, 
एँहि बिच “दिज्ल दक्षिण तेहि याम दरसी, 
पास रोकि पथ दीठेंउ नाथ, (तिब) भट हथिय । 
जिमि अचितहू कार्य तसु सिरे क्षणार्थ महन्त । 
तैस पढंत सुनन्‍्तयहें, जयतु अनादि झनन्त ॥र२२श॥। 


+ राक्षस 


झ्श्ड हिन्दी काव्य-्धारा [ स्थारहवी” सदी 
$ २७, बब्बर 
काल--१०५० ई० ( कर्ण कलचूरी १०४०-७० ई० )। देश--अ्रिपुरी 
१-जनताका जीवन और आशा 
(१) गरीबीका जीवन 
सिप्र बिटूठी किज्जइ, जीरा लिज्जइ, वाला बुड्ढा कंपंता। 
बह पच्छा वाग्नह, लम्गे काअह, सब्वा दीसा भंपंता। 
जइ जड्ढा हूसइ, चित्ता हासइ, पेटे अग्गी थीआ। 
कर पाझा संभरि, किज्जे भित्तरि, अप्या-अप्पी लुक्‍्कीआ ॥१६५॥ (५४४५) 
ताब बुद्धि ताव सुद्धि, ताव दाण ताव माण, ताव गब्ब, 
जाव जाव हत्थ णच्च, विज्जु-रेह-रंग णाइ, एक दब्ब । 
एत्य पंत भ्रप्प-दोस, देव-रोस होइ णट्ढ, सोड सब्ब; 
कोइ बुद्धि कोइ सुद्धि, कोइ दाण कोइ माण, कोइ गब्ब ॥११६॥ (५५४) 
(२) छुखी जीवन 
पृत्त पवित्त बहुत्त घणा, भत्ति कदुंविणि सुद्ध मणा। 
हक तरासइ भिज्व-गणा, को कर बब्बर सग्ग मंणा ॥६५॥ (४०५) 
सुधम्म-चित्ता गुणवन्त-पुत्ता, सुकम्म-रत्ता विणझ्रा कलत्ता। 
विसुदध-देहा धणवंत-गेहा, कुणंति के बब्बर सम्ग-णेंहा ॥११७॥ (४३०) 
सो माणिप्र पुणवन्त, जासु भत्त पंडिश्र तणय। 
जासु घरिणि गुणवंति, सोवि पुहवि सग्गह णिलअझ्न ॥१७१॥ (२७६) 
उच्चउ छाझ्रण विमल घरा, तरुणी घरिणि विणञ्रपरा । 
वित्तक पूरल मुद्ृहरा, वरिसा समझा सुक्खकरा ॥१७४॥ (२८३) 


* “प्राकृत पेंगल” चन्द्रमोहन घोष द्वारा 99]20 धम॑त॥ [90८8 (79०2) 
में संपादित । जिन कविताओोंमें बब्बरका नाम नहीं, वह बब्बरकी हें, इसमें 
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$ २७. बब्बर 
(चेदी) । कुल--(कर्णका दर्बारी कवि) । कृतियाँ--स्फुट कवितायें" 
१-जनताका जीवन और आशा 
(१) गरीबीका जीवन 
शीत वृष्टी कीजिय, जीवा लीजिय, वाला-बूढा कंपंता । 
वह पद्लुवाँ वाता, लागे कायहें, सर्वा दिशा पता । 
यदि जाडा रूषै, चित्ता हासे, पेटे ब्ग्ती वप्पीया। 
कर-पादा संहरि, कीजे भीतरि, झ्रापा-अष्पी लुक्‍्कीया ॥१६४॥ 
तौ लॉ बुद्वी तौलों शुद्धी, तो लो' दाना तौलों' माना, तौलों' गर्वा । 
जौलों” जौलों' हाथे नाच, विज्जूरेखारंगा न्याई, एका द्रव्या । 
एही बीच आत्मदोषे, देव-रोषे” होइ नष्ट, सोइ सव॑ । 
कोई बुद्धि कोई शुद्धि, कोई दान कोई मान, कोई गव॑ ॥१६६॥ 


(२) सुखी जीवन 

पुत्र पवित्र बहुत घना, भक्तों कुदुंविनि' शुद्धनमना । 

हाँके तसई भृत्य-गणा, को करें” बब्वर स्वर” मना ॥६४॥ 
स्वधर्म-चित्ता गुणवन्त पुतरा, सुकर्म-रक्ता विनता कलत्रा । 

विशुद्ध-देहा धनवंत-गेहा, करंति के बब्बर स्वर्ग-नेहा ॥११७॥ 

सो मानिय पुणवंत, जासु भकत-पंडित तनय। 

जासु 'घरनि गुणवंति, सोड पृहुमि स्वगंह निलय ॥१७१॥ 
ऊँची छाजन वि-मल घरा , तरुणी घरनी विनयपरा । 

वित्तके' पूरल मूँदघरा, वर्षा समया सुक्खकरा ॥१७४॥ 


सन्‍्देह है, मगर कर्ण-कालीन जरूर हैं *आर्या 


३१६ हिन्दी काव्य-चारा [ ग्यारहवीं सदी 


पिश्न-मत्ति पिश्रा, गुणवंत सुझा। 
+ बण-जुत्त घरा, वहु-सुक्ख-करा ॥ड४॥ (३६२) 


गुणा जासु सुद्धा, बह रूअमृुद्धा। 
घरे वित्त जग्गा, मही तासु सग्गा ॥५३॥ (३६८) 
कमल-णन्रणि, .. प्रमिश्र-वश्नणि । 

तरुण घरणि, मिलइ सुपुणि ॥५७॥ (३७१) 
गुरुणण-भत्तउ, वहुगुण-जुत्तड। 
जसु जिश्न पुत्तढ, सउ पुणबंतऊ ॥६१॥ (३७४) 

ओ्रोग्गर-भत्ता रंभभ्-पत्ता, गाइक घित्ता दुष्धसेंजुत्ता। 
मोइल-मच्छा नालिय-गच्छा, दिज्जइ कंता खा पुणवंता॥६३॥ (४०३) 


२-सामन्ती समाज 
(१) कुलक्षणा' ख्री 
भौंहा कविला उच्चा निम्नला, मज्मा पिश्नला णेत्ता जुझला। 
रुक्‍खा वश्रणा दंता विरला, केसे जिविला ताका पिश्नला ॥६७॥ (४०८) 
(२) नारी-सौंदर्य 
रे धणि ! मत्त-मप्रंगज-गामिणि, लूंजण-लोभणि चंदमुही। 
चंचल जो ब्वण जात ण जाणहि, छहल समप्पहि काइ णही ॥१३२॥ (२२७) 
सुंदरि, गुज्जरे णारि, लोअण दीह-विसारि। 
पीण-पप्मोहर-भार, लोलिश्न मोत्तिआ-हार ॥१७८॥ (२८६) 
हरिण-सरिस्सा णश्रणा, कमल-सरिस्सा वम्रणा। 
जुवप्रण-चित्ता-हरिणी, पिय-सहि ! दिद्ठा तरणी ॥७६॥ (३८६) 
चल-कमल-णप्रणिझ्रा, खलिश्र-थण-वसणिप्रा । 
हसइ पर-णिह्नलिझा, असइ धुश्न वहुलिआ ॥८३॥ (३१३) 





"कुरुप भी 
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प्रिय-भक्त प्रिया गुणवंत सुता। 

धनवंत घरा, वहु खुक्ख-करा ॥डडी। 
गुणा जासु शुद्धा, वधू रूप-मुख्था। पु 

घरे वित्त जग्गा, मही तासु स्वर्गा ॥५झ॥ 
कमल - नयनि,._ अमिय - वयनि । 

तरुणि घरनि, मिले सुपषुणि ॥५७॥ 
गुरुजन - भक्तउ, वहुगुण -युक्‍्तउ । 

जसु जिय पुत्रड, सोइ गुणवंतउ ॥१६॥ 
ओगर भत्ता रंभा-पत्रा, गायके' घीवा दुग्घ-संयुक्ता। 

माँगुर-मच्छा नालिय-शाका, दीजै कांता खॉइ” पुणबंता ॥६३॥ 


२-सामन्ती समाज 
*. (१) कुलक्षणा ख्री 


भौहा कपिला ऊँच लिलारा। माँके पियरा नेत्रा-युगला। 
रुक्षा वदना दंताविरला । कैसे जीविय ताका प्रियला ॥६&छ७॥ 


(२) नारी-सौंदर्य 4 
रे धनि ! मत्त-मतंगज-गामिनि, खंजन-लोचनि चंद्रमुखी। 
चंचल-यौवन जात न जाने, छुलें समपे' काहे” नहीं ॥१३२॥ 
सुंदरि गुरजेरि नारि, लोचन दीघ॑-बिंसारि'। 
पीन-पयोधर-भार, लोलिय मौव्तिक-हार ॥१७८॥ 
कमल-सरीखा वदना। 
युवजन-चित्ता-हरणी, प्रिय सि ! दृष्टा तवणी ॥७ह॥ 
चल-कमल-नयनिया, स्खलित-थन-वसनिया । 
हसे प्र-निवरिया, अस्ति श्ुव बहुरिया ॥दझा 


हरिन-सरीखा नयना, 





"बासमती (१). बिस्तारी 


३१६ हिन्दी काब्य-थारा [ ग्यारहवीं सदी 


महामत्त-माअ्नंग-पाए ठबीआ, महातिक्ख-वाणा कडक्खे घरीझा। 
भुआ पास भों हा धणूहा समाणा, अ्रहो णाप्ररी कामराग्रस्स सेणो ॥२६॥ (४४३) 
तुहु जाहि सुंदरि ! अप्पणा, परितेज्जि दुज्जण थप्पणा। 
विश्नसंत केशरइ-संपुडा, णिह एह आ्राविह वष्पुडा ॥६१॥ (४०१) 
खंजण-जुअल णपश्रण-वर-उपसा, चारूकणअ-लइ भुग्र-जुझ सुसमा । 
फुल्ल-कमल-मुहि गश्न-्वर-गमणी, कासु सुकिध-फल विहि गदु तब्णी ।१५३।(४७७) 
तरल-कमल-दल-सरि-जुप्न-णञ्रणा, सरभ-समग्र-ससि-सुझरिस-वप्रणा । 
मप्रगल-करि-वर-सपरलस-गमणी, कवण सुकिग्र-फल विहि गठ रमणी। १६७(४६९६) 
पात्र-णेउर' भकणक्कइ, हंस-सह-सुसोहणा, 
थोर-थोर-थणम्ग णच्चइ, माँ त्ति-दाम-मणोहरा। 
वाम-दाहिण-धारि धावइ, तिक्ख-चक्खु-कडीक्खभ्ना, 
काहु णाअर-गेह-मंडिणि, एहु सुंदरि पेक्खिप्रा ॥१८५॥ (५२३) 


(३) ऋतु-बर्णन 
(क) ग्रौष्म 
तरुण-तरणि तबद धरणि, पवण वहइ खरा, 
लग्ग णाहि जल वड मर्थल, जण-जिश्रण-हरा । 
दिसइ चलइ हिस्रप्न दुलइ, हम इकलि बहू, 
घर णहि पिश्न सुणहि पहि्न ! मण इछइ कहू ॥१९३॥ (५४१) 
(स्व) पावस 
वरिस जल भमइ घण गग्मण सिअ॒ल पवण मणहरण, 
कणभ्र-पिश्नरि णचइ विजुरि फूल्लिझ्ा णीवा। 
पत्थर वित्थर हिँ्नला पिश्नला मिश्नलं ण आबेइ ॥१६६॥ (२७३) 
णच्चइ चंचल विज्जुलिश्रा सहि ! जाणऐं, 
मम्मह ख़ग्ग , किणीसइ जलहर--साणएँ। 





"जूपुर 
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महामत्त-मातंग-पादे थपीया, तथा तीक्ष्ण-वाणा कटाक्षे घरीया। 
भुजापाई भौं हा धनूहा-समाना, अहो नागरी कामराजाहँ सेना ॥ १२६॥ 
तुहं जाहु खुंदरि आपना, परित्यजिय दुजन'स्थापना'। 
विकसंत-केतकि-संपुटा, चुप एह. झायहु वापुरा ॥६१॥ 
खंजन-युगल नयनवर-उपमा, चारु-कनक-लत भुज-युग-सुषमा। 
'फुल्लकमल-मुखि गजवर-गमनी, कासु सुकृत-फल विधि गढ़ तरुणी ॥१५३॥ 
तरल-कमलदल-सर-युगनयना, शरद-समय-शश्षि-सुसदृश-वदना । 
मदगल-करिवर-स-पलस-गमनी, कवन सुकृत-फल विधि गढ रमणी ॥१६७॥ 
पाद-नूपुर भंसनककै, हंस शब्द-सुसोहना । 
थोर-थोर-थनाग्र नच्चै, मोति-दाम-मनोहरा। 
वाम-दाहिन-धारें" धावे, तीवण-चक्षु-कटाक्षिया । 
काह नागर-गेह-मंडनि, एहु सूंदरि पेखिया ॥१८५॥ 


(३) ऋतु-बर्शन पु 
(क) ग्रीष्म 


तरुण-तरणि तपै धरणि, पवन वहै खरा। 
लाग नाहिं जल बड़ मसख्यल, जन-जीवन-हरा। 

दिश चले हृदय इले, हम ऐंकली बधू। 
धरे नृहिं पिय सुनहि पथिक ! मन-इच्छे कहू ॥१६३॥ 








(ज्) पावस 
वरिस जल अमे घन गगन, शींतल-पवन मने-हरन। 
कनक-पियरि नचै बिजुरि, फूलिया निवा। 
पत्थर-विस्तर-हियरा पियरा, नियर न आवई॥१६॥ 
नाच चंचल विज्जुरिया सख्ि ! जाइ, 





मन्‍्मथ - खज़हें. घरसे जलघर - शाने। 


+ मत 
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फुल्ल॑ कप्रंबप्र अंवर डंवर दीसएँ, 
पाउसू पाउ घणाघण सुमुहि ! वरीसएँ ॥१८८॥ (३००) 
'फुल्ला णीवा भम भमरा, दिद्ठा मेहा जल समला। 
'जच्चे विज्जू पिश्न-सहिम्ना, भ्रावे कंता कह कहिप्ना ॥८१॥ (३६१) 
ज॑ णच्चे विज्जू मेहंधारा, पप्फुल्ला णीवा सद्दे मोरा। 
वाध्न॑ता मंदा सीझा वान्मा कपता काझ्ना कंता णाझा ॥८६॥ (३६६) 





(ग) झरदू-बर्णन 
जेत्ताणंदा उस्ो चंदा, धवल-चमर-सम-सिश्न-अरविदा, 
छम्गे तारा तेश्रा्सारा, विश्रयु कुमुझ -वण - परिमल -कंदा । 
भासे कासा स॒ब्बा झ्रासा, महुर-पवण लह-लहिश्न कर 
हंसा सद्दे फुल्ला बंधू, सरअ-समझ सहि ! हि अहरंता ।२०५। (५६६) 
(घ) शिक्षिर-वर्णन 
ज॑ फुल्लु कमल-वण वहइ लहु पवण, भमइ भमरकूल दिसिविदिसं, 
भंकार पलइ वण खट्ट कुहिल-गण, विरहिश्न हिप्र हुआ दर-विरसं । 
आर॑दिद्न जुश्रजण उलसु उठिश्न मण, सरस, णलिणि-दल किह्न सप्मणा, 
पलट सिसिररिउ दिश्यस दिहर भउ, कुसुम-समझ झवतरिश्र वणा॥२१३॥ (५८१) 
(क) वसंत-बर्णन 
भमइ_महुआर फुल्ल-अरविद, नवकेस काणण जुलिप्न, 
सब्वदेस “ पिक-राव चुल्लिश्न, सिश्॒ल-पवण लहु बहइ, 
मलझ-कुहर णव-बल्लि पैल्लिग्र ।. . 
चित्त मणोभव सर हणइ, दूर-दिगंतर कंत। 
किम परि श्रप्पठ धारिहउ, ऐँम परिपलिभ्म दुरंत ॥१३५॥ (२३३) 
फूल्लिश्न महू भमर वहू र॒प्रणि पहु, किरण लहु भ्रवश्नर वसंत । 
मलझ गिरि कुसुम घरि पवण वह, सहव कत सुणु सहि ! णिअलल गहिकंत।१६३॥(२७०) 
चडि चू्र कोइल-साव, महु-मास पंचम गाव। 
मण-मज्क वम्मह ताव, णहु कंत अज्जबि आव ॥5७॥ (३६७) 
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फुल्ल-कदंबक अंवर-डंबर दीसे, 
पावस आाउः घनाघन सुमुखि ! वरीसै ॥१८८॥ 
फुल्ला निबा भ्रम अमरा, दिद्ठा मेघा जल-श्यामला। 
नाचै बिज्जू प्रिय-सख्िया ! झावे कंता कह कहिया ॥८१॥ 
जो नाचै विज्जू मेघंबारा, प्रप्फुल्ला निवा झब्दइ मोरा। 
बीजंता मंदा शीता वाता, कंपंता काया कंत न झाया ॥5६॥ 
(ग) झरदू-वर्णन 
नेत्रानंदा ऊगो चंद्रा, धवल-चमर-सम सित-अरबिंदा । 
ऊगे तारा तेजसूसारा, विकसु कुमुद-वन-परिमल-कंदा ॥ 
आसे काश्षा सर्वा आशा, मधुर पवन लहलहिय करता । 
हंसा शब्दे फूला बंधू, शरद-समय सख्ि ! हिय हहरंता ॥२०४॥ 
(घ) शिक्षिर-वर्णन 
जो फूलु कमल-वन वहै लघु पवन, अमै भरमर-कुल दिश्शिविदिशं । 
अंकार परै वन रवे को इल-गण, विरहिय-हिय हुओं' डर-विरस ॥ 
आनंदिय युवजन उलस उठिय मत, सरस-वलिनि-दल कृत-शयना | 
बीतउ शिश्षिरठ दिवस दिरघ भउ, कुसुम-समय अवतरि+ वना ॥२१३॥ 
(#) बसंत-बर्णन 
अमै मधुकर फुल्ल-अरबिंद, नव-किशु-कानन ज्वलिया। 
स्वदेश पिक-राव चुल्लिय, श्ींतल-पवन लघु बहै॥ 
मलय-कुहर नव-बेलि पेरिय। 
जित्ते” मनोभव-शर हनै, दूर-दिगंतर कंत। 
किमि परि अपहिं धारिहउ, इमि परि-पडिय ढुरंत ॥१३५॥ 
फुल्ल सधु, अमर बहु, रजनि-प्रभु-किरण लघु श्रवतरु वसंत । 
मलयगिरि-कुसुम॑ धरि पवन वह, सहब कत सुनु सलि ! नियर नहिं कंत ॥१६झ॥ 
चढ़ि चूतें” कोइल-शाव मधु-मास पंचम गाव। 
मन-माँक मन्मथ-्ताप, नहिं कंत झाजउ झ्राव॥5छा 





र१्‌ 


काब्य-थारा [ स्थारहवी सदी 





झ्रर हिन्दी 


कम्मा भउ दुब्वरि तेज्ज गरास, खणे खूण जाणिप्न दीह णिसास । 
कुहू-रव-ताव दुरंत वसंत, कि णिह्न काम कि णिटश्न कन्त ॥१३४॥ (४५३) 
- बहु दक्खिण-मारझ सीझला, रवइ पंचम-कोमल कोइला । 
महुअरा महु-पाण महूसवा, भमइ सुंदरि ! माहव संमरा ॥१४०॥ (४६०) 
जव-मंजरि लिज्जिश्न चूमह गाछें, परिफुल्लिश्न केसु जझ्रा वण भ्ाछे। 
जद एत्थि दिगंतर जाइहि कंता, किञ्र वम्मह णत्थि कि णत्थि वसंता ।१४४ (४६४) 
जहि फुल्ल-किसु-असोप्न-बंपप्न-मंजुला, सहझ्ार-केसर-गंध लुद्धउ भम्मरा। 


बहु-दक्ख दक्खिण-वाउ माणह भंजणा, महु-मास आविश्न लोझ-लोग्रण-रंजणा 
॥१६३(४६१)॥ 


बहुइ मलब्-वाह्मा हंत ! कंपंत काप्रा, 
हणइ सवण-रंथा कोइला-लाव-बंधा। 
सुणिप्र दहदिहासु भिग-अंकार-भारा, 
हणिश्र हणइ हज्जे ! चंड-चंडाल-मारा ॥१६५॥ (४६३) 
बहुइ मलग्राणिला विरहि-चेउ-संतावणा, 
रप्नइ पिक-पंचमा विम्सु किसु-फुल्ला वणा। 
तरुण-तर-पल्लवा मउलु माहवी वल्लिश्ना, 
वितर सहि ! णेत्तमा समझ माहवा' पत्त श्रा॥१७६॥ (४१३) 
अमिश्र-कर-किरण धर फुल्लू णव-कूसुम-वण, 
कुविश्न भइ सर ठवइ काम णिप्न धणु धर्‌इ। 
खइ परिक समझ णिप्न कंत तुझ् थिर हिप्नलु, 
गमिझ्न दिण पुणु ण मिलु जाहि सहि ! पिश्न-णिश्रलु ॥१६१॥ (५३७) 
जह फुल्स केप्न३ चारु-चंपन्न-चूम-संजरि-वंजुला, 
सब दीसदीसइ केसु-काणण पाण बाउल भम्मरा। 
बह पोम्म गंध विव॑ंधु बंधुर मंद मंद समीरणा, 
पिश्न केलि-कोतुक-लास:लंगिम लग्गिझ्ना तरुणी जणा ॥१६७॥ (५५०) 











* चैत्रमास 
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कॉया-भउ दूबरि त्तेज्जिय ग्रास । क्षणे-क्षण जानिय दीर्घ-निश्वास । 
कूह-रव ताप दुरंत बसंत । कि निर्देय काम कि निर्दय कंत ॥१३४॥ 
बहुइ दक्खिन माझुत शीतला, रवइ पंचम कोमल कोइला। 
मधुकरा मधुपान-महोत्सवा, भ्रमइ सुंदरि ! माधव सस्मरा ॥१४०॥ 
नवमंजरि लिज्जिय चूतह गाछें, परिफुल्लित किश, नवा वन आछें।। 
यदि आहि दिगंतर जाइब कंता, किश्र मन्मथ नाहिं कि नाहि वसंता ॥ १४४॥ 
जहें फुल्ल किशु-पशोक-चंपक-मंजुला, सहकार-केसर-गंध-लुब्धउ अम्भरा। 
बहुदक्ष दक्षिण-बात मानहें भंजना, मधुमास झ्रायड लोक-लोचन-रंजना ॥१६३॥ 








वहइ मलबनवाता हंत कंपंत काया। 
हनइ श्रवण-रंत्रा कोकिलालाप-बंधा। 
सुनिय दक्षदिशासु भुज्ञ-भंकार-भारा। 
हनिय हने ओरे ! चंड-चंडाल मारा ॥१६५॥ 
बहे मलियानिला विरहि-चेत-संतापना, 
रवे पिक पंचमा विकसु किंशु फुल्ला बना । 
तरुण-तरु-पत्लवा मुकुलु माथवी-वल्लिया, 
वितर सख्वि ! नेत्रवा समय माधवा झाइया ॥१७६॥ 
अमियकर किरण धरु फुल्लु नवकुसुम वन, 
श कुपित भइ शर थवइ काम निज धनु धरै। 
रवइ पिक समय निज कंत तब थिर हृदय, 
गयउ दिल पुनि न मिलु, जाहि सलि ! पिय-नियर ॥१६१॥ 
फुल्ल केतकि चारु-चंपक-चूत-मंजरि-बंजुला, 
सब दीस दीसे किशु कानन प्राण व्याकुल अम्मरा । 
बहें” पद्म गंध-विवंध-बंधुर मंद-मंद समीरणा, 
निज केलि-कौतुक-लास-भंगिम लागिया तरुणी जनां ॥१६७॥ 





जहें 
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फुल्लिप्न केसु चंद तह विश्नस्िय, मंजरि तेज्जइ चूप्रा; 
दक्खिण-बाउ सीझ भइ पवहइ, कंप विश्रोइणि हीआ। 
केप्रइ-धूलि सब्य दिस पसर्‌, पीश्रर सब्ब भास्े, 
आउ वसंत काह सहि ! करिझ्रइ, कंत ण थाकइ पासे ॥२०३॥ (५६३) 
(9) वीर-प्रशंसा 
सुरश्रक सुरही परसमणि, णहि वीरेस समाण। « 
ओ वक्‍कल झरु कठिण तणु, झो पु ओ पासाण ॥७६&॥ (१३६) 
(५) कर्ण (कलचूरि) राजाकी प्रशंसा 
चल गुज्जर कुंजर तेंज्जि मही, तुप्न बब्बर जीवण भ्रज्जु णही, 
जइ कृप्पिप्न कण्ण-गरेंदवरा, रण को हरि को हर वजहरा ॥१३०॥ (४४८) 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ पुहुवि' असरणा, 
कुम्म चलते महि चलइ भुग्रण-भन्न-करणा। 
महि्र चल॑ते महिहरु तह श्रचुरक्रणा, 
अक्कबइ चलंते चलइ चक्‍क तह तिहुअणा ॥६६॥ (१६५) 
जे गंजिम गोलाहिवइ राउ, उहूंड श्रोड जसु भम्न पलाउ। 
गुरू विक्कम विक्कम जिणिभ्न जुज्क, ता कण्ण परवकम कोइ बुज्क ॥१२६॥ (२१६) 


जिहि आसावरि देसा दिप्हड, सुत्यिर डाहर रज्जा लिण्हड। 
कालंजर जिणि कित्ती थप्पिन्न, घणु झरवज्जिम् धम्मक अष्पिप् ॥१२८॥ (२२२) 


हणु उज्जर-ुज्जर-राप्र-कुलं, दल-दलिश्न चलिग्न मरहट-बलं। 
बल मोडिश्र मालव-राप्म-कुला, कुल उज्जल कलचुलि कण्ण फूला ॥ १८५॥ (२६६) 


घिकक दलण थोंग-दलण तक्‍्क-दलण रिंगए, 
जंन्ज-णुकट दिग दुकट रंगल तुरंगए। 


"बूचिबी 
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फुल्लिम किशु चंद्र तिमि विकसिय मंजरि त्याजे चूता। 

इक्षिणवायू. शीत-भय प्रवहै, कंप वियोगिनि हीया। 
केतकि-धूलि सर्व दिशि प्रसरै, पीयर स्व भासे। 

आउ वसंत काह सल्लि ! करिये; कंत त थाके' पासे ॥२०३॥ 


(४) बीर-प्रशंसा 


सुर-तरु सुरभी परस-मणि, नहिं वीरेश-समान। 
वह वल्कल अरु कठिन-तनु, वह पशु वह पाषाण ॥६छ॥ 
(५) कर्ण (कलचूरि) राजाकी प्रशंसा 
चलु गुजंर ! कुंजर त्याजि, मही, तव बबर जीवन आज नहीं । 
यदि कोपिय कर्ण-नरेन्द्रवरा, रणें' को हरि को हर-वज्घरा ॥१३०॥ 
कर्ण चलंते कूर्म चलैं पुहुवि भ्रशरणा, 
कर्म चलंते महि चले भुवन-भय-करणा। 
मही चलंते महिघर तहें अयुरजना, 
अक्रवत्ति चलंते चले चक्र तिमि तिभुवना ॥६६॥ 
जे गंजिश्न गौडाधिपति राउ, उदंड ओड़्‌ जसु भय पलाउ। 
गरु-विक्रम बिक्रम जिनिहि जुज्मु, तो क्णे-पराक्रम कोइ बुज्क ॥२१६॥ 
जिनि श्रासाबरि देशा दीनेंउ, सुस्थिर डाहर रज्जा लीनेंड । 
कालंजर जिति कीत्ति थापिय, धन आवजिय धर्महं प्रपिय ॥१२८॥ 
हनु उज्वल गुर्जर-राजकुलं, दरदारिय चलिय मरह्व-बलं। 
बल मोडिय मालब, राजकूला, कुल-उज्वल कलचुरि कर्ण-फुला.॥१८५॥ 
धिक्‍क दलन थोंग दलन तक्‍क दलन रेंगए, $ 
ध नं-लनु-कट दिग-दुकट रंग चल तुरंगए। 


झ२६ हिल्दी काव्य-चारा [ ग्मारहवी' सदी 
बूलि धवल हक्‍्क सवल पक्खिपवल पत्तिए, 
कृष्ण चलइ कुम्म ललइ भुम्मि भरइ कित्तिए ॥२०१॥ (३२२) 
जुभूफ भट भूमि पड, उद्ठि पुणु लग्गिग्ा, 
सम्ग-मण ख़न्‍्ग हण कोइ णहि भग्गिन्रा। 
बीस सर तिक्ख कर कष्ण गुण अत्पिशा, 
श पत्थ तह जोलि दह चाउ सह कप्पिग्ना ॥१६१॥ (४दब) 
सज्जिन्न जोह विवट्टिप्र कोह चलाउ घणु, 
पक्खर वाह चलू रणणाह कुरंत तणू। 





पत्ति चलंत करे धरि कुंत सुखग्गकरा, 
कण्ण-गरेंद सुसज्जिप्र विद चलंति धरा ॥१७१॥ (५०२) 
कण्ण पत्व ढुक्‍्कु लुक्‍्कू सूरवाग संहएण, 
घाउ जायु तासु लग्गु.अंबझ्मार संहएण । 
एल्थ पत्थ स्ठि वाण कण्ण पूरि छड़एण, 
पेक्खि कण्ण कित्ति बण्ण बाण सब्ब कट्टिएण ॥१७३॥ (५०४) 


३-कविका संदेश 
(जगत्‌ तुच्च--) 
अइचल जोब्वण देह घणा, सिविणभ्न सोप्नर बंबु-अणा। 
अवसउ कालपुरी गमणा, परिहर बब्बर पाप-मणा ॥१०३॥ (४१४) 
ए भ्रत्थीरा देक्खु सरीरा, धरु जाया, 
वित्ता, पित्ता, सोझर, मित्ता, सबु माया। 
काहे लागी बब्बर वेलावसि' मुज्के, 
एक्का कित्तो किज्जहि जुत्ती, जइ सुज्के ॥१४२॥ (४६३) 


'* बैलावस्लि--बाहर निकालते हो (मैथिली क्रि० बैलाएब) 


कविका संदेश ] $ २७. बब्बर ३२७ 


धूलि धवल हाँक सबल पक्षि-प्रबल पत्तिए, 

कर्ण चले कूर्म लले भूमि भरे कीत्तिए ॥२०१॥ 

जूक भट भूमि पडु उद्दि पुनि लग्गिया, 
स्वगे-मन खज्ध हन कोइ नाहि भग्गिया। 

कर्ण गुणें” अपिया, 
पार्थ तहेँ जोरि दश चाप-सह कप्पिया ॥१६१॥ 
सज्जित योध विवद्धित-क्रोच चलाउ धनू, 
पक्लर-वाह' चलो रणनाथ फुरंत तनू। 





बीस-शर तक्षिण कर 





पत्ति' चलंत करे धरि कुंत सु-लज्जकरा, 
कर्ण-नरेन्द्रें' सु-सज्जित-व्न्दें चलंति बरा ॥१७१॥ 


कर्ण-पार्थ ढुक्‍्कु लुक्‍्कु सूर-वाण-संहतेहिं, 
बाव जासु तासु लागु प्रंधकार संहतेहिं। 
अत्र पार्थ साठ वाण कर्ण पूरि छाड्तेहिं, 
पेखि कर्ण-कीत्तिधन्य बाण सर्व का्ियेहिं ॥१६३॥ 


३-कबिका संदेश 
(जगत्‌ तुच्छ--) 


अ्रतिचल-यौवन-देह-बना, स्वप्नए सोदर-बंधु-जना। 
अवसए काल-पुरी-गमना, परिहर बब्बर पाप मना ॥१०३॥ 


ए श्रस्थीरा देकखु शरीरा, घरु जाया, 
वित्ता, पित्ता, सोदर, मित्रा, सब माया। 


काहे लागी बब्बर बैलावसि' मुन्मे, 
एक्का कीरत्ती किज्जइ युक्‍्ती, यदि सुज्मे ॥१४२॥ 


"व्यादा_ काटा. ' बल्तरदार घोड़ा 


३२८ हिल्दी काव्य-बारा [ स्यारहवी” सदी 


$ २८० कनकामर मुनि 
काल--१०६० ई०()। देक्ष--बुंदेललंड (?)। कुल--अ्ह्मण, दिगंवर 
१-भौगोलिक वर्णन 
(१) अंग-देश-बर्णन 
दीवाण पहाणहिं दीव-दिवे। जंबू-दुम लंछिएँ जंबुदियें"। 
वेढिय लवणण्णव वलयमाणें”। जोयण सय-सहस परिप्पभाणें"। 
वित्विण्यड इह सिरि भरह-छेत्तु । गंगाणइ सिंधुह विष्फुरन्तु । 
छक्खंड भूमि रयणहें णिहाणु। रयणायरोब्व सोहायमाणु। 
ए्थत्थि रवष्णउ श्रंगदेसु | महि-महिलईं णं किउ दिव्ववेसु । ई 
जहिँ सरवरि उम्पय पंकयाईं। ण॑ धरणि वयणि णयणुल्लयाईं। 
जहिं हालिणि' रूवणि वद्धणेह । संचल्लह्हिं जक्खण दिव्वदेह। 
जहिं वालहिं रक्सिय सालिखेत्त | भोहेविणु गीयएँ हरिणखेत । 
जहिं दक्खई भुंजिवि दुहु मुयंति । थल-कमलहिं पंथिय सुह सुयंति । 
जहिं सारणि सलिल सरोय-पंति । अ्रइरेहइ मेइणि ण॑ हँसंति । 
(२) चंपानगरी 
चत्ता । तहें देसि खण्णईं धण-कण-पुण्णद भ्रत्थि णयरि सुमणोहरिया । 
जण-शयण-पियारी महियलि सारी, चंपा णामईं गुणभरिया ॥ 
जा वेठिय परिहा-जलभरेण | णं मेइणि रेहइ सायरेण । 
उत्तृग-बवल कउ सीसएहिं | ण॑ं सग्गु छिवइ बाहू-सएहिं। 
जिण-मंदिर रेहहिं जाहिं तंग । ण॑ पुष्णपुंज णिम्मल भहंग। 
कोसेय पडायउ घरि लुलंति। ण॑ सेय-सप्प णहि सलवलंति । 


* देखो स्वयंभू (पृ० ३२), भर प्रुष्पदंत (पृ० १६२ झौर १६४) 


चंपानगरी ] $ २८. कनकामर सुनि ३२६ 


$ २८. केनकामर मुनि 


साथु। कृति--करकंड-चरिउ' 


१-भौगोलिक वर्णन 
(१) अंग-देश-बर्णन 


द्वीपन को प्रधानों द्वीप-दीप | जंबुद्ुम-लांछित जंबुद्ीप। 
बेठिय. लवणार्णव _ वलयमान । योजन-शत-सहस-परिप्रमाण 
विस्तीणंउ इह श्रीभरत-छेत्र | गगानदि-सिंघुड बिस्फुरंत । 
ञैै खंड भूमि रतनहें निधान , रतनाकर इर्वें शोभायमान। 
एहिं भहै रम्य (एऐंहु) प्ंग-देश । महि-महिले जनु किउ दिव्यवेष । 
जहें सरवरें' उम्में पंकजाईं। जनु धरनि-वदने” नयनुल्लयाईं। 
जहें हालिनि' रूप-निवद्ध-नेह | संचल्ले” यक्ष न दिव्यदेह। 
जहें बाला राखिय शालि-खेत । मोहेविय गीतहिं हरिन खेत । 
जहें द्राक्षईं भुंजिय दुधु मुंचंति । स्थलकमलरें पंथिक सुख सों वंति । 
* जहें सरवर-सलिले' सरोज-पंक्ति । अतिराजै मेदिनि जनु हसंति । 
(२) चंपानगरी 
बत्ता । तहें देशे” रमणयहं, धन-कण-पूर्णद, भ्राहि नगरि सुमनोहरिया। * 
जननयन-पियारी, महियल-सारी, चंपा नामईं गुण-भरिया ॥ 
जा वेठिय परिखा-जल-भरेहिं। जनु मेदिनि राजे सागरेहिं। 
उस्तृगबवल कपि-शीशएहिं | जनु स्वर्ग छुवे बाहुशतेहिं। 
जिनमंदिर राजे” जाहें तुंग । जनु पृष्ययृंज निर्मल अभंग। 
कौषेय-पताकउ घरें' लुलंति | जनु द्वेत-्सर्प नभें सरसरंति। 








* कारंजा जेत-प्रंयमाला (कारंजा, बरार) में प्रो० हीरालाल जैन द्वारा 
संपादित (१६३४) 3 हलवाह-बधू 


३३० हिल्दी काव्यःबारा [ ब्यारहवी' सदी 
जा पंचवण्ण-मणि-किरण-दित्त । कुसुमंजलि ण॑ भयणेण चित्त । 

ित्तलियहिं जा सोहइ परेहिं | ण॑ भ्रमरःविमाणहिं मणहरेहिं। 
णव-कुंकुम-छडयहि 'जा सहेइ । समरंगणु मयणहों' ण॑ कहेड. 

रत्तुपलाईं भूमिहि गयाईं।णं कहडइ धरंती फलसयाई। 
जिण-वास पुण्ण-माहप्पएण | ण वि कामुय जित्ता कामएण। 


घत्ता । तहिं भ्ररिविद्ारणु, मयतरू-बारणु, धाडी वाहणु पहु हुयड । 
जो  कवगुणजुत्तड, गुरुयणभत्तउ, विज्जासायर पारगठ | 


--करकंड-चरिउ, पृ० ४, ५ 





(३) सिंहल-द्वीप-वर्णन 
ता एक्कहिं दिणि करकंडएण । पुणु दिष्यु प्याणड ठुस्यिएण ।९ 
गड सिंहलदीवहों” णिवसमाणु | करकंडू णराहिउ णरपहाणु। 
जहि पाउल पिल्‍्लहई मणुहर॑ति । सुर-खेयर-किणर जहिं रमंति। 
गयलीलईं महिलउ जहिँ चलंति | णियरूवे” रइरूडवि खलंति। 
जहि देक्खिवि लोयहँतणउ भोउ । बीसरियउ देवहूँ देवलोड | 
श्रावासि णयरहों' बहिय एसे'। भ्ररिसिंक पवड्दिय् तहिं जि देते'। 
आवास मुऐँवि सहयरसमेउ । करकंडु गयउ रमणिहिं अ्रमेड। 
तहिं गर्वड सवणसरँ्िं भरिठ | ण॑ं कण्णच्छु देवेहिं बरिठ। 
दलवंतहि पत्तहिं १रियरिउ । बडु विद, राएँ सम्‌ वित्थरिड। 
घत्ता। करकंडे” पेक्सववि तहों” वढहों, दीहई युदूदु सुकोमलई। 
ता लेविणु गृलिया बणुहडिया विद्धाई अरसेसई सहलदे॥ 
वहीं” पू० ६४ 








प्िहल-द्वीप-बर्णण ]..$ २८. कनकामर मुनि ३३१ 


जा पंचवर्ण-मणि-किरण-दीप्त । कुसुमांजलि जनु भगणेहिं' क्षिप्त । 
जित्तलियहिं जा सोहे घरेहिं। जनु अमर-विमानहिं मनहरेहिं। 
नवकुंकुम-छटयेहिं जा सहेइ । समरांगण मदनहों” जनु कहेइ। 
रक्तोत्पलाईं भूमिहिं गताईं। जनु के धरित्री-फल-शताईं। 
जिन-बास-पूजा-माहात्म्पएहिं । नहि कामुक चिंता कामएहिं।, 
घत्ता । तहेँ भ्रिविद्दारन, मदतर-बारन, धाडीवाहन प्रभु हुमक। 
जो कविगुण-युक्तड, गृरुजन-भक्तउ, विद्यासागर-पारगक ॥ 





--करकंड चरिड , (पृ० ४, ५ 


(३) सिंहल-द्वीप-वर्णन 





ता एकहिं दिन करकंडएहिं। पुनि दिल्न प्रयाणहिं वूर्ययेहिं। 
गउ खसिंहलद्वीपह निवसमान। करकंड नराधिप नरप्रधान। 

जहें पावस पिल्ल'इ मनहरंति । सुर-खेचर-किन्नर जहाँ रमंति । 
गजलीलहिं महिलड जहाँ चलंति | निजल्‍ूपे रतिरूपहें खलंति। 

जहें देखिय लोकहें केर भोग | वीसरियउ देवहें देवलोक। 
आवासेड नगरहें वहिप्रदेशें'। भ्ररि-शंका वाढ़ी ताहि देशें"। 

आवास छाडि सहचर-समेत । करकंड गयेंउ रमणिहिं प्रमेय । 
तहें गरुअ् खवण शर्तें हिं भरिउ । जनु कल्पवृक्ष देवेंहिं घरिड । 

दलवंतहिं पत्रहिं परिचरिक। वढ' देखु राव सम-विस्तरिक। 

घत्ता | करकंडेहिं दीसेंउ सो वट, दीरघ सुष्ट सुकोमलइ । 
तो लेइय गोली धनृहडिया, बेंबेंड अ्रशेषई शाइलइ ॥५॥ 
ज-तहीँ पृ० ६४ 


नक्षत्रमंडल + पक्षी कोई 


झ्श्र हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 


२-सामन्त-समाज 
(१) राज-दर्शन 


अवरेहिं 'वि लोयहिं कलियमाणु । गउ युन्दरु पुरवरें” जणसमाणु । 
घत्ता। सो; पुरवरणारिहि गुणणिल पहसंतउ दिद्ुड णयरे कह । 
ण॑ दसरहणंदण तेयणिहिं उज्महिं सुरणारीहि जहें ॥ 
कहें पुरवरे' खुहियड रमणियाड । भाणद्विय मुणि-मण-दमणियाउ। 
कवि रहसईं तरलिय चलिय णारि । विहडप्फड़ संठिय कावि वारि। 
कवि धावइ णव-णिव णेहलुद् । परिहाणु ण गलयड गण मुद्ध 
कवि कज्जलु बहलउ अहरे' देह। णयणुल्लये' लक्खारसु करेइ। 
'िग्गंथ-वित्ति कवि अ्रणुसरेइ । विवरीउ डिंभु कवि कडिहिं लेइ। 
..._ कवि णेउरुकरयलि करइ वाल । सिर छंडिवि कडियले धरइ माल। 
ियणंदणु मण्णिवि कवि वराय । मज्जारु ण मेल्लइ साणुराय। 
कवि धावह णवणिउ मर्णे' धरंति । विहलंघल मोहइ घर सरंति। 
घत्ता | कवि माण-महल्ती मयण-भर, करकंडहों' समृहिय चलिय । 
बिर थोरय भोहरि मयणयण उत्तत्तकणय-छवि उज्जलिय ॥ 
णवरज्जलंभ रंजिय हिएण | करकंडईं पुरे” पइसंतएण। 
गयसंबें” चडण्णिय जंतएण | णिउन्‍्राउलु लीलए पत्तएण। 
त्त॑ दिद्युड राय-णिकेड तूंगु। भ्रइमणहरु ण॑ हिमवंत-सिंगु । 
मुक्ता-हल-माला-तोरणेहिं । ण॑ विहसइसियदंतहिं पणेहि। 
किकिणि रणंठु धयवडउ मालु । ण॑ णच्चइ पणयणि बिहियेन्तालु। 
चामीय-रमणि-र्यणेहिं घडिउ । ण॑ सम्गहों' भ्रमर-विमाणु पडिउ । 
तहिं पहस॒ह णवणि विमलबूद्धि | पारंभिय गुरूयणु मण-विसुद्धि । 
कर हेमकुंमु मंगलु करंति | कवि माणिणि णिग्गयता तुरंति। 








* नयन>-नयनुल्ला 


राज-दर्शन ] $ २८. कनकामर मुनि श्रे३ 
२-सामन्त समाज 


(१) राज-दर्शन 


अवरेहिंह लोकहिं कलितमान' । गयों' सुन्दर पुरवरे जनसमान*। 
घत्ता | सो प्रवरनारिहिं गुणनिलय पहसंता दीठेंड नगरें किमि। 
जनु दशरथनंदन तेजत्रिधि 'योध्या सुरनारीहि जिमि॥ 

तहे पुरवरे' क्ुम्पड रमणियाउ । ध्यान स्थित-मुनि-मन-दमनियाउ । 

कोइ रहसे तरलिय चलिय नारि । हडफड़ सं-ठिय कोई दुवारि । 
कोइ धावे नव-नूप-नेह-लुब्ध । परिधान न गलियउ गने मुस्धों । 

कोइ कज्जल बहुतो भ्रधर देह । नयनुल्लें" लाक्षारस करेइ। 
नि्नेन्थ-वृत्ति' कोइ अनुसरेइ । विपरीत बाल कोइ कटिहिं लेइ । 

कोइ नूपुर करतले” करै वाल । शिर छाडी कटितले धरै माल । 
निजनंदन मानिय कोइ वराकि । मार्जार न फेंके सानुराग। 

कोइ थावै नवनूप मरने धरंति । विज्ललधर मोहै घरों स्मरंति । 

घत्ता। कोड मान-महत्ली मदन-भरा, करकंडह सम्मुख चलिया। 
स्थिर थोडा अ्रपहरि मदनयना, उत्तप्त-कनक-छवि-उज्ज्वलिया ॥ 

नव-राज्य-लाभ-रंजित-हियेहिं । करकंडहिं पुरे" पइसंतएहिं । 

गज-कंबे चढिया जंतएहिं। नृप-राजुल - लीला - श्राप्तएहिं । 
सो देखउ राज-निकेत तुंग । अतिमनहर जनु हिमवंत-शूंग । 

मुक्ताफल-माला-तोरणेहिं । जनु विहसे सित-दंतहिं घनेहिं। 
किकिणि रणंत ध्वजपटि'व माल । जनु नाचै प्रणयिनि विहित-ताल । 

चामीकर-सणि-रतनेहिं गढें उ । जनु सर्गहें श्रमर-विमान पडेंउ । 
तहेँ पइसे नव-नृप विमल-बुद्धिं । प्रारंभिय गुरुजन मन-विशुद्धि ॥ 

के' हेस-कुंभ मंगल करंति | कोइ मानिनि नौसरि गइ तुरंति। 











"सम्मान छत. 'जनोंक्षहित.' नंगापन 


महल 


झ३४ हिल्दी काव्य-चारा [ स्थारहवी” सदी 


परिमंगल्‌ किउ वर-दीवएहि। जयफारिउ पुणु णारी-सएहि। 
सोवण्ण-कलस-कय उच्छवम्मि | पहसारिउ सो णिव-मंदिरम्मि। 
अत्ता । सो सयल-गुणायरु सीलणिहि, विणयभाक-संजुत्तड । 
सामंत-मंति-जण-परियरिउ, पुरि भ्रच्छड' रज्जु करंतड । 
वहीं पृ० २३, २४ 
(२) राजकुमार-शिक्षा 
उप्परि खेयरासु | अइपउरु पवड्ढिठ णेहु तासु । 
पाढाविड सो णीतिएँ जुयाईं। वायरण-तक्क-णाडय-सयाईं ॥ 
कविविरइय कब्वईं वहुरसाईं। बच्छायण-गणियई णवरसाईं। 
मंताईं असेसई तंतयाई | वसियरण सुसोहईं जंतयाईं॥ 
असिचक्क-कुंत-छुरियड वराउ । धणुवेय--सत्ति-विढन्तोमराउ । 
मल्लाण जुज्क तणुषटृणाई। उल्ललणईं वलणईं लोहुणाई। 
फल-पुल्ल-पत्त-छेयंतराईं । जाणाविउ सयलई सुहयराईं। 
पहु-यंडह-मुरय-बीणाइ वंसु । विज्जाई असेसईं कलिउऐसु । 
घत्ता । ज॑ किपि पसिद्धेउ भुवणयले, खेयरईं जणाविउ सो सुरइ। 
लोहेण विडंबिड सयलु जणु, भणु कि कर चोज्जईं णउ करइ ॥ 
जहाँ पृ० १६, १७ 





(३) पति-विरह्‌ 
घत्ता । हल्लोहलि हृयउ सयलुजणि अपरंपरि जाणइ संचलहि। 
हानहा-रड उद्ठिउ करण-सरु, नहों' सोए णरवर-सलवलहि ॥ 
जा णर-पंचाणणु वियसिय-प्राणणु जलि पडिउ। 
ता समलहिं लोयहिं पसरिय सोयहिं अ्रइडरिउ ॥ 
रइबेय सुभामिणि ण॑ फणि-कामिणि विमणभया। 
सब्बंगे कंपिय . चित्ते" चमक्किय मुच्छमया ॥ 


* रहता है, है हू 


प्रति-विरह ] $ २८. कनकामर मुनि झ३श 


परि-मंगल किउः वर-दीपकेहिं। जयकारेंड पुनि नारी-शतेहिं। 
सौवर्ण-कलश-कत  उत्सवहीं । पहसारेंउ सो निजमंदिरही'। 
घत्ता । सो सकल-गुणाकर शील-निधि, विनय-भाव-संयुक्तक। 
सामंत-मंत्रि-जन-परिवरिय, पूरि ब्राद्लै राज्यकरंतऊ ॥ 
ज-जही) पृ० २३, २४ 





(२) राजकुमार-शिक्षा 
करकंडह-ऊपर खेचराहु । भ्तिप्रवर प्रवारढेंड नेह तासु। 
पढयड सो नीतिय जुताईं । व्याकरण-तर्क-ताटक-शताईं। 
कवि-विरचित-काव्यईं वहु-रसाईं + वात्स्थायन-गनितईं नवरसाईं। 
मंत्राईं अशेषई तंत्रयाईं । वशिकरण सुन्सोहें मंत्रयाईं। 
असि-चक्र-कुंत-छुरियठ॒ वराउ । धनु-बेद-शक्ति दृढ़ तोमराउ। 
मल्लाहें युद्ध तनु घटटनाईं | उल्ललने  वलनें लोटूनाईं। 
फल-फूल-पत्र-लेक न्तराई । जानावेउ सकल" शुभकराह। 
पदु-पटह-म्रज॒बीणाईं बंशि। विद्यादं भरशेषई क्रपिटएसु'। 
चत्ता | जो किछुछ प्रसिद्ध भुवनतले, खेचरईं जनायेउ सो सुरति। 
लोभेहिं विडंविउ सकल जन, भन की.कर प्रेंरणे न करइ ॥ 
जयजहीं पृ० १६, १७ 





(३) पति-विरह 
जत्ता । हल्लाहल हयो सकल जन, अपरापर जाने संचलही। 
“हा हा” रव उठे उ करुण-स्वर, पुनि-शोके नरवर कलवलहीं॥ 
आनन जलें पडेंऊ। 
तो सकलहिं लोकहिं प्रसरित-शोकहिं अति डरेंऊ ॥ 
रति-बेग सुभामिनि जनु फणि-कामिनि विमन-भया। 
सर्वांगे कंपिय चित्ते' चमक्किय मूछेंगता ॥ 





"मुकुट 


३३६ हिल्‍्दी काब्य-थारा ४ [ स्थारहवी' सदी 


किय-चमर-सुवाएँ सलिल-सहाएँ गुणभरिया। 
पे उद्बाविय रमणिहि मुणि-मण-दमणिद्दि मणहरिया' ॥ 
सा करयल-कमलर्हिं सुललिय-सरल्हिं उरू हणइ। 
उब्बा-लउणयणी गग्गिरव्वयणी पुणु भणइ॥ 
“हा वइरिय वइवस पावमलीमस कि कियउ। 
महँ आसिव रायउ रमणु परायड कि हियउ॥ 
हां देइव परम्मुह दुष्णय-दुम्मुह तुहँ हुयउं। 
मु हा सामि ! स-लक्खण सुट्‌द्‌ वियक्लण कहिं गयउ। 
महों' उपरि भडारा णरवर सारा करुण करि। 
दुहजलहिं पढंती पलयहों” जंती णाह घरि॥ 
हें णारि बराइय आवईं आइय को सरउँ। 
परझछुंडिय तुम्हें जीवमि एवहिं कि मरउँ”॥ 
इय सोय-विमुदधईं लवियठ सद्धईं ज॑ हियइ। 
हुईं बोल्लिसु तइयहुं। मिलिहइ जइयहुं मज्मु पह। 
वहीं पृ० ६७ 
, (४9) पत्नि-विरह 
आवसहो झ्रावइ जाव राउ । मयण/वलि णउ पेच्छइ 'विताउ ॥ 
जोइयइ चउहिसु हिययहीणु | उब्बेविरु हिंडइ महिहें' दीणु ॥ 
ता संकिउ णरवइ गलिय-गब्बु । “कहिं गउ कलतु सब्बंग-भव्बु ॥ 
मयणावलि जा पआ्राणंद-मूझ । सा एवहिं कि विपरीय हुआ्न”॥ 
ता प्ेसिय किकर वर-णिवेण । भ्रवलोयहु सामिणि दिसिवहेण ॥ 
जोएवि दिसिहिं भागयवलेवि । पुक्‍्कारहिं उब्भा-कर करेवि॥ 
ता राए देक्खिवि ते सुपंत | परिमुक्‍्क अंसु णयणहिं तुरंत ॥ 


है पयवइ ठुहें सवणाणुवंधु । महू ग्रक्‍्लहि शुंदर-गेह-बंधु ॥ 


* मण हरिया (<मनहरिया) 


पत्नि-विरह ] 6 २८. कनकामर मुनि ३३७ 


कृत-चमर-खुवातें सलिल-सहाये गुण-भरिया | 
उद्बाइय रमथिहिं मुनिमन-दसनिहिं मणहरिया ॥ 
सा करतल-कमलहिं सुललित-सरलहिं उर हनई। | 
उद्-व्याकुल-नयनी गद्गद-वदनी पुनि भनई॥ा 

“हा बैरी बीवस पराप-मलीमस की कियक। 
मम अह्ेंड वराकिउ रमण परायड की हियऊ॥ 

हा दैव ! पराड्मुख दुनंय ढेुंख तुहं भयऊ। 
+ हा स्वामि ! सलक्षण सुष्ट विचक्षण कईं गयऊ॥ 

मम उपर भठारा' नरवर सारा करुण करो। 
डुख-जलधि-पडंती प्रलयहें जांती नाथ घरों॥ 

हां नारि वराकी आपति आराये को सुमिरकँ। 
पर छाडिय तुम्ह॒हिं .जीवॉँ एवं की मरऊँ 0” 

इमि झोक-विमुम्धईं लपियउ क्षुब्थ्हिं जो हियई। 
हों” वोलेसु तश्यहूँ मिलिहे जइहऊँ मोर पत्ती ॥ 
वही पृ० ६७ 








(४) पत्नि-बिरह्‌ 

आवासहों आवई जाव राव | मदनावलि ना पेखेठ ताव॥ 

जोइमे चतुदिश हृदयहीन । उद्वेगिर हिंडे महिहे” दीन ॥ 
तो शंकेंड नरबरें' गलित-गवं । कहें गउ कलत्र सर्वाग-भव्य ॥ 

मदनावलि जा आनंदभूम | सा एवं की विपरीत हुआ ॥ 
तब प्रेषेड किकर वर-नुपेहिं । “अवलोकहू स्वामिनि दिश्चि-पथेहिं ॥" 

जोयउ दिसीहिं आगत-बलेइ । पुक्‍्कारहिं ऊँचा कर करेइ। 
तब राय देखियउ ते सोंबंत । परिःमुंच भश्रु नयनहिं तुरंत। 

'हे प्रजॉपति तुहँ श्रवणानृबंध | मोहि आाखहु सुंदर-नेह-बंधु । 


+ भट्टारक--राजा 
श्र 


रु हिल्दी काव्य-बारा [ स्यारहवीं” सदी 


हा मुद्धि मुद्धि तुहं केण णीय । कि एवहिं ल्हिक्किवि कहिमि ठीय ॥ 
हा कुंजर कि तुहूँ जमहों' दूउ । कि दोसडं महों' पडिकूलु हुड॥ , 
चत्ता | चिरु मोह बहंतउ कोवि हियई, लडह-रूड भ्रमगईं हुयउ । 
विज्जाहरु प्रायड सोवि तहिं, विज्जासायर पारु गड ! 
जी पृ० ५१ 
- (५) दिग्विजय-वर्णंन 
झुवक | करकंडइ साहिबि महि-सयल, परिपुच्छिड मइवरु विमलमइ। 
अणु सम्मइ मइवर को 'वि णिरु, जो अ्ज्जु'वि दुद्ड णवि णवंइ ॥ 
सो मइवरु पभणइ “देव देव । तुह महियलु सबलु'वि करइ सेव । 
परि दिविड-देसें णिव अत्थि बिट्ट । ते जमहि ण कासुवि हियह ढुु । 
सिरि चोडि पंडि णामेण चेर | णउ कररहिं तुहारी देवकेर” ॥ 
आयण्णि'वि त॑ चंपाहिवेण | संपेसेठ दूबउ तहों” खणेण। 
“सै जाइबि ते चोडाइ राय | इउ भणिय णवहू करकंड-पाय ।” 
पृवव्भत्थिउ दूयउ तेहिं सोवि । “जिणु मेल्लिवि अण्णुण णवहु कोबि।” 
करकंडहों' आइवि कहिउ तेण । “णउ करहि सेव तुह कि परेण ।” 
त॑ सुणिवि वयणु करकंडु रा । “जइ देमि ण तहों' सिर णियय पाउ। 
तो महियल पुत्त इंदिय सुहासु । महों' भरत्थि णिवित्ति परिग्गहासु ।” 
एँह पहज करिवि करकंडएण । लह ददिप्ण पयाणड कुद्धएण। 
घत्ता | चंपाहिउ चल्लिउ तहों'उबरि, गय चडिवि विणिग्गउ पुरवरहो । 
चउरंगईं सेण्णई संजुयड, सो लीला धरइ सुरेसरहो ॥ 
तहाँ" जंतहों' महि हय-खुरहिं मिण्ण । गयर्णगणि गय-र-धूम-वष्ण । 
पसरंतहि तेहिं दिग्गाणणाहें | ण॑ मुहवड्डू किउ दिसिवारणाहें । 
महि हल्लिय चल्लिय गिरिवरिंद । कंपंत पणट्ठा खे सुरिद। 
“दक्खिण-बहे गउ तेरापुरम्मि । तहों" दक्खिण-दिसिहि महावणम्मि। 





डाटा, फटकारा 


दिग्विजय-वर्णन ] 6 २८. कनकामर 





ग्मर सुनि ३६ 





तह केहिं नीउ.। की एवं लुक्किय कतहूँ ठीय । 
कूंजर ! की तुहूँ यमहें दूत । की दोष॒हिं मोहि प्रतिकूल हुआ । 
घत्ता । चिर मोह वहंंतउ कोउ हियहिं, सुँदर रूप भ्रग्ने हुयउ । 

विद्याधर भ्रायड सोड तहिं, विद्यासायर पार गड॥ 


जजजहीँ पृ० ५१ 








(५) दिग्विजय-बर्णन 


श्रुबक । करकंडेहिं साथिउ महि-सकल, परिपूछेंड मति वर विमलमति। 
“अणु सम्यक्‌ मतिवर को निश्चय, जो श्राजउ दुष्टड नहि नव 7 
सो मतिवर प्र-भणै" “देवदेव । तुहं महियल सकलहू करै सेव। 
पर ब्रबिड-देशें” नूप पहै धृष्ट । सो नमै न काहुहिं हृदयादुष्ट। 
श्री चोल पांड्य नामेन चेर।ना करे तुहारी देवकेर।” 
सुनि केहू सो चंपाधिपेहिं। संप्रेषेंड दूतहें तहें क्षणेहिं। 
“तै/जाइबि तेहि चोलाधिराज । इमि भनिवि 'तमहुं करकंडपाद' ।” 
निर्॑स्स्थेउ दूतउ तेहिं सोउ । “जिन छाडिं अन्य ना नमहें काहु ।” 
करकंडहिं आई कहेंउ तेन । “ना करे सेव तव की परेन ।” 
सो खुनिय वचन करकंडु राव । “यदि देखें न तेहि शिर निजंहि पाव ॥ 
तो महितल-पृत्र-इन्द्रिय-सुहास । मम भ्रहै निवृत्ति-परिग्रहास ।” 
ऐँह पहज' करें'ड करकंडएहिं। लधु' दीन प्रयाणउ क्ुद्वएहिं। 
घत्ता । चंपाबिष चल्लेंड तेहि उपरि, गज चढ़िय तौसरेंउ पुरवरहें । 
चतुरंगईं सैन्यई संयुतढ, सो लीला धर सुरेब्वरहें ॥ 
तहें जातेंड महि हय-खुरेहिं भिन्न । गगनांगनें" गजरज घूमवर्ण । 
, पसरंता ते दिश-आननाहें | जनु मुख-वंधु किउ दिद्य-वारणाहेँ। 
महि हल्लिय चल्लिय गिरिवरेंद्र । कंपंत प्रनष्ट रवें' सुरेंद्र । 
वक्षिणपर्थंं' गउ तेरापुरेइ | ताँह दक्षिण-दिशी महाव्ननेइ। 








"प्रतिज्ञा तुरंत... * झ्राकाज्ञ में 


४० हिल्दी काव्य-बारा [ स्थारहवी” सदी 


आ्रावात्तिउ तहिं बलु चाउरंगु | खणे” सीह पुलिदहें हयउ भंग । 
संताडिय .. दूसय पंचवण्ण । ण्॑‌अमरगेह - भूमिहे. पवण्ण। 
गय करिवर लेविणु जलहों' मेट्ट । रासहियहिं धाविय खर पहिड्ठ । 
लोलाविय धय णिव-णरवरेहिं । महि णच्चइ ण॑ उब्भिय करेंहिं। 
बत्ता । प्रावासिड अच्छड जाव तहिं, करकंड-णराहिउ पउर-बलु । 
पडिहारु पराइड तहों पुरउ, दूराउ णमंतड हरियमलु ॥ 
--हहीँ पृ० ३४, ३६ 
(६) युद्ध-बर्णन 
त॑ सुणितरि वयणु चंपाहिराउ | सण्णज्भइ ता किर बढराड। 
तावेत्तहि दंतीपुरि-णिवेण | कंपाविय._ मेइणि मंदरेण। 
िण्णासिय भ्ररि-यण-जीवएण । उद्लाविय दहदिसि रय रणेण। 
णहु छायउ 'खलियउ रविवएण । लहू दिण्णु परयाणउ कुद्धंएण । 
गंगापएसु संपत्तएणु । गंगाणइ दिट्ठी जंतएण। 
सा सोहइ सिय-जल कुडिलयंति। ण सेयभुजंगहो महिल जंति। 
दूराउ वहंती श्रइविहाइ। हिमवन्त-गिरिन्दहों कित्ति-णाई। 
बिहिं कूलहिं लोयहिं प्हंतएहि । भ्राइच्चहों' जलु परिदितएहि। 
दब्भंकिय उड्ढहि करयलेहिं। णइ भणइ णाईं एयहिं छलेहि। 
“हु सुडिय णिय-मन्गेण जामि । मा रूसहि अम्हहों' उवरि सामि”। 
णइ पेक्खिवि णिउ करकंड णामु । गड जणण-णयरु गुण-गणिय-बामु । 
घत्ता । जे संगरि सुरवर-खेयरहें, भउ जणियउ बणुहर-मुग्रस-रही 
ठिउ पह्णु चजदिसिहिं, गयशतुरय णरिदर्हिं दुद्धरहों ॥ 
ता हयई तूराईं, भुवणयल पूराई। 
5 बज्जंति वज्जाईं, आणाए घडियाईं, परवलईं भिडियाईं। 








*स्खलित, खंडित 
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आवास तहें बल-चातुरंग । क्षणें' सिह पुलिंदहें भें, भंग। 
संताड़िय दुस्सह' पंचवर्ण | जनु॒अमरगेह-भूमिहि प्रपन्न। 
गय करिवर लेइय जलहों' मेंठ' । रासमियहिं धाइय खर प्रहृष्ट । 
लोलाइय ध्वज नृपनरबरेहिं । महि नाच ज॑नु उत्पित-करेहिं । 
चत्ता | आ्रावासेंउ भ्रच्छइ जब्ब तहें, करकंड-मराधिप पौरबल। 
अतिहार पर्‌-आायेउ ते हि पुरउ, दूराउ नमंतउ हरियमल ॥. 


ि ... “हीं पृ० ३३, ३६ 
(६) युद्ध/बर्णन 
सो सुनिय वचन चंपाधिराज | सन्नाहे” तो फुरि बढ़-राग। 
तब्ब॑ तहें दंतीपुर-तुपेहिं। कंपाइय. मेदिनि .मंदरेहिं। 
निरु-नाक्षिय अ्रिजन-जीवितेहिं । उड्डाविय दक्-दिशि रज रणेहिं। 
नभ छायउ खलिय़ रविपदेहिं। लघु दीन प्रयाणउ ऋुदएहिं।- 
गंगा - प्रदेश संप्राप्तएहिं । गंगानदी . देखेंड._ जांतएहिं। 
सो सोहै सित-जल-कुटिल-पंक्ति । जनु स्वेतभुजंगह महिला जंति । 
दूराउ वहंती अ्रति-विभाइ | हिमवन्त-गिरीन्द्रह कीत्ति-ल्याईं। 
दोड कूलहें लोगहि न्हांतएहिं। श्रादित्यहें जल परि-देंतएहिं। 
दर्भाकित उद्दा-करतलेहिं। नदि भने न्‍्याईं एतहिं छलेहिं। 
“हुड केवल निजमार्गेंहिं जाऊँ । ना रूसहु हम्महें उपर स्वामि”। 
नदि पेखिय नृप करकंड-नाम । गउ जनन-तगर गुण-गणिय बाम । 
घत्ता । जो संगर सुरवर-खेचरहें, भय जनियउ घनुधर-मुच-शरही। 
सो बेढेंउ पाठन चउंदिशिहिं, गज-तुरण नरिख्रेहिं दुर्घरहीं ॥ 
तब हयईं तूराईं, भृवन-तल-पूराई। 
वाजंति वाजाईं, झ्रानाद-घटिताईं । पर-बलहिं भिड़ियाईं । 











"डुशाले., * महाबत 


इधर, हिल्‍्दी काब्य-बारा [ स्यारहवी' सदी 


कुंताईं भज्जंति, कुंजरइ गज्ज॑ति । रहसेण वग्गंति, करि-दसेण लग्गंति॥ 
गत्ताई तुदूट॑ति, मुंडाई फुदूटंति । सुंडाईं घावंति, अरिथाणु पाव॑ति । 
अंता्‌ गुप्पंति, रुहिरेण विष्पंति । हड्ाई मोडंति, गीवाईं तोडति । 
धत्ता। केवि भंव्गा कोबर जेवि णर, केवि भिडिय केवि पुणु। 
खग्पुस्पामिय केवि भड, मंडेविणु थक्‍्का केवि रणु॥ 
जवहीं पृ० २८-३१ 
३-कविका संदेश” 
(१) झुनिका दर्शन 
घत्ता। करकंड सुणेविणु त॑ वयणु, भ्रत्थाणहों' उद्धिउ तक्खणिण] 
'्राउ सत्तपयई मउलेबि कर, सुमरंतउ मुणिवरपय मणिण ॥ 
ता प्राणंदभेरि तुरंतएण | देवाविय तु राणएण। 
तहें' णदूदु सुणेविणु लद्भोय। परिमिलिय खणदें भविय लोग। 
कवि माणिणि चल्लिय ललिय देह । मुणि-चरण-सरोयहेँ बढ़णेह। 
कवि णेउर रहें रणभणंति। संचल्लिय मुणि-गुण ण॑ थुणंति। 
कवि रमणु ण॑ जंतउ परिगणेइ । मुणि-दंसणु हियवएँ सईं मुणइ। 
कवि अक्खयधूव भरेवि थालु। अइरहसईं चल्लिय लेवि बालू। 
कवि परिमलु वहलु वहंति जाइ। विज्जाहरि ण॑ महियलि विहाइ। 
घत्ता | काइवि छण ससहर-आणणिया, करें कमलकरंती संचलिया। 
आरणंदिय मेरिहे सुणिवि सुरु, लहु भवियण सयलवि तहिं मिलिया। 
जििद-अम्म-रत्तेग्रो, मुणिद - पाय - भत्तप्रो। 
सुवण्णकंति - दित्तओ, सरोय - पत्त - णेत्तपं । 
पलंब - पीण - हत्वश्रो, विवुद्ध - सब्ब - सत्यप्रो । 
विसुदध-सन्धिगत्तमो, खणेण जाव पत्तप्रो। 


गयेउ 
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गति । कुंजरइ गर्जन्ति | रथसेन वल्गंति । करि-दशन लग्गंति । 

दूटंति । मुंडाईं फूटंति । रंडाईं' धाबंति | अरि-थान पाव॑ति । 

अंत्राई. गोप॑ति । रुचिरेहिं थ्पंति | हड्डाईं मोडंति । ग्रीवाईं तोडंति । 
बत्ता ।- केऊ भग्ग कायर जेउ नर, केड भिड़िया केउ पूनि। 
खडग उद्दाइय कोउ भट, मेंडियड थाकेंड केड रणें॥ 


५... --बहीं पू० रब-३१ 
३-कबिका संदेश 
(१) मझुनिका दर्शन 


चत्ता । करकंडू सुनीया सो वचन । आस्था'नहें उद्ठें तत्‌-क्षणही। 
गउ स॒प्तपदे मुकुलित-कर, सुमिरंतड़ मृनिवर-पद मतहीं”॥ 
तब आानेंदभेरि तुरंतएहिं | देवायउ तुष्टहिं राणएहिं। 
तहेँ नष्ट सुनीया लब्ध-मोग । परिमिलेड क्षणायें भाँवुक लोग'। 
कोइ भानिनि चल्लिय ललित-देह । मुनि-चरण-सरोजहें वदढ़-नेह। 
कोई नुपुर-दब्दें रुनभुनंति । सं-चल्लिय मुनि-गुण जनु स्तुबंति । 
कोइ रमण न जातउ परि-गनेइ । मुनि-दर्शन-हिय पद स्वयें जनेइ | 
कोइ ग्रक्षय-धूप भरीय थाल । भ्रति रमसे” चल्लिय लेइ बाल । 
कोइ परिभल-बहुल बहंति जाइ। विद्याधरि जनु महितले” विहारि। 
चत्ता । काहुउ क्षण शझधर-आनननिया, करें" कमल करंती संचलिया। 
आनंदिय भेरिहि सुनिय स्वर, लघु भविजन'सकलउ तहेँ मिलिया॥ 
“जिनेंद्र-अर्म-रक्‍्तओ । मुनींद्रपाद-भक्तओ । 
सुबर्ण-कांति-दीप्तश्ो ।, सरोजपत्र-नेत्रओ । 
अलंकपीन-हस्तभो । विवुद्ध-स-शास्त्रओो । 
विशुद्धि-संचि-गात्रओ । क्षणेहिं जाव प्राप्तमो । 














* दर्बार * जैन भक्त भक्त 


बेड हिन्दी काव्य-बारा [ ग्यारहवी सदी 


तहिं पि ताब विद्विया, भणंति हा पमूठिया। 
पुरंथि' कावि दुक्खिया, हणंति दोवि कुक्खिया । 
स्व॑ति *अंसु वाहुलं, जणाण दुःहन्सकुल । ध 
कुणंति चित्त आउलं, बरंति बेसु बाउल॑। 
चुलंति जाबि मुच्छए, पढंति भू-पएसए। 
सुणेवि त॑ गरेसरो, सुवारुणि-द्वणीसरो। 
घत्ता | करकंडइ पुच्छिउ कोवि णर, एँह णारि वराई कि रुवइ। 
बिलवंती हियवई मुह करइ, अ्रप्पाणड विहलंघल मुझइ ॥। 
हीं पृ० ८१-८२ 
(२) संसार तुच्छ 
त॑ सुणिवि वयणु रायाहिराउ । संसारहो उवरि विरत्त-भाउ। 
थी थी भ्रसुहावउ मच्च-लोउ। दृह कारणु मणुरहें अंग-भोउ। 
स्यणायर-तुल्लउ जेत्यू दुक्खु । महुविदु-समाणउ भोय-सुक्खु । 
घत्ता । हा माणउ दुक्खईं तड्ढ-तणु, विरसु रसंतड जहि मरइ। 
भणु णिग्षिणु विसयासत्त-मणु, सो छेंडिवि को तहिं रह करइ॥ 
कम्मेण परिद्विउ जो उबरे। जम-रायए सोणिड णिययपुरे । 
जो बालउ बालहि लाबियउ । सो विहिणा णियपुरि चालियड। 
जव-जोव्वणि चडियउ जो पवर । जमु जाइ लएविणु सोजि णर। 
जो बृढ्ड वाहि-सएहि कलिउ । जमदूयहिं सो पुणु परिमलिउ। 
बहलदरएं सह हरि भतुलबलु । सो विहिणा णीयउ करिवि छलु । ५ 
छक्लंड वसुन्धर जेहि जिया। चक्‍्केसर' ते कालेण णिया। 
बिज्जाहर किणर जे खबरा। बलवंता जम-मु्दे पडिय सुरा। 
फणिणाहइ सरिसउ प्रमर-बइ । जमु लितउ कवर्णु|वि णउ सुझइ। 


स्त्री. ' चक्रवरत्ती 
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तहाँउ तब्ब दिट्ठिया । भनंति “हा” प्रमुडबया । 
है पुरंक्षि काउ दुःखिया | हनंति दोउ. कुक्षिया । 
रॉबंति अल्ु-बाहुलं | जनाइ दुःख सकूल॑। 
करेईं चित्त भ्राकुलं | धरंति बेष बाउरं। 
घुरंति जा विमूढिया । पढ॑ति भू-प्रदेशए। 
सुनीय सो नरेश्वरों। सुवारुणी धनीश्वरों। 
घत्ता । करकंडइ पूछेंठ कोइ नर, एहु नारी वराकी का रो 
विलपंती हियईं दृह करहिं, अ्रष्पानउ विह्ललता मुंचे॥ 
जतहीं पृ० ८१-घ२ 
(२) संसार तुच्छ 
सो सुनिय वचन राजाधिराव । संसारहें उपर .विरक्‍्त-भाव। 
“घिक धिक 'ग्रसों हावउ मत्यंलोक । दुख-कारण मनों रथ-अंग-भोग । 
रतनाकर-तुल्यड यत्र दुःख | मधुविदु-समानो भोग-सुक्ख । 
घत्ता। हा मानव दुःखईं स्तब्ध-तन, विरस हसंतउ जहें मरे। 
भन निर्ध॑ण विषयासक्त मन, सो छाडिय को तहें रति करे ॥ 
कर्मेंहिं परिद्‌-ठिउ जो उबरे । यमराजेहिं सो लेद निजय-पुरे। 
जो बाल्येहिं बालठ लालियक | सो विधिना निजपुरें" चालियक। 
नवयौवन चढ्यिउ जो प्रवरू | यम जाइ लिवावन सोउ नरू। 
जो बूढ़उ व्याधिणतेंहिं कलिऊ। यमदूतहिं सो पुनि परिमर्दिक। 
बलभद्रह सम हरि अतुल-बलू । सो विधिना लीयउ करिय छलू। 
अखंड वसुन्धर जेड जिया। चत्रेश्वर ते कालेहिं लिया। 
विद्याधर किन्नर जे खचरा | बलवंता यम-ुखें” पढेंड सुरा। 
फणिनायें सरिसउ अ्मर-पती । यम लेतउ कवन न्‌ ना सुवई। 


* ्द्युभावह या अस्वभाव 


क्थद हिल्दी काव्य-बारा [ ख्वारहवी” सदी 


घत्ता । णड सोनिउ बंभणु परिहरह, णउ छुंडइ तवसिउ तववि-ठिय। 
धणवंतु ण छुट्टद णवि णिहणु, जह काणणे” जलणु समुद्दियड । 
दइबेण विणिम्मिउ देहु जंपि | लायण्णउ मणुवहें थिई ण तँपि। 
णव-जोब्वणु मणहरु ज॑ चडेइ । देवहि वि ण जाणिउ कह पडेह। 
जे भ्रवर सरीरहिं गुण वसंति | णवि जाणहूँ केण पहेण जंति। 
ते कायहों जइगुण अचल हों ति । संसारहेँ विरईं ण मुणि करंति। 
करि-कण्ण जेम थिर कहिं ण थाइ । पेक्खंतहें सिरि णिण्णासु जाइ। 
जह सूयउ करयलि थिउ गलेइ । तह गारि विरत्ती खणि चलेइ। 
भू-णयण-वयण-गइ कुडिल जाहें । को सरल करेवईख सकक्‌ ताहें । 
भेल्लंती ण गणइ सथण इट्टू। सा दुज्जण-मेत्तिव चल णिकिट्ठ। 
घत्ता । णिज्फायइ जो अ्रणुवेक्ख चल, वडरायभाव संपत्तड | 
सो सुरहरमंडणु होइ णझ, सुललिय-मणहर-गत्तउ ॥ 
संसार भमंतहें कवणु सोक्लु । अरसुहावउ पावइ विविह दुक्ख । 
णरबालईं णाणा णारएहिं। चिरकियहिं णिहम्मइ वदरएहिं। 
हियएण'वि चिंतेहें सक्कियाई। तहिं भुत्तईं पवरदं दुक्कियाई। 
अवरुप्पर जाइ विरुद्धएहि | तिरियाण मज्के उप्पण्णएहि। 
मुहबंधण-छेयण-ताडणाईं । पावीयहिं तेहिं. तणु-फाडणाईं । 
मंणुकत्तणे माणड परिमलंतु | परिफरिज्जइ णियमणें” सलवलंतु'। 
सुरलोएँ पवण्णउ णट्ुबुद्धि । मणि किज्जइ देक्खिवि परहों' रिद्धि । 
णउणारि जेम रूवहें करेइ | तिम जीउ-कलेवर सईं घरेइ। 
घत्ता । संसारहें उवरि णिहालणठ, किउ जेण णरेण कयायरेण | 
भणु काईं ण लद्धउ तेण जइ, पवर रण रणायरेण ॥ 
जीवहों” सुसहाउ ण अत्वि कोवि । णरयम्मि पडंतउ धरइ जोवि । 
सुहिं सज्जण-णंदण इट्ु-भाव । णवि जीवहों' जंतहों' ए सहाय । 





५ हड़बड़ाता 
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घत्ता | ना क्षोत्रिय ब्राह्मण परिहरई। ना छाडे तपसिड तपें” बितक। 
धनवंत न छुट्टट ना निधनू, जिमि कानने” ज्वलन समुत्यितक ॥ 
दवेन विनिर्मेंड देह जोउ | लावण्यड मनुजहें थिर न सॉँड। 
नवयौवन मनहर जो चढेइ। देवहँंड न जानें कहें पडेड। 
जो अवर शरीरहिं गुण वसंति | ना जानहु केन पथ्चेन जंति। 
सो कायह यदि गुण अचल होंति । संसारह विरति न मुनि 
करि-कर्ण जेम थिर कहुँ न थाइ' । पेखंतहें श्री निर-ताश जाइ। 
जिमि सूतउ' करतले ठिउ गलेइ । तिमि नारि-विरकती क्षणे'चलेइ । 
अू-नयन-बदन-गति-छूटिल जाह। को सरल करावन सक्‍क ताह। 
छोडंती न गने स्वजन-इष्ट । सा दुजंन सैत्रिव चल निक्षष्ट । 
घत्ता । निजू-मंखे जो अनुपेख चल, वैराग्य-्भाव-संप्राप्तऊ। 
सो सुरघर-मंडन होइ नर, सुललिय-मनहर-गात्रक। 
संसार अमंतहें कवन सुक्ख । भ्रसुहावद थावे विविधनदुःख । 
नरकालय नाना . नारकेहिं । चिरक्॒तहिं निहन्बे_वैरएहिं। 
हृदयेड न चितन सक्कियाईं । तहें भोग अबरईं दुःखियाई। 
अपरापर जाति विरुद्वएहि | तियंज्च -माँक उत्पन्नएहि। 
मुख-बंधन-छेदन-ताडनाईं । पावीयहिं तहेँ तन-फाडनाईं। 
मनुजत्तने मालव परि-मलंत । परि-मंले निजमने” खलबलंत। 
सुरलोके' प्रवर्णें नष्ट-बुद्धि । मे लीमे देखिं पराइ ऋड़ि। 
नवनारि जेम रूपईं करेइ। तिमि जीव कलेवर-शत घरेइ। 
घत्ता । संसारह उपर निहारनउ, किउ जो उ नरेउ इतादरही । 
भन काईं न लब्धउ सोइ यदी, प्रवर-रतन रतनाकरही। 
जीवह सुस्वभाव न अहै को । नरक कारें पडंत धरे जोड । 
सुखि सज्जन नंदन इष्ट भाय । जा जीवहें जाते हों सहाय । 


करंति। 
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'जिय जणणि जणणु रोबंतयाई । जीवें” सहूँ ताईं ण पउ-गयाईं। 
धणु ण चलइ गेहहों' एक्कुपाउ । एक्कल्लउ भुंजड धम्मु पा3। 
तणु जलणि जलंतइ परिवडेइ । एक्कल्लउ वइवस धरि चडेइ। 
जहिं णयण-णिमेसु ण सह हवेइ। एक्कल्लउ तहिं दुहूँ अ्रणुहवेइ । 
अहि-गउल-सींह-वणयरहें मज्मे । उप्पज्जइ एक्कुवि जिउ असज्के । 
सुर-खेयर-किणर-सुहयगाम । तहिं भृंजद एक्कुवि जियइ जाम। 
जावहीं पृ० 5२-८५ 


$ २६. जिनदत्त सूरि 
काल--११००(१०७५-११५४) ई०। देश--धवलक ( धोलका ) गुजरात। कुल-- 
१-जिनचंदना 


पणमह पास-वीर-जिण भाविण । तुम्हि सब्बि जिव मुच्चह पाविण । 
बर-ववहारि म लग्गा अच्छह | सणि-खणि आउ गलंतउ पिच्छह ॥' 
--+उवएस-रसायण' 


२-मुरु (जिन-वन्नभ)-महिमा 


नमिवि जिणेसरःअम्मह, तिहुयण-सामियह । 
पायकमलू ससिनिम्मलु, सिवगयगामियह॥ 
करिमि जडट्टिय गुणथुई, सिरि जिणबल्लहह । 
जुग-पवरागम-स्नूरिहे, गुणगण-दुल्लहह ॥१॥ 
(१) दर्शन-ब्याकरण आदि विद्याके निधान 
जो अ्रपमाणु पमाणइ, छहरिसिण-तणइ। 
जाणइ जिव नियनामु, न तिण जिव कुवि घणइ॥ , 


प्वहीं * 
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निज जननि-जनक रोवंतयाईं । जीवे” संग ताह न॒पद-गयाईं। 
बन न चल गेहूँ एक पाव। एकल्ले भोगे धम्मे-पाप। 

ज्वलने ज्वलंतइ परि-पडेइ । एकलले वरवस धरि चढेइ। 
जहें नयन-निमेष न सुख हवेइ। एकल्लै तहें दुख भ्रनुभवेइ। 

सिह-वनचरहेँ माँक । उप्पज्जै एकइ जिव अन्साझ। 
सुर-खेचर-किन्नर सुखद-ग्राम | तहें भोगे एके. जिये जाम'। 
वहीँ पृ० ८२-६५ 








अहि-नकुल- 
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(, जैन साधु । कृतियाँ--चाचरि', उबए्सरसायण', कालस्वरूप-कुलक 





हंडव-बणिक 





१-जिन-बंदना 
अणमह पाद्व-बीर-जिन भावें हिं । तुम्म सर्वजिव मोचह पापें हिं । 
घर-व्यवहार न लागे रहा । क्षण-क्षण आयु गलंतउ पेखा | ।१॥ 
-+उपदेश-रसायन 





२-गुरु (जिन-वन्लभ)-महिमा 

नमवि जिनेश्वर - धर्महें, ज्रिभुवन- स्वामियहा। 
'पाद-कमल शशि-निर्मल, 

'धुति, श्री जिनवल्लमहा । 
युग-प्रवरनगम-सूरिह, .गुण-गण दुर्लभहा ॥१॥ 

(१) दर्शन-ब्याकरण आदि विद्याके निधान 
जो भ्रप्रमाण प्रमाण, छे दर्शन-तनई।" 
जाते जिव निज नाम, न तें न जिंव कोइ हनई ॥ 





जिवयतति-गामियहा ॥ 
करडँ यथा स्थिति गुण 








"जब लो" +6शोएफबत8 एपंल्वाक 5ल्‍पंक 7927, एग. 
हुडएएा “प्राचीन-गुजर-काब्य-संग्रह” * तसल्-केर, का 
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परु - परिवाइ - गईंद - वियारण - पंचमुह । 
- तु गुणवज्नणु करण, कु सक्कइ इक्कमूह ॥२॥ 
जो वायरणु वियाणइ, सुहलक्लण-तिलउ। 
सदृदु असदृदु वियारइ, सुवियक्खण-तिलउ ॥ 
सुच्छंंदिण वक्‍लाणइ, छंद जु सुजइमउ। 
गुरु लह लहि पहठावइ, नरहिउ विजयमउ ॥झ॥। 
कब्बू भ्रउव्बु जु विर्यइ, तव-रस-भर-सहिउ । 
लद्धपसिद्धिहिं सुकइहिं, 
सुकइ माहुति पसंसहिं, जे तसु सुहर॒र्ू । 
साहू न मणहि श्रयाणुय, मइ जियसुरणुर्त्‌ ॥४॥॥ 
कालियासु कट ग्राझ्लि, जु लोइहिं व्नियद । 
ताव जाव जिणवल्लहू, कइ ना. अन्लियइ ॥ 
अप्पु चित्तु परियाणहि, तंपि विसुद्नय। 
तेवि चित्तकइराय, भणिज्जहिं मुद्धनय ॥५॥ 
सुकइ विसेसिय वयणु, जु 'बप्पहराउकइ । 
खुवि जिणवल्लह पुरठ; न पावइ कित्ति कइ१। 
अबरि अ्रणेय विणेयहि, सुकइ-पसंसिययहि । 
तबकव्वामयलुद्धिहिं,  निच्चु नमंसपिहिं ॥६॥ 





हैं, सायरु जो महिउ॥ 


(२) गुरु-दर्शनका महाफल 
जिण कय नाणा चित्त, चित्त हरंति लह। 
तथु दंसणु विशु पुल्िहिं, कऊ लब्भइ दुलहु ॥ 
सारई बह बुइशुत्तद, बित्तईं जेण कय। 
तसु पयकमलु जि पणपहि, ते जण कय-्सुकय ॥७॥ 


* “बउडबहों” (प्रात महाकाव्य) के रचयिता 
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पर - परिवाद - गयंद - विदारण पंच - मुखू । 
तॉँसु गुण वर्णन करण, को” सक्‍के एक-मुखू ॥२॥ 
जो व्याकरण विज्जानै, शुभलक्षण-निलयू। 
झब्द-प्रशब्द विचारै. सु-विचक्षण-तिलकू ॥ 
चुच्छंदेत बखानै, छंद जो सुयति-मयू। हि 
गुरु लघु लेंड पहठावे, नर-हिय विजय-मयू ॥हे॥ 
काव्य अपूर्व जो” विरचे, नव-रस-भर-सहितो । 
लब्द-असिद्धिहिं सुकविटें, सागर जो मथितों ॥ 
सुकवि साध'ति प्रशसे', जे तॉसु शुभ-गुरहो। 
साधु न मनहि अजानय, मैं” जित-सुरगूर-हो ॥४॥ 
कालिदास कवि अहेंउ, जो लोकेहि वर्णियक । 
सो जितनो जिनवल्लभ-,कवि ना अन्ययऊ ॥ 
आ्रापु चित्त परि-जानै, सोड विश्ुद्धनतय। 
तो चित्र क्विराय. भनिज्जै मूथंनय ॥५॥ 
सुकवि-विज्येषित-वचन, जो बाक्पतिराज कदी । 
सोड जिनवल्लभ समुंह, न पावे कीत्ति कवी ॥ 
हि. सुकवि अशंसियही । 
“तत्काव्यामृतलुब्धे हैं, नित्य नमंसियही ॥६॥ 





अबर झनेकानेः 





(२) गुरु-दर्शनका मद्दाफल 
जो हृत-ताना - चित्र, चित्त-हरंति लघू"। 
तॉँसु दर्शन वितु पृष्यहिं, को लब्भे डुलभू ॥ 
सारईं वहु-थुति-थुत्ते, चित्ते” जेहिं कृत ॥ 
तॉँसु पदकमल जे प्रणमै, ते जन इत-सुझता ॥छ॥। 


*हुरंत 


३्श३ हिल्दी काव्य-बारा [ स्वारहवी' सदी 
(३) शुरुकी शिक्षाका फल 


जहि सावय त॑ बोलु न भक्खहि, लिति नय। 
जहि पाण-हिय धरंति, न सावय-सुद्धनय ॥ 
जहि भोयणु न समणु, न भ्रणुचिड बइसणउ'। 
सह पहरणि न पबेसु. न दुद्दुड बुल्लगउ ॥२६॥ 
जहि न होसु नवि हुडढड, न लिड्ट त रूसणउ। 
कित्ति निमित्तु न दिज्जड, जहिं बण अप्पणड ॥ 
करहि जि बह भासायण, जहिं तिन मेलियहि । 
मिलिय ति-केलि करंति, समाणु महेलिय'हिं ॥२२॥ 
जहीं संकंति न गहणु, न माहि न मंडलउ। 
जहाँ सावयसिरि दीसइ, कियड न विटलउ ॥ 
प्हवणयार जण मिल्लिवि, जहि न विभूसणउ । हा 
सावबजणिहि न कीरइ, जहि गिह-चित्तणउ ॥२३॥ 
जहिं न प्रप्पु वश्चिज्जइ, परु वि न दूसियइई। 
जहि सग्गुणु वश्चिज्जई, विगुणु उवेहियई ॥ 
जहि किर वत्यु-वियारणि, कसु वि न वीहियड । 
जहि जिणवयणुत्तिन्नु, न कहवि पयंपियई ॥२७॥. . . 
इह अ्रणुसोय पयटूह, संख न कवि करइ। 
भवसायरिति पडंति, न इक्कु'वि उत्तरई ॥ 
जे पडिसोय पयटृहि, भ्रप्पवि जिय धरइ। 
अवसय सामिय हुंति ति, निब्बुइ पुरवर्‌इ ॥३१॥ 
तसु पयपंकउ पृश्निहे, पाविउ जण-ममरू। 
सुद्ध नाण-महुपाणु, करंतठ हुई अ्रमर॒॥ 


+ मेहरी, महिला 
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(३) गुरुकी शिक्षाका फल 


जॉसु श्रावक' सो वोल न भा, लिप्तन या । 
जाँसु प्राण छवत धरंति, न श्रावक शुद्ध-तया ॥ 
जॉसु भोजन न शयन, न अनुचित वइसनऊ। 
सँग प्रहरणे” न प्रवेश, न दुष्टठ बोलनऊ ॥र॥ 
जहेँ न हास ना हुडड, न खेल न रूसनऊ। 
कीत्ति-निमित्त न दीजै, जहें धन झापनऊ॥। 
करें भि वहु-पास्वादन, जहें तृण मेलियई'। 
मिलिया केलि करंति, सहित्त महेलियही' ॥रर॥। 
जहिँ संक्रान्ति न ग्रहण, न मास न मंडलऊ। 
जहेँ श्रावक-श्री दीसै, किय न विदलक ॥ 
स्तानचार जन मेलबि', जहें न विभूषणऊ । 
श्रावकजनें हिं न करिये, जहें गृह-चिन्तनऊ ॥२३॥ . . 
जहाँ न आषु वणिज्जै, परड न दूषियई॥ 
जहें सद्गुण व्णिज्जै, विगुण उपेक्षियई॥ 
जहाँ पुनि वस्तु-विचारणे', कॉसुउ न वीं बियई । 
जहें जिन-बचन-उत्तीर्ण, न कथा प्रजल्पियई ॥२७॥ . . 
ऐँहि अनुशोच प्रवृत्तह, शंकों न कोंउ करई। 
अवसागरें 
जे प्रतिशोच प्रवृत्तहिं, आपुड जिय घरई। 
अवश्षिय स्वामी होंति तें', लिबूं तिपुर-बर'ई ॥३१॥ . . 
तॉँसु पदपंकज पृण्यहि, पार्येंड जनअ्रमरू । 
५ शुद्ध-जञान-मथुपान, करंतठ होंइः अ्रमरू ता 














'ति पडंत, न एकउ ऊतरई॥ 





+ क्षिष्य * छोड़ कर * महिला, मेहरी 
* बिटलाहा (मल्लिका) --गदा, पतित छोडें. 'विर्वाण-पुर० 
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्श्ड हिल्दी काव्य-्थारा [ स्थारहवी' सदी 


सत्यु हंदु सो जाणइ, सत्यपसत्थ सहि। 
कहि अणुवमु उबमिज्जइ, केण समाण सहि ॥४झ॥ 

इय जुग-पवरह सूरिहि, सिरि जिणवल्लहह । 
नाय समय परमत्थह, वहुजण-दुल्लहह ॥ 
तसु गुण घुद्द वहुमाणिण, सिरि जिणदत्तनगुर 
करइ सु निसुवम, पावड़, पड जिणदत्तगुरु ॥४७॥ 





ज-जाचरि' 
३-वेश्या-निंदा 
जोव्वणत्थ जा नच्चइ दारी। सा लग्गई सावयह बियारी। 
'विह्ि निमित्तु सावयसुय-फट्टहिं । जंतिहिं दिवसिहिं घम्मह फिद्वहिं ॥३॥ 





बहुय लोय रायंध सपिच्छहि । जिण-मुह-पंकठ विरला वंछहि । 
जणु जिणभवणि सुहत्थ जु आयउ । मरइ सु तिवख-कडक्खिहिं घायउ ॥३४॥ 


४-कविका संदेश 
(१) जात-पाँत मजबूत करो 
बेट्टा-बेट्री परिणाविज्जहिं। तेवि समाण धम्म-घरि विज्जहिं। 
विसमधम्म-घरि जइ वीवाहइ । तो सम्मत्तु सु निच्छइ वाहुइई ॥६३॥ 
इय जिणदत्तृवएसनरसायणु । इह-परलोयह सुक्लह भावणु। 
कण्णंजलिहिं पियंति जि भव्वई। ते हव॑ति भ्रजरामर सब्वईं ॥द०॥ 
--उबएसरसायणु 
(२) धर्मोपदेश 
विक्कम संवच्छरि सय-बारह । हुयइ पणट्ठउ सुह्र घरवारह। 
इस संसारि सहाविण संतिहि। वत्तहि सुम्मइ सुक्लु वसंतिहि ॥झा। 


"बिरहा गौत 
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शास्वहूतें सो जाने, शास्त्र प्रशस्त सही। 
'किमि अनुपम उपभिज्जे, केन समान सही ॥४श॥। 

इति युग-प्वरह सूरिहि, सिरि जिनवल्लभहा । 
ज्याय'समय-परमार्थह, वहुजन-डुलंभहा ॥ 

तॉयु गुण-थुति वहुमानें, सिरि जिणदसगुरू। 
कई सो” निरुपम पावे, पद जिन-दत्त-युरू ॥४७॥ 
---चाचरि 


रि 
३-वेश्या-निंदा 
यौवना्थ जो नाच दारी'।सा लागे श्रावकहें पियारी। 
तेंहि निमित्त श्रावक श्रुत-फार्ड । जाते दिवसे' बर्महिं फोड ॥३शा। 
बहुत लोग रागांघ सो पेखहिं । जित-मुल-पंकज विरला वांलहिं । 
जन जिनभवनें शुभार्थ जो झायउ । मरै सो“ तीदण-कटाक्षे घायलु ॥३४॥ 


४-कविका संदेश 
(१) जात-पाँत सजबूत करो 
बेटा-बेटी परनावीजै'। सोड समानधर्म-घरे” दीजै । 
विषम-धर्म-घरे” यदि वीवाहै । तो सम्यक्त्व" सो” निदचय वाहै' ॥६३॥ 
इति जिनदत्तु-पदेद-रसायन । इह-परलोकह सुक्खह-भाजन । 


कर्णाजलिहिं पियंति जे” भव्यहें। ते भवंति श्रजरामर सब ॥८०ा 
3 --उबएसरसायण 


(२) धर्मोपदेश 


विक्रम-संवत्सर दात-्वारह । होई अ्रवष्टट सुख-बरवारह । 
इति संसारे” स्वभावे" शांतें हि वत्ते' सुम्मति सुक्खु वसंतेंहि ॥३॥ 


* लात--ज्ञातृ (-पुत्र) महाबीर... * गणिका, दारिका .. ' विवाहिज्जे 
+एकघर्मी * जैनीपन * बहाना, फेंकना 


३३ हिल्दी काब्यन्बारा [ ख्थारहवी सदी 


तह वि बत्त सवि पुच्छहि धम्मह । जिण गुरु मिल्लहि कज्जिण दम्मह । 
फल सवि पावहि माणुस-जम्मह । दूरे होति तिज्जि सिव-सम्मह ॥४॥ 
मोह-निह जणु सुत्तु न जग्गइ । तिण उद्ठिवि सिव-मस्गि न लग्गड 
ज सुहल्थु कूवि गुर जन्गावइ । तुवि तब्बबणु तासु नवि भावइ ॥५॥ 
परमत्थिण ते सुत्तवि जग्गहिं । सुगुह-वयणि जे उद्ठे'वि लग्गहिं। 
राग-दोस-मों है 'वि जे गंजहि । सिद्धि-ुरंबि ति निच्छइ भृंजहि ॥६॥ 
बहुय लोय लुंवियसिर दीसहिं। पर रागद्ोसिहिं सहेँ विलसहिं। 
यढहिं गुणहिं सत्थइ वक्‍्लाणहि । परि परमत्यु तित्बु सु न जाणहि ॥छ॥ 
दुदूध्‌ होइ गो-यक्किहे धवलउ | पर पेज्जंतइ अंतरु बहलउ। 
एक्कु सरीरि सुक्खु संपाडइ | अ्वरू पियउ पुणु मंसु 'वि साडइ ॥१०॥ 
'ईसर धम्म-पमत्त जि भ्रच्छिहे । पाउ करेवि ति कुगइहिं ग्॑छहिं । 
धम्मिय बम्मुकरंति जि मरिसहि । ते सुह सयल्‌ मणिच्छिड लहिसहि ॥२३॥ 
कज्जज करइ बुहारी बुद्धी | सोहइ गेहु करेइ समिद्धी। 
जह पुण सावि जुयंजुय किज्जह । ता कि कज्जा तीएँ सहिज्जद ॥रछा। 
इय जिणदत्तुवएसु जि निसुणहि । पढहि गुणहि परियाणवि जि कुणहि । 
ते निब्वाण-रमणि सहें विलसहि । वलिउ न संसारिण सह मिलिसहि ॥३२॥ 
काव्यस्वरूपकुलका 








(३) दुलभ मानुष-जन्म 
लद्धउ माणुस-जम्मु महारह । श्रष्पा भवसमुद्दि गउ तारहु। 
अप्पु मे भ्रप्पह् रायह रोसह | करहु निहाणु म सुब्बह दोसह ॥२॥ 
(४) गुरु सब कुछ 
इुलहउ मणुय-जम्मु जो पत्तड । सह लह करह तुम्हि सुनिरुतउ । 


सुह-गुरूदंसण विणु सो सहलउ । होड न कीवइ वहलउ वहलउ ॥ झा 


* ब्रपश्नंवाकाव्य-त्रय, ठ्लोप्फाबत'5.. 0पंधाद। इल्‍्मंक,.. एठ. 
उर्जा, 9297 
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तँहाँ बात ना पूछे” धर्म | जिन-गुरु मीलहिं कार्ये दामहें। 
फल ना पा मानुष-जन्मह। दूरे होंति त्याग शिव-कर्महं ॥४॥ 
'निद्र जनु सुत्तु न जागे। सो उद्विउ शिव-सार्ग न लागे। 
यदि शुभार्थ कोइ गुर जग्गावे । तोंड तदचन तायु ना भाव ॥४॥ 
सूंतऊ जागे। युगुरूबचने” जे उठिया लागे। 
राग-द्रेष-मों हउ जे गंजे”। सिद्धि-पुरंश्रि ते” निश्चय 
लोग लुंचित-णिर दीसै”। पर राग-देपहिं संग बिलले”। 
पढ़े” गुनै” आस्त्रहिं वक्‍्खाने। पर परमार्थ-तीर्थ सो न जाने ॥७॥. . . . 
. दुग्ध होइ गो-यकृतठ धंवलऊ। पर पीवंत अ्रंतर वहलउ। 
एक शरीर सुक्खु सं-पातै। श्रवर प्रियड पुनि मांसड स्वादे ॥१०॥ 
ईब्बर-धर्म प्रमत्त जे प्राछहिं' । पाप करिय ते कुगतिहिं गच्छाहिं' । 














बहुत 

















धार्मिक -धर्मं करंत जे मर्पहिं । ते सुख सकल मनीच्छित लमिहें” ॥२३॥ 
कार्य कई (जो) बुहारी' बुद्धी । सोहे गेह करेड समृद्धी। 
यदि पुनि सो युगंयुग । ता का कार्य तीय साधीजे ॥रछ॥ 


इति जिनदत्त-उपदेश जे सुनहीं'। पढें” गुनै परि-ज्ञान जे करही”। 
ते निर्वाण-रमणि-सँग विलसहिं । वलेंउ न संसारे संग मिलिसहिं ॥३२॥ 
--ाब्यस्वरूपकुलक 
(३) दुल॑भ सानुष-जन्म 


लाभेंड मानुष-जन्म महारघु। आपे” 
आपु न अ्पहु रागहें 





भवन्‍समुद्रते” तारह । 
हैं रोपहें । करह निधान न सर्वहें दोषहें ॥२॥ 





(४) गुरु सब छुछ 
दुर्लभ मानुष-जन्म जो पायउ । सह लघु करहु तुम्म सु-निरुक्तउ । 
शुभ-युरु-दर्शन विनु सो सहलउ । होइ न करते” वहलउ' बहलख ॥ शा 





ब्बोः 


> ज्ाबेंगे. ' बधू (गढबाली) +मिलिहे.* बहुत 


३५८ हिल्दी काव्य-वारा [ बारहवीं” सदी 


सुगुरु सु वुच्चइ सच्चउ भासइ । पर-परिवायि-नियद जसु नासइ। 
सब्बि जीव जिव अप्प रक्खइ । मुक्ख-मग्गु पुच्छियठ जु अक्‍्सड ॥४॥ 
इह विसमी गुरुगिरिहिं समुद्दिय । लोयन्यवाह-सरिय क्‌ पहद्ठिय । 
जसु गुरुपाउ नत्थि सो निज्जइ । तसु पवाहि पडियउ परिविखज्जड ॥६॥ 
पर न मुणइ तयत्यु जो भच्छइ । लोय-पवाहि पडिउ सु'वि गच्छई। 
जइ गीयत्यु कोबि त॑ वार॒इ । ता त॑ उद्ठिबि लउडइ मारइ ॥१६॥ 
तिव तिव.धम्मु कहिति सयाणा । जिव ते मरिवि हुंति सुर-राणा । 
चित्तासोब करंत द्वाहिय | जण तहिं कय ह॒वंति नद्वाहिय ॥३१॥ 
--उबएस-रसायण 


४: बारहवी_ सदी 
$ ३० हेमचंद्र सूरि 


(कलिकाल-सर्वजष) काल--१०८८-१ १७४, देश--धवक्‍कलपुर (गुजरात) 
ओे जन्म, भ्रनहिलवांडा पाटन (गुजरात)में साहित्यिक कार्य। कुल--मोढ 


१-सामन्त-समाज 
(१) राज-अशंसा 
खीर-समृद्रिण लवण-जलहि, कुवलय-क्मुयहिं। 


कालिदी सुर-सिधु जलिण, महु-महणु हरिण ॥ 


' सोलंकी (चालुक्य) अतहिलवाडा (गुजरात)के राजा कर्ण(१०७४-६१), 
जयसिंह सिद्ध-राज (१०६३-११४२), कुमारपाल (११४२-७३), श्रजयपाल 
(११७२-७४), सूलराज द्वितीय (११७६-७८) और भीमदेव भोला (११७८- 
१२२४) के समकालीन । कुमारपालके गुरु। 


राज-प्रशंसा ] 6 ३०. हेमचंद्र सूरि इ्श्६ 


सुनगुरु सो उच्चे सच्चे भाषे | पर-परिवादि-निकर जसु ताहै। 

सर्व जीव जिव श्राप रालै। मुल्यमार्ग पूछियड जो प्राखै ॥४॥ 
इहें विषमी गुरु गिरहिं सम्‌-उद्दिय । लोकप्रवाह-सरित को” पहट्ठिय । 

जॉसु गुरुपाद नाहि श्रवणिज्जै । तासु प्रवाहें पडिय परि-खिच्चे ॥६॥ 

पर न माने तदर्थ जो अच्छे । लोक-प्रवाह पडिय सो गच्छे। 
यदि गेयार्थ कोड तेहिं वारै। सो तेहिं उद्गिय लगुडहिं मारे ॥१६॥ 

तिमि'तिमि धर्म कहंति सयाना । जिमि ते मरिय होहि सुर-राना । 
जित्ताशोक करंता थाइय' । जन तहें कृत भवंति नष्टाहित ॥३१॥ 
--उब्देश-रसायन 





५ : बारहवीं सदी 
$ ३०. हेमचंद्र सरि 
अणिक्‌, जैनसाधु-्राचार्य । ्रपश्ं्-कृतियाँ--आरकृतव्याकरण', छल्दोनुशासन, 
देश्ीनामसाला (कोश) 
१-सामन्त-समाज 
(१) राज-अशंसा 
क्षीससमुद्दें हैं. लवण-जलधि, कुवलय-कुमुदहिं । तु 
कालिदी सुरसिधु-जलेंहिं, मधु-मथन हरिन ॥ 


"हहरा. "डाक्टर पी. एल. बैल द्वारा संपादित, मोतीलाल-लाधाजी 
(पूना) हारा प्रकाशित १६९८। अपश्रंश के सभी उद्धरण हेमचंद्रके रचे नहीं हैं 
+ देवकरण मूलचंद्र (बंबई) द्वारा प्रकाशित, १७१२ 
,. सभी उद्धरण हेसचन्द्र की रचना नहीं है । ये पद्य हेमचंद्र-संगृहीत हैं, 
ज्ञायद कोई उनके अपने रचित भी हों 


३६० हिन्दी काव्य-्थारा [ बारहवीं” सदी 


कइलासिण सरिसउ हू किरि, सो अ्ंजण-गिरि । 
इह तह जस-सिरि धवलिशो, पहु कि पंडर नहरि ॥१२॥ 
जे तुह पिच्छहि वयण-कमलु, ससहर-मंडल-निम्मलु । 
जे विह पालहिं भिच्च-कम्मू, श्रुणहिं जि निस्वमु विक्कम्‌ ॥ 
जे बिह सासण धरहिं, पायकमलु जे पणमहि। 
ता हंत लच्छी-विमुह, पहु-जस-घवलिय दिसि-मुह ॥१३॥ 
उक्करडा-खल-चउ-गज्जउ, चिरू जुज्ममणु । 
उन्नामउ सिर-कमरु म थक महन्भर तुह कट्टहिं । 
अचुन्न ति-हुअ्रणि कित्ति-बवल विसाओो तुद्द वदुइ ॥१४॥ 
पहु ! तुह बेरि अरण्णि गय, निच्चु'वि निवसहिं जिंव ससय। 
चण-कटय-दुस्सचरणि, तहिं भंबडड करीर-बणि ॥१६॥ 
जइ जाहि सुर-सरिझ जद गिरि-निज्कर सेवहि, जद पडसहि काणण-तरूसंडय । 
'रिउ-निव दुवि नवि छुट्हिं पह ! तुज्क पयावहू, कालह भ्रध्दीहि-हर-सुभ-बंडय । ५५ 
--छ्दोनुझासना 








(२) वीर-रस 

अल्ला हुआ जो मारिश्रा, वहिणि ! महारा कंतु । 
लज्जेज्जंतु वयंसियहु, जइ भग्गा घर ऐन्‍्त ॥३५१॥ 

जहिं कप्पिज्जड सरिण सद, छिज्जड लग्गिण खस्गु। 
तहिं तेहइ भड-घड-निवहि, कंतु पयासह मग्गु ॥३४७॥ 

कंतु महारउ हलि सहिएँ ! निच्छईं रूसइ जासु। 
अल्थिहिं सत्यिहिं हत्विहिं वि, ठाउ'वि केडइ तासु ॥३४८॥ 

अम्हे थोवा रिउ वहुआ, कायर एवं भणंति। 
सुद्धि निहालहि गयण-यलु, कइ जण जोण्ह करंति ॥३७६॥ 

खन्‍्ग-विसाहिउ जहिं लहह, पिय ! तहिं देसहिं जाहूँ । 
रण-दुव्भिक्खें” भग्गड, विणु जुज्केन बलाहूँ ॥३८६॥ 





पृ० ३७ ख, ३८ क, ४१ क, ४४५ख 


बरस ] $ ३०. हेमचंद्र चूरि ३ 


कैलाझ हि सदृशउहुफुर, सो अंजन-गिरि। 
इह तब यक्ष-श्री धवलियउ, प्रभु का पांडुर नम ॥ १श॥ 
जो तब पेखें वदन-कमल, छल्यधर-मंडल-निर्मल । 
जो विधि पाले" भृत्यकर्म, थुवै” जे” निरुपम विक्रम ॥ 
जे विध शासन धरे, पाद-कमल जे प्रणमै”। 
तोहंत ! लक्ष्मी-बिमुख, प्रभु-यक्ष-यवलिय दिशिमुख ॥१३॥ 
अत्करटा“आाखल चड गर्जेड, चिर-युद्मना। 
उल्लामित-शिर-कायर ना लज्जड, थाक मतिभर तव निकटे | 
अन्योज्य विभुवने” कीति-बवल, विषादों तव वाट ॥१४॥ 
बैरि अरण्य-गज, नित्यड निवसे जिमि सशंक । 
घन-कंटक-दुःसंचरण, तहेँ भंबड़े करीर-बने” !॥१६॥ 
यदि जावे” सुर-सरित यदि गिरि-निर्भर सेव हिं, यदि पइसे”" कानन-तरु-खंडे' । 
रिपु-नूप तड नहि छूटे” प्रभु ! तुम्ह प्रतापहें, कालह भरति-दीर्घ-हर-भुज-दंडे” ॥५५॥ 
--छल्दोनुशासन (पृ० ३७, हे८, ४१, ४५) 


(२) बीर-रस 


भल्ला हुआ जो' मारिया, वहिनि ! हमारा कंत । 
लज्जिज्जेह वयस्ययहिं, यदि भागा घर ऐॉन्त" ॥५३१॥ 

टिज्जै घरहिं घर, छिंय खज़॒हिं खड। 
हैँ. तेही भट-घट-निवहें”, कंत प्रकाश मग्ग ॥३५छआ॥ 

सख्य, निशचे रूसे जासु। 
अस्त्रहिं घस्त्रहिं हाथियहिं, ठावहिं फोड़े तासु ॥३५८॥ 

श्रोडे रिपु बहुत, कायर एम भनंति। 
मूढ निहारै गगन-तल, कवि जन जोन्ह करंति ॥३७६॥ 

अज्ञ बेसाहिव जहें लहउ, प्रिय ! तहें देशहिं जाह। 
रण-दुभिक्षे” भागई, बिन युद्धेहिं, बलाह ॥इ८६॥ 














व्र्भ्‌ 








जहँ काटिः 





कन्त हमारो 


ञ्ु 


हम है 


+झाता * ज्योत्सना. ' सेना 





स्तबे.. "हाथी 


३२ हिल्दी काब्य-बारा [ बारहवीं” सदी 


अव्भउवंचिड बे पयई वेम्मु निग्नत्तई जाँव। 
सब्वासण-रिउन्संभवहों, कर परिभ्त्ता ताँव॥ 
हिप्रइ खुड़क्कड गोरडी, गयणि घुड़ुककइ मेहु। 
वासा-रत्ति पवासु्रहें, विसमा संकडु एहू॥ 
अम्मि ! पत्मोहर वज्ज मा, निच्चु जे” संमुह थंति । 
महू कंतहों' समरंगणईं, गय-घड़ भज्जिड जंति॥ 
वूत्ते" जाएँ कवण गुणु, भवगुणु कवणु मुएण।, 
जा क्‍षपी की भूँहडी,' चंपिज्जई अवरेण॥॥ 
तेत्तिउ जलू सायरहों' सो तेवडु वित्वाद! 
तिसहें निवारण पलुवि नवि, पर घट्दुशइ भ्रसार ॥३६५॥ 
महू कन्तहों' गुदद:टिब्रहों, कउ भुंपड़ा वलंति। 
अह रिउन्‍हहिरे उल्हवइ, ग्रह अ्षप्पणे” न भंति ॥४१६॥ 
जह भग्गा पारककड़ा, तो सहि ! मज्मु पियेण । 
अह भग्गा अम्हहें तणा, तो ते” मारिश्न देण ॥४१छ॥ 
सामि-पसाउ सलज्जु पिड, सीमा-संबिहिं वासु । 
पेक्लिवि वाहु-बलुवकडा, धण भेल्लइ नीसासु ॥४३०॥ 
-आकतव्याकरण (पृ० १४५०-४२, १५६, १५८, १६०, १६४, १७१) 
कर-हय-थणहर-गलिभ्र-लोल-मणोहर-हारय । 
गंडल्थल - लुलिझ्म - महल-जडिल - कुंतल - भारय । 
अणवरय-वाहणि-बड-पसूण सोण-विलोग्रण । 
तु हुआ नर:बइ-तिलय संपय वेरि वह-पण ॥६॥ 
जेत्यु गज्जाहिं मत्त-करि-णिवह, रंख्ोलहिं जत्वु हय । 
जेत्यु भिउडि-्भीसण भमंति भड, 
तहिं तेहइ रणि वरइ विजय-लच्छि पहं पर समरोब्भउ ॥२६॥ 
जसु भुभन-बल्‌ हेलुद्धरिश्न-बरणि, 
निलुुणिवि वणयर - गण - उवगीउ - सुविक्कमु । 








'ितुभूमि 


बीर-रस ] $ ३०. हेमचंद्र सूरि झ्द३ 


'लिंगनन्वंचित दो परदे, प्रेम निवत्तै' जब्ब। 
सर्वासन रिपु संभवह, कर परिवत्ते' तब्ब ॥ 
हृदय खुडुक्के गोरडी, गगन चुड़कके मेह। 
वर्षा-रात्रि प्रवासुकहें, विषमा संकट एह ॥ 
अम्म ! पयोधर वज्ञ नां, नित्य जे संमुख थंति'। 
मम कंतह समरांगणे, गज-चट भाजेड जांति॥ 
पुत्रे जाये कबन गुण, भ्रवगुण कवन मुएहिं। 
जो वापेकी भूमिड़ी, चांपिज्जे अपरेहिं॥ 
सो तेत्तउ जल सागरहें, सो तेवड' विस्तार । 
तृषह निवारण चिलुब ना, पर घूँटनो असार ॥३६४५॥ 
मम कंतह गोष्ठ-स्थितह, केंत झोपडा ज्वलंति । 
चहे" रिपु-खविरे” बूभबे, चहें" आपने न ज्ान्ति ॥४१६॥ 
यदि भागा परकेरझ्ा, तो सख्त ! मोर भ्रियेहिं। 
और भागा हमकेरका, तो ते” मारिय तेहि ॥४१छा॥ 
स्वामि-असाद सलज्ज प्रिय, त्तीमा-संविहिं वास। 
वेखिय बाहु-बलक्छूडा, धनि मेले निःश्वास ॥४३०॥ 
--आकइतव्याकरण (पृ० १५०-२, १५६, १५८, १६०, १६५, १७१) 
करहत-स्तन-घर गलिय लोल मनोहर हारय। 
गंडस्थले लुलित मइल-जटिल-कुंतल भारय॥ 
अनवरतम्वाहनि-बट - प्रसून शोण - विलोचन । 
तब हुआ नरपति-तिलक संप्रति वैरि-वधू-जन ॥॥६॥ 
यत्र गर्जे” मत्त-करि-निवह, (औ) कूदे” यत्र हय। 
यत्र भूकूि-भीषण अ्रमंति भट। 
तहेँ तेही रणे” वरै विजय-लक्षिम तै” पर-समरोद्धवउ ॥२&॥ 
जॉसु भुजबले हेला उद्धरेउ धरणि, 
सुनिया वनचर-गण-उपगीत-सुविक्रम | 








डतना (गढ़बाली) 
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द्िण, 
वयडहिं कुल-महिहर पुलउम्गमु ॥डथ॥ 
-+छल्दोनुशासन' 


अज्जवि हरिसिश्न नव-दव्भंक्रः 





(३) कु-नारी 
जासु अंगहिं घणु नसा-जालु- जसु पिगल-नयण-जुझो। 
जसु दंत परिर्ल-विश्रदुक्य, 
न धरिज्जइ दुह-करिणी मत्तकरिणि जिंव घरिणि दुन्नय ॥२७॥ 
गाँवि पहृणि हृष्टि चउहद्टि, राउलि देउलि 'पुरि जं दीसइ। 
लडह-अंगिश्न॒ विरहिंद-जालएगे, त॑ सा एक्कवि कय-वहु-हुव-कलिग्न ॥३०॥ 
--छदोनुशासन (पृ० ३६७) 


५ (9) हूंगार-रस 

विण्पिश्र-आरठ जइबि पिउ, तोवि तें श्राणहि अज्जु । 

अरस्गिण दडढ़ा जइवि घरु, तो 
जिँव जिंव वंकिम लोभणहें, णिरु सामलि सिक्‍खेड । 

तिंब हिंव वम्महु निम्नय-सर, खर-पत्थरि तिक्खेंइ ॥३४४॥ 
वुच्छ-मज्महें' तुच्छ-जम्पिरहे,' 
तुच्छच्छ-्रोमावलिहे तुच्छे-राय-तुच्छयर-हासहे। 

पिय-बयणु अलहंतिअहे ', तुच्छकाय-वम्मह-निवासहे। 

अन्नु जु तुच्छें तहें” धणहें, त॑ अ्रकेखण्ँ न जाइ । 

कटरि थणंतरु मुदडहें, जे” मणु विच्चि ण माइ ॥३५०॥ 
फोर्डेति जे हियडर्ँ अप्पणँ, ताहें पराई कवंण घण । 

रक्खेज्जहु लोअहों' अप्पणा, वालहे जाया विसम-यण ॥३४०॥ 





 अस्गि कज्जु 





जु ॥३े४३॥ 





'पृ० ३५ल, ३६ख, ४/क 
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आज हृषिय नव-दर्भाकुरके मिस, 
अकटे” कुल-महिघर पुलकोदूगम ॥४४ी॥ 
-+छल्दोनुशासन (पृ० ३५, ३६,.४५) 
(३) झु-नारी 
जसु प्रंगहिं घन नसा-जाल, जयु पिगल-तयनन्युग । 
जसु दंत प्रविरल-विकटोन्नत, 
न धरीजै दुख-करिणि मत्त-करिणि इव घरिणि दुर्नय ॥ २७ 
गाँव पाटन हाट चौहट, रावल देवल पुर जो दीसे । 
सुंदरांगी बिरहेंद्रजालकें हिं, तेहिं सा एकउ कृत-बढुरूप-कलिता ॥३०॥ 
जय हही (पृ० ३६) 
(४) खंगार-रस 
विभ्रियकारक यदपि पिड, तउ तेहिं ब्रानहु आज । 
आगिहिं डाहा यदपि घर, तउ तेहिं आगी” काज ॥३४३॥ 
जिमि जिमि वंकिम लोचनहं, वहु-साँवारि सीखाय । 
तिमि तिमि मन्‍्मथ विजयशर, खर-पाथर तीखाय ॥३े४४॥ 
तुच्छ मध्ये तुच्छ जल्पने, 
वुच्छा-अच्छ रोमावलिहे', तुच्छ-राग वुच्छतर हासे, 
है प्रियवचन अलमंतियहे, तुच्छकाय मन्मथ निवसहें। 
अन्य जो तुच्छ ते हि धनिहि, सो भापनउ न जाइ। 
कटरि श्रनंतर मुर्थडहिं, जो मन-बीच न माई ॥रेशणा 
फोर्डहिं जे हियडा आपने, ताँह पराई कवन घृण । 
राखीजह लोगो ! आपना वाला जाया विषम थन ॥३५०॥ 


अल्प. समाइ 
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एक्कहिं भ्क्खिहिं सावण्‌ श्रन्नहिं भहवउ, 
है माहउ महिप्रल-सत्यरि गण्ड-त्थले" सरउ । 
अंगिहिं गिम्ह सुहच्छी-तिल-बणि मग्गसिरु, 
तहें मुद्धहे' मुह-पंकड भ्रावासिउ सिसिरु। 
हिप्रडा पृट्टि तडत्ति करि, काल-खेवे” काईं। 
देकर हय-विहि कहिं व, पहँ विण दुक्ख-सयाईं ॥३४७॥ 
जइ न यु आवइ दृइ ! घरु, काई प्रहो-मुह तुज्क । 
वयणु जु खंडड तउ सहिएँ, सो पिउ होइ न मज्मु ॥ 
अमरु म रुण-भुणि रण्णडइ, सा दिसि जोइ म रोइ। 
सा मालइ देसंतरिभ्, जसु तुहँ मरहि विश्लोइ ॥३६६॥ 
मुह-कबरि'बन्ध तहे' सोह धरहिं, न॑ मल्‍्ल-जुज्क ससि-राहु करहिं । 
तहें' सहृहिं कुरल भमर-उल-ुलिश, ने तिमिर-डिभ खेल्लंति मिलिश्न ॥३८२॥ 
वष्पीहा पिउ-पिड भणवि कित्तिउ रुप्रहि हयास। 
तुह जलि महू पूण वल्लहइ, विहं'वि त पूरिझ भ्रास ॥ 
वष्पीहा कईं बोॉल्लिएण, निग्धिण वार-इन्वार। 
सायरि भरिश्रइ विमल-जलि, लहृहि न एक्कइ घार ॥३८३॥ 
भमरा ! एत्युवि लिबडइ. केंवि दियहड़ा बिलंबु। 
घरण-पत्तलु छाया-बहुलु, फुल्लइ जाम कयंबु ॥३८७॥ 
केम समप्पउ दुद़दू दिण, किघ रयणी छुडू होइ। 
नव-बहु-दंसण-लालसउ, वहइ मणोरह सोइ॥ 
झो गोरी-मुह-णिज्जिश्रझ, वहलि लुक्‍्क मियंकु । 
अन्नुवि जो परिहविय-तणु, किह ठिउ सिरि-झराणंद ॥ 
निरुपम-रसु पिएँ पिश्नवि जणु, सेसहाँ' दिण्णी मुहद। 
भण सहि निहुअऊे ते व मई, जड पिउ दिद्‌दु सदोसु ॥४० १॥ 
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एकहिं भ्राँखें" सावन, अ्रन्यहिं भादों', 
माधव महियल-साथरे” गंडस्थलें” झरदो । 
अंगहिं ग्रीष्म शुभाक्षी तिल-व्ने” मार्मसिरू, 
तेहि मुखहें मुख-पंकजे ग्रावासिड शिक्षिरू। 
हिंयड़ा फूट तड़क्‍्क करि, कालक्षेपे काई। 
देख हत-विधि कहें थपै, तैं विनु दुःझ शताईँ ॥३४७॥ 
यदि न सौ आावै दृति ! घर, काईं भ्रधोमुख तोर। 
वचन न खंडे तव सखी, सो पिउ होड न मोर ॥ 
अमर ! न रुनभून रणरणै, सो दिशि जोय न रोउ । 
सा मालति देशांतरिय, जयु तुह मरै वियोग ॥३६८॥ 
मुख कबरि-वन्‍्ध तहें सोह घरहिं । जनु मल्ल-पुद्ध झचि-राहु करहिं। 
तहि सोभे क्रल'-अमर-कुल तुलिय । जनु तिमिर डिभ खेलंति मिलिय ॥३८२॥ 
पप्पीहा पिउ-पिउ भनवि केतिक रोंव हताश। दि 
४ तब जले” मम पुनि वल्लमें', दोहूँ त पूरिय प्राश ॥ 
पष्पीह का वोलियेइ, ति्ृंण बारंबार। दि 
सागरे” भरियइ विमल जल, लहै न एकह घार ॥३८३॥ 
अमरा ! ईहै लिपटिया, किछु दीवसे विलंबु । 
घनपत्ता छाया-वहुल, फूल जब्ब कदंब ॥३८७ा 
केमि समर्पउ दुष्ट दिन, किमि रजनी यदि होइ। 
नव - बधु - दर्शन - लालसउ, वहै मनोरथ सोइ ॥ 
प्रो गोरी-मुख-निजितउ, बादल लुक्कु मृगांक। 
अन्यउ जो परिभविय तनु, किमि ठिउ श्री आनंद ॥| 
निरुपम-रस पिउ पियवि जनु, झोषहों' दीनी मुद्र । 
भन सख्त ! निभृतउ तिमि मई, यदि पिउ दीस सदोस ॥४० १॥ 





+ सझब्द 
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अन्ने ते दीहर-लोअण, भन्नु ते भुभ-जुअलु । 
अल्लु सु घण-थण-हारु ते”, अच्चु जि मुह-कमलु ॥| 
अनु” जि केस-कलाबु, सुझन्नु जु पाउ विहि। 
जेण णिप्रंविणि घडिश्र स, गुण-लायण्ण-णिह्नि ॥ 
एसी पिउ हुसेउ हें, रुटूंठी मई अणुणेइ। 
पर्गिंव एड मणोरहईं, दुक्करु दडुड करेइ ॥४१४॥ 
--आइतव्याकरण (पु० १४६-१४२, १५४, १५७, १५८५, १६१: 
गयणुप्परि कि न चड़हिं, कि नरि विक्‍्खरहिं दिसिहि वसु, 
भुवण-त्तय-संतावु हरहे, कि न किरवि सुहारसु । 
अंधयारु कि न दलहिं, पयडि उज्जों उ, गहिउल्लओं', 
कि न धरिज्जहिं देवि सिरहें, सईं हरि सोहिल्लभों'। 
न तणउ होहि रयणारहू, होहि कि न सिरि-भावरू। 
हि लुवि चंद निम्रवि मुह गोरिभरहि, कुवि न करइ तुह झयर )५॥ 
परहुप्न-पंचम-सवण-सभय मन्नं सो किर, 
लि भणि भणइ न किपि मुद-कलहंस-गिर । 
चंदु न दिक्खण सक्‍्कइ ज॑ सा ससिनवयणि, 
दप्पणि पमुहु न पलोझइ ति भणि मय-नयणि। 
बडरिड मणि मन्नवि कुसुम-सर, खणि खणि सा वह उत्तसई। 
अच्छरिउ रूव-निहि- कुसुम-सर, तृह दंसणु ज॑ अहिलसइ ॥६॥ 
जइ भ्रज्मलक्कहिं नयण दीह-नयणि भहि-खणु, 
केप्इ-कुसुम-दलम्मि भसलु विलसई त जणु। 
जइ तीए मुहि हावि मंदु हासठ चडइ, 
ता जणु हौरब-पउमराय-संचष्रों भड़इ। 
जइ तीएँ महुर-मिउ-भासिणिहि, वयण-गुंफ निसुनिज्जइ। 
ताबह करेप्पि जणु भ्रमय-रसु, कण्ण-पण्ण-पुडि -पिज्जड ॥आ॥ 
सवण-निहिझ्र-ही रय-हसंत-कूंडल-जुझल, 








कि 





धूलामल-मुत्तावलि-मंडिप्र-बण-कमल । 
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अन्य सो दीरघ-लोचन, अन्य सो भुजनयुगल । 

अन्य सो घन-थनहार त, प्रन्यउ मुख-कमल ॥ 
अन्यउ केश-कलाप सो, अन्य जो पाव विधि। 

जेहिं नितंबिनि गढिय सो, गुण-लावण्य-निधि ॥ 





जेहिं 
ऐसी पी रुषेड हें, रूठी मोहिं अनुनेइ। 
प्राग्र्‌ इव एहि मनोरथहिं, दुष्कर दैव करेइ ॥४१७॥ 
-+आकृतव्याकरण (पृ० १४६९-५२, १५४, १५७, १५८, १६१, १६२) 
गगनोपरि कि न चढे कि नरे बीखरे दिल्यहिं बस । 
भुवनत्रय संताप “हरै, कि न किरबि सुधारस। 
अंधकार कि न दलै, प्रकटि उज्जोंत ग्रहियुल्लउ। 
की न धरिज्जे देवि-सिरहें स्वयं हरिं सोहिल्लउ। 
कि न तनय होहि रतनाकरइ, होहि चाहें” श्रीज्रातर । 
तउ चंद्र देखि मुख गोरियहि, कोंउ न करे तव आदर ॥५॥ 
परभूत-पंचम श्रवण सभय मानउ सौ फुर। 
तो भनि भने न किछुप, मुख्य कलहंस-गिरि। 
चंद्र न देखन सक्‍के जो सा शशिवदनि। 
दर्षन मुँह न प्रलोके कि मने मृगनयनि॥ 
वैरिउ में" मानिय कुसुम-शर, क्षण-क्षण सा वहु -उत्तसे | 
आइुचर्य रूपनिधि कुसुम-शर, तव दर्शन जो अभिलषे॥हा 
यदि प्रा-भलक” नयन दीघंनयनि अ्रभि-क्षण, 
केतकि-कुसुमदलेहिं अमर विल्सै तो जनु। 
यदि ते'ही मुखें” भावे” मंद हासठउ चढई , 
तो जनु हीरक-पुंमराग-संचय भड़ई। 
यदि तेहि मधुर मृढु भाषिणिहि वचन-पुंफ निनसुनीजे। 
तो बध करीय जन्‌ अ्रमृत-रस कर्ण-पण्ण-पुटें पीजे ॥७॥ 
श्रवण-निहित-ही रक-हसंत कुंडल-युगल । 
स्थूलामल-मुक्तावलि-मंडित-यनकमल । 
र्४ 
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सेपन-सप्र-ंगुरण वहल-सिरिहंड-रसु-ज्जल, 
बहु-पहुल्ल-विश्रइल्ल- 
तो पयड़ धाइ दंसण-जणिय-खल-यण-उर-भर-भारिश्र, 
अहिसरइ चंद-सुंदर निसिहिं, पहँ पिश्रयम-अहिसारिय्रा ॥११॥ 
जइ तुह मुह करमलु उ मोडवि । चल्लिश्न चीरंचलु अच्छोडवि। 
माणिणि ! तुविपसाझओों-करि सुम्मउ । पहें पिह उत्तावलिश्न म गम्मठ। 
जइ कि वइवि संवह-पय-जुयलु, इह विहि वसिण विह॒ट्नइ । 
ता तुज्क मज्कु खीणतु खरउ, कि न खामोप्नरि ! तुट्द ॥१३॥ 
गोवी-प्रण-दिज्जंत-रास्य.. निसुणतहें, 
वासा-रत्ति पहुच्चइ पहिप्रहें पवसंतहें । 
निम्न-वल्लह तिंव किवइ हिम्रयंतरि निवडिय्र, 
जिंव जनह न वहंति चलण नावइ निम्नडिश्न ॥श। 
अहस्द्ध दलइ जवापसूण दंत-कुंद, 
प्राणि-चरण-नयण-वयण विश्यसि-पआरविद । 
कुसुम पर प्चक्‍्लु'वि सुंदरि ! तुज्क बेहु, £ 
हु तनु-मज्म-देसु वहसि विवरीउ एहु ॥५॥ 
हंसि तहारझों' गइ-विलास पडिहासइ रित्तम्रों, 
* क्ोइल-रमणिई तुहवि कंदू 
विरहय ककेल्लिह दोहल संप पूरंतिभ्र, 
ज॑ किर कुवलय-वयण एह हिंडइ गायंतिश्र ॥८॥ 
अू-वल्लि-चावयं मणोहवस्स ससितुल्ल॑ वर्ण, 
अंग चामीअरप्पहें भ्रहिणव-कमल-दल-तयणं । 
तीए हीरावलिव दंतंपंति विदहुमं भहरं, 
पेच्छृताण पुणो पुणों, काण न हवइ मर्ण विहुरं ॥ ११॥ 
निच्छिउ करिबि चंढु दोण्णि खंड | तहि निम्मिय मय-तयणाइ गंड । 
बर-कुसुमंडेविणुं गंध-चंगू । कोमलु तह विरइझों” एहु अंगु ॥१४॥ 





-फुल्ल-रुल्लाविश्र-कुंतल । 





कुंठततणु पत्तपओं। 
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इवेतांशुक-प्रावरण-बहुल, श्रीखंड-रसोज्वल । 
वहुप्रफुल्ल विकचिल्ल-फुलन फुल्लाविय कुंतल । 
| तो प्रकट धाइ दक्शषंन-जनित खल-जन उर-भर-भारिया । 
अभिसरे चंद्र-सुंदर निशिहिं, तैं" प्रियतम' अभिसारिया ॥११॥ 
यदि तुह्दें मुख-करतल उ मोडवि । चल्लिय चीरांचले श्रा-छोडवि । 
मभानिनि ! तव प्रसाद करि सुनऊ । तैं' प्रिय उत्तावलिय न जावउ । 
| यदि कि पतिउ संवह पदयुगल, इहें विधि-बश्ेहि बाटई। पु 
| तो तब मध्य क्षीणतड खरउ, कि न क्षामोदरि ! दूदई॥१झ॥ 
गोपी-जन दीजंत राशक नि-सुनंतहें। 
बासर-रात्रि पहुँचे पथिक्ें प्रवरंतहें । 
निज-वल्लभ तिमि किमिवहि हृदयंतरे” निवडिय । 
जिमि जनह न वहंति चरण नावै निगडिय ॥३॥ 
अधरोष्ठ दले जवाप्रसून दंत कुंद, 
प्राणि-चरण-तयन-वदन विकसित-अरविंद । 
कुसुम पर प्रत्यक्षठ सुंदरि ! तब देह, 
सब तनु-भध्यदेश वहह विपरीत एह॥शा। 
हंसि तुहारड गति-विलासे” प्रतिभासे॑ रिक्‍्तउ, * 
|; कोकिल-रमणिहि तोर कंठे' कुंठत्त्वहिं प्राप्तड । 
५ विरहद ककेली दोहल संग्रति पूरंतिप्न, 
जो पुनि कुबलय-तयनें” ! एह हिंडे गायंतिश्र ॥८॥ 
अवल्लि-चापक॑ मनोभवहें.श््ि-ुल्यंब्वदन, 
अंगे चामीकर-प्रभ॑अभिनव-कमलदल-नयन । 
ताही हीरावली'व दंतपंक्ति विद्रम अघरं। 
पेखंतेहिं पुनी पुनि , काह न होई मन विघुरं ॥११॥ 
निश्चय करवि चंद दोइ खंड ! तहि निर्मित मदनयनईं गंड। 
बरक्‌सुम लेपियउ गंध चंग । कोमल तिमि विरचिय एहु अंग ॥१४॥ 











इ्छर हिल्दी काव्य-थारा [ बारहवीं” सदी 


कूमुझ्र-कमलहें एकक उत्पंति मउलेइ तुवि, 
कमलम्वणु कुमुश्न-संडू निच्चुवि विश्ासइ। 
स-च्छुंद-विश्नारिणिप्न चंद-जोण्ह कि मत्त-वालिशा ॥१६॥ 
मणहरु तुह मुह-सररुह, रमणीकर-विव्भमु घरइ । 
कामिणि हास-विलासु'वि, जोण्हा-पसरहु श्रणुहरइ ॥धथ। 
कवणु सु धन्नउ जिण विणु, कामिणि कंकण ह॒त्यश्रो विश्नलहिं । 
अन्नु कि एँवड ससि-मुहि, हिंडइ उन्नमिहर्हिं कर-कमलहिं ॥५१॥ 
जइ गंगा-जलि धवलि, कालइ जउणा-जलि जइ खित्तप्रड। 
राय-हंसि नह वहु न ठुदूढु, सुज्मत्णु तुवि तेत्तज ॥१०७॥ 
बयणु सरोजु नयण रुवलय-दल, हासु तव-फुल्लिप्त मल्लि। 
कर-पाय असोश्र-पल्लव-च्छाय, सहजि कुसुमाउह भल्लि ॥१०८॥ 
हुह्ढें उज्जाणि म वच्चसु जइविहु, विलसइ मयणूसवु पवलु। 
गइ-नयणिहिं लज्जीहइ तुह हंसीउनू सहि तह हरिण-उलू ॥द॥ 
पिउ झ्राइड निवडिउ पइहिं, सपणय-वयणिहिं, अणुणिवि माणु सुआविश्रा । 
इओ सिविणयभरि आलिंगिमि जाँवहिं ताँवहिं सहि ! हय कुक्‍्कुडि रडिग्रा ॥२७॥ 
--छन्‍्दोनुशासन (पृ० ३४क ख, ३६क, ४-क ख, ४रक, ४३ ख, डडेख) 


(५) ऋतुचर्ण॑न 





(क' 
रेहइ प्रद्ण-कंति धरणी-भलि इंदगोवया', है 
पाउस-सिरि नाइ पय जावय-विढु लग्गया। 
एहवि विज्जु-लेह कलकंतिप्न वहल-कंतिआा, 
लक्खिज्जद जायरूव-निम्मिश्रव्व कंठिग्रा ॥७॥ | 
भततंबुवाह वरसंतिण पद समहिद्रो, 


पावसे 


| 
आ्यण्णसु संपय महिम्ललि ज॑ विरहझो । | 


*बीरबहूटी 
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कुमुद-कमलह एक उत्पत्ति मुकुले तउ, 
कमल-वन कुमुद-पंड नित्यहिं विकासे। 
स्वच्छंद-विहारिणिय चंद्र-ज्योत्सन कि मत्त-वालिका ॥१६॥ 
मनहर तव मुख-सरझह, रजनीकर-विज्ञम घरइ। 
कामिनि ! हास-विलासउ, ज्योत्स्ता-प्सरह अनुहरइ ॥४॥ 
कवन सो” धन्यउ जिन विनु, कामिनि कंकण हस्तहों विगले। 
अन्य कि एवं शशिमुखि, हिंडे उन्नमितईं कर-कमले॥५१॥ 
यदि गंगा-जले” घवली, कालइ यमुना-जलें” यदि क्षिप्तक । 
राजहंसि नभ वहु न दूदु, शुद्धत्वें" तव तेत्तक ॥१०७॥ 
बदन-सरोज नयन कुवलय-दल, हास नव-फुल्लिय मल्ली। 
कर-पाद अश्योक-पल्लव-छाय, सहजे कुसुमायुध भल्ली' ॥१०५॥ 
तुहदं उज्जेनि न ब्रजहु जइबिहु, विलसे मदनोत्सव प्रबल । 
गति-नयनें हिं लज्जीहै, तुहु हंसीकुल सखि तिमि हरिण-कुल ॥५॥ 
पिय झरायउ नि-पडेंउ पदहिं, स-प्रणय-वचनें हिं श्रनुन्‌ह मान सोंआाविया । 
इमि स्वपने भरि आ्रालिग्ँ जौ लो', तौ लॉ सख्ि ! हत कुक्कुदि रटिया ॥२णा 
--छदो ० (पृ० ३४, ३६, ४०, ४२, ४३, ४४) 





(५) ऋतु-वर्णन 
(कू) पास 
राजे अ्रुण-कांति धरणीतलें” इन्द्रगोपका, 
पावस-श्री न्‍्याईं पद यावक-विन्दु लग्गया। 
ईह बिज्जु-लेख कल-कंतिय वहुल-कंतिया, 
लब्खीजै जातरूप - निमितव्य कंठिया ॥७॥ 
मत्त-म्बुवाह वर्षतेहिं पति समचिका, 
आकर्णह संत्रति महितलें" जो विरचिया। 
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हंस-हंकल-सहिण जं झ्रासि णोहरु, ददुददर-रडिआउलु निम्मिझो तं सरवरु॥ ६॥ 
गहिर ग़ज्जय घरइ मय-वारि, विहलं-घुलु नहु कमइ। 
डुश्निबारुदिसि-दिसिपलोटइ ! श्रो मत्त-वालिय-सरिसु विसम-चेद्दु पाउसु पयटूइ॥ १८॥ 
गज्जद घण - माला घणघणाह । न॑ मयण - निवइणों कुंजर - घड़ ॥६१॥ 
कुसुमस्गमु अज्जुणकेरइ-कुडयह । पेच्छिव कहबि हु न हु रह-मंडहिं। 
नव - पाउसि पहसंतइ झो जाइ । निम्नंत भमर दुश्नो हिंडहिं ॥३७॥ 
वज्जहिं गज्जिर-घण-महलल, नच्चहिं नह-यल-अंगणि नव-चंचल-विज्जुल । 
गायहिं सिहि इह संगीअउ, पाउस-लच्धिहिं करइ जुआणह मण-आउल ॥४३॥ 
-+छल्दोनुशासना 
(खत) शरदू-बर्णन 
तरुणी किलकिचिभई विसटृहिं, ससि-जोण्ह-समुज्जल रत्तडी । 
मल्लिप्र पुल्लईं परिमल-सारईं, जउ तउ गय मग्गहु वत्तडी ॥११श॥ 
वुह् मुहलायन्न-तरंगिणिए, भलकंतऊ कंति-करविश्रश्रं । 
सोहइ निम्मल-व्दुल-मंडलु, जल-मज्किनाइ ससि-बिविश्नो॥११४॥ 
--छन्‍्दो० (पृ० ३५ख, ३६खछ, ४१क, ४५क) 
(ग) हेमस्ल-बर्णन 
महु-रसु घुंटिउ जेहिं जहिच्छइ, ते भ्रलि दीसेंत भमंत । [ 
मालइ-ओहुल्लणँ करंतिण, कि सॉहिब्रों पहँ हेमंत ॥१११॥ 
ज-क्दोगो 





(घ) वसंत-वर्णन 


कि न फुल्लड पाडल पर-परिमल । महमहेइ कि न माहवि अविरल । 
नवमल्लिझ् कि न दलइ पहल्लिय । कि उत्थरइ कुसुम-भरि मल्लिय । 





पृ० ३५ख, ३६ख, ४१क, ४५क >पु० डर ख 
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हंस-हंकल-झब्दें हिं जो भरहेंड नोहर, दर्वुर-रटनाकूल निर्मित सो सरवर ॥ ६॥ 
गेंभिर गर्जे धरै मद-वारि, बविहुल नभ क्रई, 
डुनिवार दिश्षि-दिशि प्र-लोटै, भो मत्त-वा लिक-सदृश विषम-चेट पावस प्रवर्ते ॥ १८॥ 
गरजे) घतनमाला घनघनाइ, जनु मदन-नूपतिकर कुंजर-घट ॥ ६१॥ 
कुसुमोद्गम अर्जुन-केतकि-कुटजहं । पेखिय कइविउ नहि रत्ि-मंडहिं । 
नव-पावसें पहसंतद झो जाइ, देखंत अमर दूत हिंडहिं ॥३७॥ 
बाजै” गज्जर-घन-मर्देल, नाचें नभतल-आंगने नव-चंचल-बिज्जुल। 
गाव” शिखि इहें संगीतठ, पावस-लक्ष्मिहि करै बुवानह मन-आकुल ॥४झ॥ 
+-छल्दो० (पृ० ३५, ३६, ४१, ४५) 
(ज्व) झ्रदू-वर्णन 
तरुणी किलकिचित' विसटूँ*, शश्षि ज्योत्स्त-समुज्ज्वल-रातड़ी । 
मल्ली फुल्लें परिमल सारे, जो तो गय मागह बातड़ी ॥११३॥ 
तब मुख-लावप्य-तरंगिणिएँ, भलकंतउ कांति करंवितओं'। 
सोहै निर्मल-वर्तुल-मंडल, जल-माँक न्‍्याईं शशि-बिवश्नो ॥११४॥ 
--छल्दो० (पृ० ३५, ३६, ४१, ४५) 





(ग) हेमस्त-बर्णन 
मधु-रस घोटिड जेहि यथेच्छहें, ते अलि दिसत भरमंत । 
मालति-प्रोलहनउ करति, की साधिउ ते” हेमंत ॥१११॥ 
+-छलवो० (पृ० ४) 
(घ) बसंत-वर्णन 
की न फूले पाटल पर-परिमल । महमहे की न माधवि भ्रविरल ॥ 
नव-मल्लिक की न दलै पहिया । की उच्छले कुसुम-भरें” मल्लिय । 


स्बुष्ड 
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दीहिय-तलाय-सर-तल्लडिहिं । कि न पसाहि पडमिणि फुडइ। 
तुवि जाइ जाय-गुण-संभरणु काणु । कि भसलुहु मणि खुडइ ॥१२॥ 
सुणिवि वस॑ति पुर-योढ-पुरंथिहिं रासु। 
सुमरि विलडहि हुआ तक्लणि पहिउ निरासु ॥१४॥ 
मत्त-कोइल-नाय णंदीद सिंगार-रसोग्गंभिण, नच्चमाण-मायंद-पत्तहि । 
अहिणिज्जइ मयण-जय-नाडउन्व, संपइ वसंतिण ॥१६॥ 
लुट्टिदुदु चंदण-वल्लि-पल्लंकि सम्मिलिदु लवंग-वणि खलिदु वत्यु-रमणीय-कयलिहिं। 
उच्छलिदु फणि-लयहिं घुलिदु सरल-कक्कोल-लवलिहिं, चुंविदु माह॒वि-वल्लरहिं । 
पुलइद-काम-सरीर भमर-सरिच्छठ संचरइ, रह्ुउ मलय-समीझ ॥३१५॥ 
माणु म मेल्हि 'गहिल्लिएँ निहुई होहि खणु, 
उभयप्रों चंद पयदओं" रासावलय खणु। 
दिक्खिसु एहिंवि नयणिहिं, पई हलि मयण-हम, 
वल्लह पयह पडढंति, भणंतिय वबयण-सय ॥३॥ 
आमूलु वि वहु-पंकिण सेवलिप्न सब्ब-वार-पडिबोह सोहर-हिय। 
कंटय-सय-संसेविश्-जल-सयण, जिण उववयणु न सोहहिं कमल-बण ॥७॥ 
कोइल-कल-रवु चंदणु, चंदुज्जोअ-विलासु । 
बल्लह-संगमि अमय-रसु, विरहिय जलिउ हुप्नासु ॥२९॥ 
ज॑ सहि ! कोइल कलु पुक्कारइ, फुल्लु निलझो । 
त॑ पत्तु बसंतु मासु, कामह लीलालझो ॥६८५॥ 
दीसइ उबवणि, फुल्लिशों नाय-केसरों। 
न॑ माहविण वण-सिरिहि दिण्ण-सेहरो ॥छर॥ 
कर श्रसोअ-दलु मुहु-कमलु हसिउ नव-मल्लिग्न। 
अहिणव-वसंत-सिरि एह, मोहण-इल्लिग्र ॥८६॥ 
पत्तउ एहु वसंतउ, कुसुमाउल-महुपरर। 
माणिणि ! माणु मलंतऊ, कुसुमाउह-सहयद ॥&४॥ 





" छोडेसे घरमें, छोटी उमरकी घरवाली (गृहिणिके ! ) 


पं 
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दीघी-तलाव-सर-तालडिहिं । की न प्रसाधि पद्चिनि फूदई। 
तहु जाति ! जात-गुण-संभरण ध्यान । की अ्रमरहु मणि खूटई ॥१२॥ 
सुनिय वसंते” पुरुऔढ-पुरंध्रिय रास) ६ 
सुमिरि विलटहि हुयउ तत्क्षण पथिक निरादा ॥१४॥ 
मत्त-कोकिल-नाद-नंदी श्वृंगा र-रसोद्गम्यें हि नृत्यमान माकंद-पंक्तिहिं। 
अभिनीजै मदन-जयनाठकहें, संप्रति बसंतेंहीं ॥१६॥ 
लोटिय चंदन-वल्लि-पर्यके' सम्मिलिय लवंग-वनें" स्खलिय वस्तु-रमणीय-कदलिहिं.। 
उच्छलिय फणि-लतहिं घुरिय सरल-कंकोल-लवलिहिं, चुंविय माधवि-वल्लरिहिं। 
पुलकित काम-शरीर अ्मर-सरीसउ संचरै, रोयउ' मलय-समीर ॥३१॥ 
मान न मैलि गृहिल्लिएँ, निभृता होहि क्षण, 
उभयड चंद्र प्रकटेउ, रासा-वलय' क्षण। 
देखिह एहिहि नयनहिं, ते” री मदन-हत, 
वल्लभ-पदहें पडंति, भनंतिय वबचन-शत ॥झा 
आमूलउ वहु-पंकेहिं सँवरिय, सर्व-द्वार-अतिवोध सोहर- 
कंटक-शत-संसेविय जल-शयन, जिन उपबचन न सोह 
कोकिल-कलरव चंदन, चंद-उदोत-विलास | 
वल्लभ-संगमे' अमृत-रस, विरहे जलेंउ हुताश ॥२६॥ 
जो सख्ि ! कोकिल कल-सुक्कारै, फुलेंउ निलझो । 
सो झाउ वसंत मास, कामहे लीला-लयो ॥६५॥ 
फुल्लिय नागकेसरो। 
जनु माधवे” वन-श्रीहिं वियेंठ शेखरो ॥७२॥। 
कर अशोक-दल मुख कमल हसित नव-मल्लिय | 
अभिनव-वसंत-श्री एह, मोहनइल्लिय' ॥८६॥ 
आयउ एहु वसंतउ, कुसुमाकुल-मधुकर। 
मानिनि ! मान मलंतऊ, कुसुमायुध-सहचर ॥॥&४॥ 















कमल-वन ॥७॥ 





# दीसे उपचनें 





+ चिल्लाया +* रहिमिवलय * मोहिनी 
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चोलिर-तवपल्लबु, परिफुल्लिश्रों' रेहर भ्रसोग्न-तर। 
विरइझो' रम्मु नाइ, महु-मासिण कूसुमा-उह-्सेहर ॥६८॥ 


(४) विरह-बर्णन 


जे महु दिण्णा दिप्नहडा, दइएँ पवसंतेण। 
ताण गणंतिएँ अंगुलिउ, जज्जरिझाउ नहेण ॥३३३॥ 
विरहानल-जाल-करालिझउ, पहिठ कोवि वुह्डिवि ठिप्रपो। 
अनु सिसिर-कालि सप्लल-जलहूं, धूम कहन्तिहु उद्दिअ्ओरो ॥४१४॥ 
पिय-संगमि कउ निहड़ी, पिप्रहों' परोक्‍्खहों' केव । 
मं विश्विववि विज्नासिझा, निह न एँव न तब ॥४१८॥ 
हिप्रड़ा पह ऐंहू बोल्लिगपों, मह भ्र्गई समनन्‍्वार। 
फुट्टिसु पिएँ पवसंतिहें, भंडय ढक्‍्करि-सार ॥४२२॥ 
सुमरिज्जइ त॑ वल्लहऊँ, ज॑ वीसरइ मणाउँ। 
जहिं पुणु सुमरणु जाऊं ग़उ, तहों नेहहों कई नाउँ॥४२६॥ 
हिा्रडा जइ वेरिश्न घणा, तो कि भ्रव्मि चडाहूँ। 
अम्हाहीं' बे हत्वड़ा, जद पुणु मारि मराहुँ ॥ 
रकखइ सा विस-हारिणी, बे कर चुंबिबि जीउ । 
पडि विविश्न-मुंजालु जलु, जेहिं अ्रह्मडिड पीउ॥ 
बाह-विछोडबि जाहि तृँह, हें तेवईं को दोसु | 
हिम्रय-ट्विउ जइ नीसरहि, जाणउं मुंज स रोसु ॥४३६॥ 
-आक्तव्याकरण (१४७, १६४, १६६, १७०, १७३) 
निक्‍्कंदल-किय-कच्छ, नलिणि-वज्जिय-किय सरसरि, 
निच्चंदण किय मलझ्रों, तुहिण-वज्जिय किय हिमगिरि। 


' ३४स, ३५ख, ३६क-ल, ३७क, ३६ख, ४१क-ख, ४२क, ४श्क 
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डोलिलय नवपल्लव, परिफुल्लिय राजै भ्रशोक-तरु । 
विरचेंउ रम्य न्याईं, मधुमासें हिं कुसुमायुध-शेखरु ॥६८॥ 
>-छल्दो० (पृ० ३४-३७, ३६, ४१, ४२, ४५) 


(9) बिरह-वर्णान 


जो मोंहिं दिल्ना दिवसड़ा, दविते” प्रवसंतेद। 
ताह गनंतिउ +अंगुलिउ, जर्जरियाउ नखेदं॥३३३॥ 
विरहानल-ज्वाल-करालियड, पथिक कोड बूडिय ठियउ। 
अनु शिशिर-कालें” सकल-जलहु, धूम कहंतिड उद्दियड ॥४१४॥ 
प्रिय-संगमे. कहें नींदड़ी, प्रियह परोक्षह केमि। 
मैं” दोउहि विन्यासिया, निद्र न एम तेमि ॥४१८॥ 
हियड़ा तै ऐंह बोल्लियड, मम झागे शतवार। 
फूटेंसु प्रिय प्रवसंतही, भंडक' ठिक्‍्करि-सार ॥४२२॥ 
सुमिरज्ज॑ ते“हिं बल्लभऊें, जो बीसरै मनाउ। 
जहें पुनि सुमिरन चलि गउ, तह नेहह की नाउँ ॥४२६॥ 
हियरा यदि वैरी घना, तो की नभहिं चढाउँ। 
हमरो ही दो हाथड़ा, यदि पुनि मारि मराझं॥ 
राख सा विष-घारिणी, दोड कर चुंबिय जीउ। 
अतिबिंबित-मुँजाल जल, जेंहिं ले लीयड पीउ॥ 
बाँह विछोडिय जाहि हुह, हें तेवई को दोष । 
हृदय-स्थित यदि नीसरै, जानें मुँज सरोष ॥४े६॥॥ 
>-आइत-ब्या० (पृ० १४७, १६५, १६६, १७०, १७३) 
निरकंदल किय कच्छ, नलिनि-वर्जित किय सुरसरि। 
निशचंदन किय मलय, तुहिन-वर्जित किय हिमगिरि॥ 


+ भाँडा वर्त्तन । 


| 
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िप्पल्लव किय करि पयत्तु-ककेल्लि-विडबि-सय, 
पत्त-चत्त किय वाल-कयलि, भरकुसुम किय तर-लय । 
सिसिरोवयार किहिं परियणिहिं, णिम्मुत्तावलि किय भुवण । 
तो विह न तीइ विरह-तुह भरि, खसइ दाह-दारुण-विश्रण ॥४॥ 
तरुणि - हृण - गंड-णहु - पुछिप्र - तिमिर -मसि, 
उक्क - भलुक्‍्का'- वडणु दुसहु मा करउ सस्ि। 
मलयानिलू मय-तयणि घुणिग्र-क्पूर-कयलि-वरणु, 
संबुक्किय-मयण-'रिग सहि ! इमा तुज्क तवउ तणु । 
तणु-अंगि ! म खडहंडि पडहि तुह, मयण-वाण-वेयण-कलह । 
चयमाणु माणि क्लहिण सहें, चडि म जीव संसय-तुलह ॥१०॥ 
लायण्ण-बिन्भम तरंगतिहिं । निदडृठ-वम्म जिश्रावंतिहिं । 
ज्रेमि प्रियाहिं जो पुलोइज्जई। ता मत्तलोइ सब्गु पाविज्जइ ॥१३॥ 
मत्त-महुप्ररि-तार-भंकार-कलयंठि-कलयतिहिं, मयण-बणु-हडुंका र-ससिहि । 
कह जीवहूँ. विरहिणिउ, दुर-देस - पवसंत - रमणिउ ॥२१॥ 
कुविदों मयणों महाभडो, वण-लच्छी श्र वसंत-देहिपा। 
कह जीवर्ज सामि! विरहिणि, मिउ-मलयानिल-फंस-मोहिशा॥५४॥ 
जलइ जइवि कुसुम-लया-हर, तवइ चंदु जह गिम्हि दिवायर । 
वुबि ईसा-भर-तरलिप्र, पिश्र-सहि वयणु न मन्नइ बालिग्न ॥५७॥ 
जलइ सरोवरि नीलुप्पलनवणु ! वणि लय फुल्लिश्न नूहयलि हिम-किरणु । 
विरह-रहवकड़ तुहद तणु-अंगिहिं, सुहय ! विधिम्मिश्रो जलु थलु नह जलणु ॥३२॥ 
सईइ विज्जुल-प्रविउत्तउ ठुह्दें जल-हरकरि, गुंदलु निट्ठु न जाणसि विरंहिभ्रहे। 
इञ्न भणि चिंतवि किंपि अमंगलु, दइझहूँ असु-पवाहु पलुद्ठउ पेथिश्रहें ॥४५॥ 
विरह्‌ रहक्‍कईं सुहय न जंपइ, व हसइ जीवइ केवलु पिश्न-पच्चासइ। 
अहवा किति उरत्यावण्णणु, करिसहूं निच्छईं मरिसहुँ तुह जसु नासइ ॥४६॥ 


' अककी तरह भक्से बलनेवाला, ऊक भारकानेवाला 
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निष्पल्लव किय करि प्रयत्न कंकेलि -विटप- छत । 
पत्रनत्यक्तत किय वाल-कदलि, श्र-कुसुम किय तरूलत॥ 
शिक्षिरोपचार किउ परिजनिहिं, निर्मुक्तावलि किय भुवन। 
तोषिड न ताहि बिरह तुह भरें', खसे दाह-दारुण-विजन ॥४॥ 
तरुणि हुण-गंडन्प्रम पोंछिय तिमिर-मसि, 
उल्क-भलुक्का वलन दुसह ना करउ शक्षि। 
मलयानिल मृग-तयनि घूणि कर्पूर-कदलि-वन, 
संधुक्षिय मदनार्नि सख्त ! एँह तोर तप तनू । 
तनु-अंगि ! न खडहडि पहि तुहें, मदन-वाण-वेदन-कलह। 
त्यजमान मान बल्लमें हिं संग, चढि न जीउ संदाय-तुलहें'॥१०॥ 
लावण्य-विश्रम-तरंगतिहिं । निदृडूढ मन्‍्मथ जियावंतिहिं। 
प्रेमें प्रियाहि जो पुलकिज्जे | तो मत्येलोके” स्वर्ग पाइज्जे ॥१३॥ 
मत्त-मधुकरि तार-भंकार कलकंठि-कलकलहिं, मदनधनु-टंकार-सरिसहिं । 
किमि जीवहु विरहिनिउ, दूर-देश प्रवसंत रमणेंड ॥२१॥ 
कुपितडमदन-महाभटउ, वन-लक्मीउवसंत-रेखिता । 
किमि जीवउ स्वामि ! विरहिणी, मूदु-मलयानिल-स्पशष-मोहिता ॥५४॥ 
ज्वल यदपि कुसुमलता-घर, तपै चंद्र जिमि ग्रीष्म-दिवाकर | 
तड ईर्ष्या-भर-तरलिय, प्रिय-सखि-वबचन न मानै बालिका ॥५छ॥ 
ज्वलै सरोवरे” नीलोत्पल-बन । बनें लताँ फूलिय नभतलें” हिमकिरण । 
विरह-धघकके' तुह तनु-प्रंगिहिं, सुभग ! विनिर्मेड जल थल नभ ज्वलन ॥३२॥ 
स्वयं विज्जुल श्रवियुक्तउ तु्ें जलघर करि, गुंदल' निष्ठा न जानसि विरहियहें । 
इमि भनि चिंतै किछुआ अमंगल दयितहें, भ्रजु-प्वाह प्रलोटड पथिकहें ॥४शा। 
विरह धधक्की सुभग न जल्पै, न हसे॑ जीव केवल प्रिय-अत्याण । 
अथवा काउ अवस्था-वर्णन, करिहरें निश्चय मरिहहूँ तव यज्ञ नाशै ॥४६॥ 





+ तराजू + मस्त 
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उप्हय भ्रमयमऊह-मऊह विदूसहु, चंदण-पंकुवि जलइ लयाहरु वि। 
इयतुह विरहिण तहितणु-अंगिहि सुहय, सुहाइ न किपि/वि परिअहि दय करिबि ॥ ५०) 
हा व 

३-नीतिन्वाक्य 


सायदू उप्परि तणु घरइ, तलि घल्लइ रयणाईं। 
सामि सुभिच्चु 'वि परिहरइ, सम्माणेइ खलाईं ॥३३४॥ 
गुणहिं न संपइ कित्ति पर, फल लिहिब्रा भंजंति । 
केसरि न लहइ बोहिभ्रबि, गय लक्खें 
जीविउ कासु न वल्लहरं, धणु पुणु कासु न इट्ठू । 
दोण्णिवि भ्रवसर-निवडिभ्रईं, तिण-सम गणइ विसिद्‌दु ॥३५८॥ 
बासु महारिसि ऐएँउ भणइ, जइ सुइ-सत्वु पमाणु । 
मायहें चलण नवन्तहें, दिवि-दिवि गंगा-ण्हाणु ॥३६६॥ 
वम्भ ते” विरला केवि नर, जे सब्बंग-छइल्ल । 
जे वंका ते वंचयर, जे उज्जुप्र ते” बइल्‍ल ॥४१२॥ 
गयउ सु केसरि पिश्रह जलु, निच्चितईं हरिणाईं। 
जसुकेरएँ हुंकारडएँ, मुहहूँ पडंति तृणाईं ॥४र२२॥ 
सिरि चडिश्रा खंति प्फलईं, पुणु डालईं मोडंति । 
तोबि महदृदुम सउणहें, भ्वराहिउ न करंति ॥४४श॥ 
--आकृतव्याकरणो 





चेष्पंति ॥३३५॥ 





जे निश्नहिं न पर-दोस | गुणिहिं जि पयडिश्र तोस । 
ते जग्रि महाणुभावा। विरला सरलन्सहावा ॥१२थ४॥ 
पर-गुण-गहणु स-दोस पयासणु । महु महुरक्खरहि श्रमिश्न-मासणु । 
उवयारिण पडिकिशो वेरिप्रणहं, इप्न पद्डी मणोहर सुझणहें ॥१२८॥ 
--छंदोनुशासन (पुृ० शक) 


+ पृ० ३डक, ३५ख, ३६क, ४०ख, ४४ख, ४५क-ल 
+पृ० १४७, १५२ १६१, १६६४ १६६, १७५ 


नीति-वाक्य ] $ ३०. हेमचंद्र सूरि इदहे 


उष्णइ भ्रमृतमयूख मयूखउ दृस्सह, चंदन-पंकउ ज्वले लताघर भी । 
एंव तब विरहें तस तनु-ंगिहि सुभग ! सो हाइ न किछुउ प्रियससि दयों करबि ।४०। 
--छल्दो० (पृ० ३४-३६, ४०, ४ड, ४५) 


३- नीति-वाक्य 


सागर ऊपर तन धरे, तले घालें' रतनाईं। 
स्वामि सुभृत्यहें परिहरै, सम्मानेड खलाईं॥३३४॥ 
क्रीत्ति पर, फल लिखिया भंजंति | 
केसरि न लहैँ कौडियउ, गज लक्षहं घेंप्पंति' ॥३३५॥ 
जीविबु कासु न वल्लभउ, धन पुनि कासु न इष्ट। 
दोउहिं अवसर आपड़े, तृण-सम गने विशिष्ट ॥३५८॥ 
व्यास महाऋषि इमि भने, यदि श्रुति-शास्त्र-ग्रमाण । 
मातह चरण नमन्तहों, दिनें-दिनें” गंग-तहन ॥३६६॥ 
ब्रह्म ! सो विरला कोड नर, जो सर्वांग छइल्‍्ल । 
जो वंका सो वंचकर, जो 
गयऊ सौ” केसरि पियहु जल, निर्श्चिते” हरिनाईँ। 
जासुकेर दह हाडये, मुखई पडंति तृणाईं॥४२२॥ 
शिर चढिया खावडं फलहिं, पुनि डालिहिं मोडडंति' । 
तऊ महादुम झकुनहीं, अपराधी न करंति ॥डंडश॥ 
>-आकइृत० (पृ० १४७, १५२, १६१,. १६६, १६६, १७५) 
जे देखहिं व पर-दोष । गुणे हिं जे” प्रकट" तोष । 
ते जगे महानुभावा | विरला सरल-स्वभावा ॥१२५॥ 
पर-गुण-प्रहण स्वदोष-प्रकाशन । मधु-सधुराक्षरें' श्रमृत-भाषण । 
उपकारें हिं प्रतिकरिय वैरिजन, एँउ पद्धती मनोहर सुजन ॥१२८॥ 
--छल्दो० (पृ० ४३) 





गुणहिं न संपति 








ऋजुका सो” बइल्‍ल ॥४१२॥ 


'डारे लेते. 'तोड़ते 


झ्बोड हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवीं सदी 
5३१, हरिभद्र सूरि 


(चंद्रसुरि-शिव्य) । काल--११५६ ई० (जयसिंह-कुमारपाल १०९३- 
११४३-७३) । देश--गुजरात (अनहिलवाड़ा पादणमें निवास) कुल-- 


१-प्रक्ृति-वर्णन 
(१) आ्तः वर्णन 


तपणु वियलिर तिमिर धम्मिल परिल्हसिर तारय वसण-कलयलंत तरुसिहर पव्खिय। 

परिसंदिर कुसुम-महू-विदु-मिसिणएँ पह वहुक्खिय । 
जस मइ कूमरिहें दुक्लेण बदरेण रयणि-विलीण, 

पडिवक्खिय खयरिंद सुहबुद्धिव कुमुदणि की। 
कुमर-रयणह पहू पयासेउ मिव-वियसई विसिमुहई, उदयगिरिहिं ग्राहहिउ दिणयर। 

संपावियत॒वडतिर रायहँंस कमलोह-सुहयरु। 
पत्तावसर समुल्लसिय संभराय सिंगार। 

न॑ कुंकुम कोसृंभ _ वरवत्य-कयालंकार । 
संत चककहें विहिय संतोस पविरायह पुब्वदिसि भ्रवहरंत तम-वल्लि-लज्जेण । 

पसरंत रायारुणेण नववहु'व्व रवि-दइय-संगेण । 
डदयंते णयरवि निवेण गंजतेण पडिवक्खु। 

कमलकोसे” विणिहित करवदूदु गुरतणें” लक्खु । 
हरिय तारय-रेणु-नियरंमिञ्रइ निप्पहे दोसयरें', निम्मल॑ मि गयणयलें” चट्डिउ । 

रवि रेहद कणयमउमंगलज्जुनं कलसु मंडिउ । 
अमरा धावहिं कुमृइणिउ उब्भिवि कमलवणेसु, 

कस्सव कहि पडिवंधु जगें” चिर॒परिचिय-गणेसु । 


>श्रो० हर्मान याकोबी द्वारा संपादित--देखों पृ० ३८५ पर 


प्रात: वर्णन ] $ ३१. हरिभद्र सूरि ड्षश 


$ ३१, हरिमद्रसूरि 


जैन साधु, महामंत्री पृथ्वोपालके अनुगृहीत । कृति--नेमिनाय-बरिउ* 
(८०३ इलोक) 

१-अक्ृति-बर्णन 

(१) प्रातः वर्णन 
'तपन-विदलिय तिमिर-धम्मिल्ल 'परि-खसिव तारक-वसन,कलकलंत तरुशिखर पक्षिय । 

परिस्यंदित कूसुम-मभुविदु-मिश्रण' ते" वडुनक्षिय। 
जसु मैं रुमरिहि इश्खें वेरें रजनि-विलीन। 

प्रति-पक्षिय खंचरेंद्र चुख-बुद्धिव कुमुदिनि की। 
कुमर-रतनह प्रभ प्रकाशेंउ मूदु विकसे विसि “मुख', उदयगिरिहिं प्रासहेंड दिनकर । 

सं-पायेंड अतिशय राजहंस कमलोघ-सुखकर । 
प्राप्तावसर समुल्लसिय शांव-राज'-श्रंगार | 

जन. कुंझुम - कौसुम्भ - वरवस्त्र - कतालंकार । 
आंत-चत्रहें विहित-संतोष प्रविराजै पूर्व दिनें” भ्पहरंत तम-वल्लि-्लज्जहिं। 

असरंत रागारुणेहिं नवबध्‌ इव रवि-दयित-संगेहिं । 
उदयते नव-रवि नूपेदिं गर्जन्तेहिं प्रतिपक्ष । 

कमलकोशें" विनिहित करूवत्ते गुरुत्वे लक्खु"। 
हरित तारकनरेणु निकुरंविय निष्प्रभें" दोषॉकरे, निर्मले गगनतलें” चढेठ। 

रवि राजे कनकमय-मंगलाजुनकलप-मंडेंड । 
अमरा था" क्सुदिनिड खिलेंड कमलवनहें। 

केहि इव कहे प्रतिबंध जगे” चिरपरिचित-गणहें । 





पक्ेश. कमल कामदेव. किरण समूह. 'लख्यो 
33] 


इद६ हल्दी काव्य-बारा [ बारहवीं सदी 


विरह-विहुरिय चक्कमिहुणाईं मिलिऊण साणद, हुय तुद् भमहिं पहियण महियलें"। 
कोसिय!-छुलु ऐँक्क्‌ परिदुहिउ रविहिं भारूकें नहयले। 
>-शेमिणाह-चरिउ ७ 


(२) बसंत-बर्णन 


वाणि संठिय मंजु सिंजंत भमरावलि सामलियदलि कूसुम-सहयार-मंजरि। 
पसरंत हरिसुल्ल सिय पुलय भरेंण रेहंत सिख्वरि । 

विर्‌इवि करसंपुदु भणहिं, उज्जाणिय आगंतु | 
जह पहु हरिसिय भुवण-जणु, संपइ पत्तु वसंतु । 
जमिह पसरिउ दइय-संगुव्व मलयानिलु अंगसुह् पत्तविहवु पुणु कुसुम-परिमलु । 
चारिज्जय तूर-रव-रम्मु फूरिउ कलयंवि-कलयलु । 

पठमारुण कंकेल्लि-्तरु-कुसुमई नयणसुहाईे । 
तवणिज्जज्जल कुसुम-मर , हूय. कोरिटनवणाईं । 
अत्थ माह॒वि लइय तो मरिय सेहालिय कुंतलिय जालईय लहु सुरहि लइयवि | 
है भूयदहुम मंजरिय वहुगुलुंब पायव अ्रसोयवि। 

आलिंगिज्जहिं पूगफले', तर कामुय सब्बंगु॥ 
नागवल्लि तरुणिहिं जणहें, उज्जीविरिहि अणंगु ॥ 
जहिँ पवालंक्रे'हिं कयसोह डिभाई'व तिलयकय गरुयमहिम कामिणि मुहाईव । 
बहुलक्खण चित्त-सय मणहराईं नर-वइ-गिहाईंव। 

उत्तिम जाइ प्पसवकय-महिमंडणाईं वणाईं। 
विलसहिं भुवणाणंदयर, न॑ नरनाहकुलाईं ॥ 
जहिय विज्ज सियकुसुम कणियार-वणराइ कंचणमयव कुणइ पहिय हिययाण विव्ममु। 
अहिकंसहिं भुवणयले सयल-मिहण निय-दहय-संगमु । 

'गिज्जहिं रासहिं चक्चरिउ, पेज्जहिं वरमहराउ। 
माणिज्जहिं तुंगत्थणिउ, किज्जहिं जल-कीलाउं ॥ 
--शेमिणाह-चरिउ* 


* क्ोशिक--उल्लू. * संबि ४ 


बसंत वर्णन ] $ ३१. हरिगद्र सूरि झद७ 





विरहविधुरित चक्रमिथुनाईं मिलियउ सानंद, हुये दुष्ट अमै” पेिजन महितले”। 
कौशिक-कुल एक परि-दुखित रविहिं प्राहढे नभतले। 
--जेमिन/थ-चरित ७ 

(२) बसंत-वर्णन 


पाणि-सं-ठिय संजु सिंजंत श्रमरावलि झ्यामलिय,दले” कूसुम सहकार-मंजरि। 
पसरंत हृथिल सित-पुलक-भरे राजंत शिरवरें"। 

विरचिय कर-संपुट भें उद्-जानिय श्रागंत । 
जिमि प्रभु हषिय भुवन-जन, संप्रति झाउ वसंत । 
जो ऐंहि पसरेंउ दयित-संग इव मलयानिल झंग-सुल प्राप्तविभव पुनि कुसुम-परिमला 
संचारिय तूर्य-रव रम्य फ्रेंड कलकंपि-कलकल। 

पद्मारण ककेलिप्तर-कुसुमा नयन-सुलाईं। 
तपनीय ज्वल कुसुँभ-भर हुआ कोरिटब-बनाईं। 
यत्र माधवि लतिक तोमरिय*-शेफालिक कुंतलिय जालकित लघु सुरभि लइ्यउ । 
भुजंदुम मंजरिय बहु -गुल्म-पादप अशोकड । 

आलिगिज्जै” पूग-फले", तरू कामुक सर्वांग। 
नागवल्लि-तरुणिहिं जनहें, उज्जीवियहि अनंग ॥ 
जिमि प्रवालांक्रें हिं कतशोभ डिभा इब,तिलककृत गरुव-महिम कामिनि-मुखाइव । 
बहुलक्षण - चित्रशत - मनहरा नरपति -गृहा इवं। 

उत्तम-जाति - प्रसवकृत, महिमंडना बनाईं। 
बिलसे” भुवनानंदकर, जनु नरनाथ - कुलाई ॥ 
जाहि फुटिय सित-कुसुम कणिकार-बन-राजि कंचनमृदउ,करै पथिक-हृदयाहें विश्रम। 
अभिकांकषी” भुवनतले” सकल-मिथुन निज-दयित-संगम। 

गाइज्जै रासहिं च्चरिउ, पीइज्जै वर-मदिराव । 
सानिज्जै तुंग -स्तनिउ, किज्जे जल-क्रीडाव ॥ 
-+नेमिनाथ-चरित संधि ४ 





"अशोक. फैला हुआ 


पु हिन्दी काव्य-्थारा [ बारहवीं” सदी 


२-सामन्त-समाज 
(१) नारी-सौंदर्य-वर्णन 

जीएँ रमणिहिं तियय तणु किरणमालच्चिय दीव सिव सोह मेतु मंगल-पईवय । 
सवणाण विहुसणईं नयणकमल बविई मेत्त मेवय । 

. गंडयलल्चिय तिमिर-हर, जगे पहु ससि-रवि-संल । 
सबण जेम्ंदोलय ललिय, विहल महुह आकंख॥ 
जण सुहावहिं मुह निसास कि मलयानिल भरेण,दंतकिरण धवलहिं कि चंदेण । 
अहरो विहुरं जबइ जगु विकइण कि अ्रंगरागेण । 

रण पउच्चिय मिउफरि, सूनपा-मयण सयणेज्ज । 
नह-मणि-किरणच्चिय कुणहिं, कुसुम वयारह कज्जु ॥ 
तर्ल-तयणेहिं कुडिल-केसेहिं वण-जुबलेण, पुणु कठिण तुज्क रूव मज्मपएवेण । 

अच्चंत वाउलिय देवपूय गुरु विणय हरिसिण । 
इस सा सयलुवि जगू जिणड, निय-गुण-दोस-सएण ॥ 
“+णेमिणाह-चरिउा 








(२) पुरुष (कष्ण)-सौंदय 
नील-कुंतल कमल-नयणिल्लु विवाहरु सियदसणु, कंबुग्गीबु पुर-अररि उरयलु । 
जुय दौहर-भुय-जुयल वयण सस्ति जिय कमल-उप्पल । 
पडमदलारुण करचलणु, तविय-कणय -गोरंगु । 
अट्ठु वरिस वउ पहु हुयड, समहिय विजिय ग्रणंगु ॥ 


कहीं 
(३) विवाह-मददोत्सव 


ता पहुत्तई लग्ग समये मिलिएहिं सुहि-सज्जणेहितेसि, कुमरकुमरीण दोष्हवि। 
पारद्ध विवाह-विहि तयणु-छयर पह दुहिय अन्नवि। 





* संधि ७ 


विवाह-महोत्सव ] $ ३१. हरिभद्ग सूरि इघ& 


२-सामन्त-समाज 
(१) नारी-सौंदर्य-वर्शन 


जेहि रजनिहिं निजय तनुकिरण-मालाचित दीप शिव सोह मात्र मंगलप्रदीपय । 

अबणाईं विभूषणे” नयन-कमल ढ़े मित्र एवय॥ 
गंडतल-अर्ची तिभिरहर, जग प्रभ शशि-रवि-शंख । 

श्रवण जे” आंदोलै ललित, विफल न होह झाक॑क्ष ॥ 
जतू स्वभावे भुखनि:शवास की मलयानिल भरेहिं, दंतकिरण धवलहिं की चंदेहिं । 

अधराहु-ह रंजबै जग विकचें की अंगरागेहिं॥ 
सन भ्र-उच्चिय भृदुफलें, सून भदन शयनिज्ज | 

नल-मणि-किरणाचिय करै, कुसुम-विरहें काज 
तरलनबनेहिं कुटिल-केझे हि स्तन-युगलेहिं, पुनि कठिन तोर रूप भध्यप्रवेेहि 
अत्यंत व्याकूलित देंव-,पूजों गुर-बिनय हेंहिं। 

'इमि सा सकलउ जग जिते, निज गुण-दोष-शत्तेहिं॥ ॥ 
नेमिनाथ-चरित संधि ७ 











(२) पुरुष (कष्ण)-सौंदर्य 
नीलकुंतल कमल-तयनिल्ल विवाधर सित-दशन, कंबुप्रीव पुर-अरर' उरतल। 
युग-दी रघ-भुज-युगल वदन सीस जिमि कमल-उत्पल । 
पद्मदलारुण कर -चरण, तप्तकनक -गोरंग । 
आठ वर्ष वय प्रभु हुयेंठ, समधिक-विजित-अनंग ॥॥ 
ज्ज्ञही 








(३) विवाह-मह्दोत्सब 


तब प्रभूतड लग्न समये मिलितेहिं सुहृदु-साजनहिलैपि, कुमर कुमरीहु दोलड । 
प्रारव्ध विवाह-विधि तपन:खचर-सप्रभ दृहित अन्यउ । 


* अररज-कपाट + विद्याघर 


३६० हिल्दी काव्य-चारा [ बारहवीं” सदी 


निय-निय जणयाणुग्गहिणु, कयसायर सिंगार। 
लग्ग कुमारह पाणितलें”, फुरिय मलय-पब्भार॥ 
ता कुमारह वित्ति विवाहें पसरंत महूसवेण नयरलोड सयलोबि सहरिसु। 
आरासीसहें सय-सहस देइ कुणइ मंगलिय पररेसे । 
अह नरनाहेंण वित्वरेंण, निय-तयरंमि असेसे। 
पारद्ड वद्भधावणऊँं, तंमि विवाह विसेसे ॥ 
वज्जंत गज्जंत वहुभेय-तूरं । लभिज्जंत दिज्जंत कप्पूर-पूरं । 
पणच्चंत णक्बंत वेसा-्समूहं | दसिज्जंत हिंडंत वावणयतूह। 
एंत गच्छंत चिद्ठंत वहुसज्जण । लेंत वियरंत सुयसंत जण-रंजणण । 
संत पिज्जंत दिज्जंत वहुभवखयं । लोय उल्लसिय वहुभेय मणसुक्खयं । 
धावंत कीलंत वग्गंत खुज्जयग्ण । वंत उद्ठंत निवठंत वालयजणं । 
--णेमिणाह-चरिड' 


(४) नारी-विलाप 


हरिण-णयणिय चंपयच्छाय ससि-सोमवयरणबुरह, कुंद-कलिय-सम-दंत-पंतिया। 
परिदेविय रव-भरिय धरणि गयण अंतरमय विय ॥ 

कदृहिं सिर करूपृष्णरिहिं, पीडहिं उर वादाहिं। 
ताडहिं. वच्चोरुहवियठ, .निय - करसाहाहिं ॥ 
ज्यहिंगायहिं ललहिं मुच्छहिं सिक्कारहिं पुतकारिहिं, सहिहिगहियउ उरें हार तोडहिं। 
उल्तूर॒हिं चिहृर-भर कणय-र्यण-वलयालि मोडहिं ॥ 

सरिवि सरिवि निय-पियय महू, गुणगणु तहिं विलवंति। 
जह स विहद्धिय तरु विहय, नियद वि रोयावंति ॥ 
--गेमिणाह-चरिउ 


+ संधि ७ * संधि ६ 


नारी-विलाप ] $ ३१. हरिभद्व सूरि झ्६श 


निज निज जनकानुग्रहेंउ, कृत -सादर - खूंगार। 
लाग कुमारह पाणितले', फुरिय मलय पहहार॥ 
तो कुमार-कृत-विवाहे” पसरंत महोत्सवें, नगर लोग सकलऊ सेहर्षेड। 
आशीषहें शत-सहस देंइ करे मंगलिय प्रकर्षड। 
अथ नरनाथे” विस्तरे', निज नगर ही झशोषें। 
प्रारंगेड बधावनउ, तेहिँ . विवाह - विश्वेषे"॥ 
वाजंत गाजंत वहुभेद-तूरं । लभिजंत दीयंत कर्पूर-पूरं । 
्रन्‍्ताचंत नाचंत वैश्या-समूह। द्रक्षिज्जंत हिडंत वामन-समूहं। 
जांत आवंत तिद्‌ठंत वहुसज्जनं। लेंत वितरंत सुप्रशांत जनरंजन। 
खांत पीयंत दीयंत बहु-भक्षणं । लोक उल्लसिय बहुभेद मनसुक्खयं । 
बाबंत क्रीडंत वल्गंत कुब्जक-गर्ण । वांत उद्ठंत निपतंत वालकजनं ॥ 
हे लाञही 
(४) नारी-विलाप 


हसिनि-तयनिय चम्पक-छाय शशि-सौम्य वदनांबुरुह, कुंककलिय-सित-दंत-पंक्तिया ।, 
परिदेवेंउ रव-भरिय धरणि-गगन-अंतरमय इब ॥ 

कूटै” क्षिर कर -मुद्गरिहिं, पीढे” उर- पादाहें। 
ताडै” वक्षोरह विकट, निज (निज)कर-शालाहिं ॥ 
रोवे” गाबे” लें” मूछे” सीत्कारै” पुक्‍्कारै', सखिहि गहिउ उर-हार तोड़हीँ।॥ 
उल्लूरे'' चिक्र-भर कनक-रतन-वलयालि मोडही। 

सुमिर खुमिर निज-प्रियहं महाँ/-गुण-गण तहें विलपंति । 
जिमि स-तिरस्क्ृत-तरु विहग, नितरुड रोझापंति॥ 
--हहीँ संघि ६ 


ब्र हिन्दी काव्य-बारा | बारहवीं सदी 


३-कविका संदेश 


(सब तुच्छ) 

तरल तारुष्यु जल'व चवल संपयवि। 
इच्छ झायास मदुलह पुणु वंचियवि॥ 

तप्पु विणस्सर सयण नियय कज्जद्ठिया । 
* विसम-परिणामु'वि हि कामिणि 'वि दुद्ठिया ॥ 

पिसुणवल पिच्छिणों महि दुराराहया। 
मणुवि मक्‍्कड, मयच्छीज तब्वाहया ॥ 
कहीं" 

$३२. अज्ञात कवि 


(बीसल-देव काल ११५३-६४) 
(१) जगड्ढ साहुके दानकी प्रशंसा 


नउ करवाली मणियडा, ते अग्गीला च्यारि। 
दानसाल जगडू-तणी, दीसइ पृह॒वि मेफारि ॥ ११८७ 

बीसलदे विरुअं करइ-जगडु कहाबइ जी। 
तु(उ) परीसइ फालिसिउं, एउ परीसइ घी ॥११६॥ 
--उपदेशतरंगिणी, पृ० ४९-४२ 


(२) अकालमें दुंशा 

कल्लिहिं बोर जि वीणती, भ्रज्ज न जाणइ खल्ख। 
पुणरवि भडविहिं करि सुघर, न सहुँ एह भ्रणक्ख ॥१३७॥ 

भूमी गुणेण जइ कहवि तुंगिमा तुज्क होइ ता होउ। 
तह तुह फलाण रिद्धी होही बीआणुसारेण ॥१३८॥ 
ज-उ० त०्, पू० ४६ 


अकालमें दुदंशा ] $ ३२. श्रज्ञात कवि ६३ 


३-कविका संदेश 
(सब तुच्छ) 

तरल तारुष्य जल इब चपल संपदउ। 

इच्छि आकाण मृदुलह पुनि वंचिय ॥ 
ताप वितश्वर शयन निजय कार्य-दूठिया । 

विषम-परिणामउ हि कामिनिउ दुदू-ठिया ॥ 
पिशुन-बल प्रेक्षका महि दुराराघभ्ा। 

मनऊ मर्कड, मृगाक्षीद तदूबाषझा ॥ 


$३२. अज्ञात कवि 


कृति--स्फुद 
(१) जगड्ू साहुके दानकी प्रशंसा 


जा करवाली मनियरा ले आगिल्ला चारि। 
दानशाल जगडूकेंरी, दौसे पुह॒वि-मेंभारि ॥११८॥ 

बीसलदे विरुद करे, जगडु कहावे जीव। 
वू(वो) परखे फालसे, एह परीसे घीव ॥११९॥ 
--उपदेशतरंगिणी, पृ० ४१-४२ 


(२) अकालमें दुर्दशा 


+ 
कालहिं वोर जो वीनती, आज न जाने कक्‍्ख। 
पुन्रपि भ्रटविहिं करिसु घर, ना सेंग एह भनक्‍्ख ॥१३७॥ 
भूमि गुणेही” यदि कहबि तुंगिमा तुज्क होड ता होड । 
तिमि तव फलाहें ऋद्धी होही वीजानुसारेही ॥१३८॥ 
--उपदेशतरंगिणी, पृ० ४१, ४२, ४६ 


कु] हिल्दी काव्य-चारा [ बारहवीं सदी 


$ ३३. आस भद्र 
काल, (जयसिह--कुमारपाल १०६३-११४२-७३)। देश--अ्रनुहिलवाडा- 
सामन्त-अशंसा 


(१) जयसिंद ( सिद्धराज )-प्शंसा 


डरि गईंद डगमगिश्म चन्द करमिलिय दिवायर, 
डुल्लिय महि हल्लियहि मेरु जलभंपदइ सायर। 
सुहहकोडि यरहरिय कूरक्रंम._ कडक्किआ, 
अतल वितल घसमसिश्न, पुह॒वि सह प्रलय पलट्टिय ॥ 
गज्जंति गयण कवि श्राम भणि, सुरमणि फणिमणि इक्कहुझआ । 
मागहि हिमगहि मम गहि मगहि मुंच मुंछ जयसिह तुह ॥२०२॥ 


(२) कुमारपाल-अ्शंसा 


रे रकखइ लहुजीब बडवि रणि मयगल मार, 
न पिहट अ्रणग्गलनीर हेलि रायह संहाइ। 

अबर न बंधइ कोइ सघर रयणायर बंधइ, 
परनारी परिहरइ लच्छि पररायह रंघइ। 

कुमरपाल कोर्पिं चडिउ फोडइ सत्तकडाहि जिमि, 
जे जिणधम्म न मन्निसडं तीहबि चाडिसु तेम-तिम ॥२०४॥ 
ज-तहीँ उ० त०्, पृ० ६५ 


कुमार पाल-प्रशंसा ] 6 ३३. झामभट्ट श्६५ 
$ ३२३. आम भट्ट 
पाटन (गुजरात) । कुल--ब्राह्मण, राज-कवि । कृतियाँ--स्फूट 
सामन्त-अशंसा 
(१) जयसिद ( सिद्धराज )-प्रशंसा 
डरि गयंद डगमगिय चन्द करमिलिय दिवाकर, 
डोलिय महिं हल्लियह भेरु जल जंपै सागर। 
सुभट-कोटि थरथरिय क्र्र-क्र्रम्भ कडव्किय, 
अतल वितल धसमसिय पुह॒वि सेंग प्रलय पलट्टिय । 


गरजति गगन कवि श्रास भन, सुर-म्रणि फणि-मणि एक हुआ । 
भागहि हिम गहि मम गहि मगहि मुंच मुंछ जर्यासिह ठुव ॥२०२॥ 


(२) कुमारपाल-अशंसा 


हे राख लघुजीव वडउ रणें मदकगल मारे, 
न पिछ श्रनर्गल नीर हेरि राजहें संहारै। 
अवर न बाँधे कोइ स-घर रतनाकर बाँब, 
परनारी परिहरे लक्ष्मि पर-राजहेँ रुंचै। 
कुमरपाल कोपी चढेउ फोड़ सप्तकडाहि जिमि। 
जो जिनधर्म न मानिहें, तेहहिं चाढिसु ताम तिमि ॥र०्डा 
--उपदेशतरंगिणी (पृ० ६४, ६५) 


“३६६ हिल्दी काव्य-बारा [ बारहवीं सदी 


$३४: विद्याघर 
काल--११८० (जयचंद ११७०-६४)। वेश--कन्नौज। कुल--ब्राह्मण, 
( सामन्तोंकी प्रशंसा ) 
जयचंद-महिमा' 
(बीर-रस) 


चंदा कुंदा कासा, हारा हीरा तिलोग्रणा केलासा। 
जेत्ता जेत्ता सेत्ता, तेत्ता कासीस जिण्णिम्रा ते कित्ती ॥७७॥ (१३७) 
विसुह चलिभ रण अचलु, परिहरिश् हप्ननमप्नन्वलु । 
हलहलिझ मल णिवइ, जसु जस तिहुअण पिश्रइ। 
बरणसि-णरवइ लुलिग्न, सझल उवरि जस फरिश्र ॥८७॥ (४८) 
भश्न भंजिश बज्चा भग्गु कलिंगा, तेलंगा रण मुक्कि चले । 
मरहड्ढा दिट्टा लग्गिश्न कट्टा), सोरड्ठा भश्न पाश्र पले । 
चंपारण कंपा पत्वन्न भंपा, ओोत्या प्रोत्यी जीवहरे । 
कासीसर राझा किग्रउ पञ्माणा, बिज्जाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ (२४४) 
राग्रह भग्गंता दिगलग्गंता, परिहर हमन्गग्न-बर-घरिणी । 
लोरहि' भर सरवर प्म भर परिकर, लोटूइ पिट्टह तणु घरणी । 
पुणु उद्दृ संभलि कर दंतंगुलि, वाल तनप्न॒ कर जमल करे। 
कासीसर रा गंहलु फाप्रा,कर माझा पुणु थप्पि घरे ॥ १८०॥ (२5६) 
जे किज्जिप्न धाला जिष्णु णिवाला, भोदूता पिटरंत चले। 
भंजाविश्न चौणा दप्पहि हीणा, लोहावल हाकंद पल्े। 











१०गुप्र हआाए'३ (]्ंलाक्षावा॥१9) ए्रपंम॑ंगल पातावाताबान 
० छा, ० पक्रातप्पद, 9. 728. * डिक 
* लोर (मल्लिका) आंबू 
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$ ३४. विद्याघर 
राज महामंत्री ।' ऋतियाँ--स्फुट कबितायें"। 
( सामन्तोंकी प्रशंसा ) 
जयचंद-महिमा 
( बीर-रस ) 


चंदा कुंदा काया हारा हौरा त्रिलोचना कैलाशा। 
जेत्ता जेत्ता बवेता, तेत्ता काशीझ जीतिया तब कीत्ति ॥७७॥ 
विमुख चलिय रणें” अचल, परिहरिय हय-गज-बल। 
हलहलिय मलय नुपति, यॉँसु यश त्रिभुवन पिवई। 
बनरसि-तरपति लुलिय सकल-उपरि यज्ञ फुरिया ॥उछ७॥ 
भय भाजिय व गा भागु कलिंगा, तेलंगा रण मुंचि चले। 
मरहट्दा दिट्ठा लागिय काष्टा, सौराष्ट्रा भय पाद पडे । 
अंपारन कंपा पर्वत भांपा, उद्ठी उद्ढी जीवहरे। 
काज्षीइबर राना किये उ पयाना, विद्याधर, भन्‌ मंत्रिवरे ॥ १४५॥ 
राजा भागंता दिल्-्लागंता, परिहरि हय-गज-धर-घरनी। 
भरु सरवर पद पर-परिकर, लोटै-पीटे तनु घरणी । 
पुनि उद्ढै संभलि के दंतांगुलि, वाल-तनय कर यमल करै। 
काज्ञीशबर-राजा स्तेहल-काया, करु माया, पुनि थापि धरै ॥१८०॥ 
जेहिं कीजिय धारा जित्तु नेंपाला, भोट्टंता पिट्रंत चले 
भंजावेंउ चना दर्पहिं हीना, लोहाबले” 'हाऋंदि पड़े ॥ 





























+ ' सर्बाधिकार-भार-बुरंधर: ।. . .चतु्दशविद्याधरो विद्याघरः. -.।” प्रबंध- 
चिन्तामणि (मेरुतुंगाचार्य १३०४ ई०) पृष्ठ ११३-१४ (सिंघी जैन-प्रंथ माला 
१ झांतिनिकेतन १६३२ ई०) 7९ [ताए१5 (]टाक्षात४9) फ्रांगांहटा 
फतवा. वा ०6 00९ 08007क्‍70048 (9 0४८७४) 9. २268 

“प्राकृत-पेंगल” (8[0॥0 ६८४ 0029) में संगृहील। जिनमें कविका 
नाम नहीं, उनका कतृत्व संदिग्ध है । 





३६८ हिन्दी काव्य-बारा [ बारहवीं” सदी 


ओड्ढा उद्स्‍ाविश्न कित्ती पाविश्न, मोलिश्न मालब-राप्र-बले । 
तैलंगा भग्गिन्न पुणवि ण लग्गिप्र, कासीराभ्ा जलण चले ॥१८६॥ (३१८) 
अत्ति पत्ति पाप्न भूमि कंपिश्रा, टप्पु खुंदि खेह सूर अपिशा । 

गोलराझ-जिण्णि माण मोलिआ, कामरूअ्र-राञ् वंदि छोलिझा ॥१११॥ (४२३) 
अंजिग्ना मालवा गंजिश्ा 'कण्णला, जिण्णिशा गुज्जरा लुंठिशा कुंजरा। 
बंगला-'मंगला-ओरोडिशा मोड्क्रा, मेच्छुप्रा कंपिश्ा कित्तिआ यप्पिआ्ा॥ १२८॥(४४६) 
रे गोड ! थक्‍कंति ते हत्वि-जूहाइ, पल्लट्टि जुज्मंतु पाइक्क-बूहाइ । 

कासीसु राआ सरासार भ्रग्गे ण, की हत्वि की पत्ति की वीर-बग्गेण ॥ १३२॥ (४५०) 


$ ३५: शालिभद्र सूरि 


काल--११८४ ई०॥ देश--गुजरात॥ कुल-- 





सामन्त-समाज 
(१) सिंहासनासीन राजा 
पेखबि पुरह प्रवेसु, दूत पहुतड रायहरें'। 
सिरे प्रतिहार प्रवेसु, पामिय नरवर-पय नमइ ॥६८॥ 
चउकिय माणिक-यंभ-, माहि बईठउ बाहुबले' । 
रूपिहिं जीसिय रंभ. चमरहारि चालईं चमर ॥६६॥ 
मंडिय मणिमइ दंड, मेघाडंवर सिर घरिय। 
जस पयडे भुयदंडि, जयवंती जयसिरि वसईं ॥७०॥ 
जिम उदयाचल सूर, तिम सिरि सोहइ मणिमुकूठों"। 
कस्तुरि कुसुम कपूर, कूचुंबरि महमह(मह)ए ॥७श॥। 


* कर्नाटक * अख्शल--पअंगदेश (भागलपुर प्रदेश) 


सिंहासनासीन राजा ] $ ३५. झालिभद्र सूरि श्€्€ 


ओड्डा उ्डापेंड कीर्त्ती पायेंड, मोडिय मालब-राज बले। 
तेलंगा भागेंउ पुनहूँ त लागेंउ, काक्षी-राजा जखन चले ॥१६८॥ 
भह्ट पत्ति“पाद भूमि कंपिया, टाप खूंदि खेह सूर भंपिया। 
गौड-राज जित्तु मान मोड़िया, कामरूप-राज वंदि छोड़िया ॥१११॥ 
अंजिया मालवा गंजिया कन्नडा, जित्तिया गुजरा लूटिया कुंजरा । 
बंगला भंगला झोडिया मोड़िया, म्लेच्छया कंपिया कीतिया थापिया ।१२८। 
रे गौड ! थारकंति ते हस्ति-यूथाई, पल्लट्टि जूमंति पाइक्क इयूहाईं । 
काशीश्ञ राजा सरासार आागेहिं, की हस्ति की पत्ति की वीर-बग्हेहिं ॥१३२॥ 






$ ३५: शालिभद्र सूरि 


कृति--बाहुबलिरास' 
सामन्त-समाज 
(१) सिंहासनासोन राजा 


वेखेंउपुरहें प्रवेश, दूत वहुतउ राजघरें। 

स्वये प्रतिहार प्रवेशु, पाइय नरवर-पद नम ॥६८॥ 
अउकी माणिक-बंभ-, माँक वईठउ बाहुबलि । 

रूपे जैसी रंभ, चमरधारि चाले” चमर ॥६६॥ 
सडित मणिमय दंड, मेघाडंवर पशर धरिय। 

जसु प्रकटे भुजदंडें, जयवंती जयश्री वसिय ॥७०॥ 
जिमि उदयाचले" सूर, तिमि श्िर सोहै मणि-मुकुट । 

कस्तुरि-कुसुम कपूर-, कच्चूमर महमह-महइ ॥७१॥ 


* व्यादा, पदाति + «भारतीय-विद्या” (वर्ष २, अंक १) में मुनि 
जिनविजय जी हारा पंडहवॉं-सोलहबीं सदीके हस्तलेखके श्राधार पर सम्पादित 


०० हिल्दी काब्य-धारा [ बारहवी' सदी 


अलकइ कुंडल कानि, रवि शक्षि मंडिय किर अवर । 

गंगाजल गजदानि, गाढिय युण गज गुडउडडं ॥७रा। 
उरबरि मोतियहार, वीरवलय करि भलहलइ। 

नवल अंग सिणगार, खलकए टोडर वामए ॥७३॥ 
पहिरणि जादर चीर, कलइ करि माल करें। 

गुरुक गुण गंभीर, दीठउ अवर कि चक्क्धर ॥७४॥ 


(२) सेना-यात्रा 
ठबंणि ॥ प्रहि उम्गमि पूरवदिसिहिं, पहिलऊें चालिय चकक्‍क । 
धूजिय धरयल धरहरएँ, चलिय. कुलाचल-चक्क ॥१५॥ 
पूछि पियाणुं तड॒ दियएँ, भूयवलि भरह-तरिंदठ ठु। 
पिडि पंचायण परदलहं, हलियलि अ्रवर सुरिद ॥१६॥ 


बज्जिय समहरि संचरिय, सेनापति सामंत। 

मिलिय महावर मंडलिय, गाढिम गुण गज्जंत ॥२०॥ 
गडयडतू गयवर गुड़िय, जंगम जिमि गिरि-श्वृंग । 

सुंड-इंड॒ चिर चालवड, वेलईं भ्रंगिहिं भंग ॥२१॥ 
गंजइ फिरि फिरि गिरि-सिहरि, भंजई तरुअर डालि । 

अंकस वसि आवडं नहीं, करईं श्रपार अणालि ॥२२॥ 
हीसईं हसमिसि हणहणईं, तरवर तार तोषार । 

खंदई खुरलईं खेडविय, मन मानईं श्रसुवार ॥२३॥ 
पाखर पंखि कि पंखरुय, ऊडाऊडिहिं जाइ। 

हुंफईं तलपई ससईं घसड़ें, जडईं जकारिय धाइ ॥२४॥ 
फिरई फेंकारई फोरणई, फुड फंणाउलि फार। 

तरणि-तुरंगम समतुलईं, तेज्ञिय तरल ततार ॥२५॥ 





* तु हर जगह भ्रलापनेके लिये जोड़ा हुआ है, जिसे हमने श्रागे छोड दिया । 


झैतान्यात्रा ] 6 ३४. श्ालिभद्र सूरि ड०१ 


भलके कुंडल कान. रवि-शक्षि-्मंडित जनू अ्रवर। 
हें गंगा-जल गजदान, ग्रंथित गुण-गज गुडगुड़े ॥७श॥ 
उरबरें" मोतीहार, वीर वलय करें" भलभले। 
नवल प्रंग खृंगार, खलकतों टोडर' वामए ॥७शा 
पहिरनि चादर चीर, कंकोलह करि माल करें" 
गुरुमो गृण-गंभीर, दीसेंउ अपर कि चक्रथर ॥७थ॥ 


(२) सेना-्यात्रा 





पूरवदिल्लहिं, पहिलेंड चालिय चक्र । 
धूनिय धरतल थरथरै, चलिय कूलाचल-चक्र ॥१८॥ 
वीछें' प्रयाणा तब दियो, भुजवलि भरत नरेंद्र 
पिडि पंचानन परदलहं, धर-तल अपर सुरेंद्र ॥१ह॥॥ 
वाजिय समेंरि संचरिय, सेनापति सामंत। 
मिलिय महाघर-मंडलिय, ग्रंथित गुण गर्जत ॥२०॥ 
गड़गड़तो गजबर गुड़िय, जंगम जिमि गिरिश्वृंग। 
शुंड-बंड .चिर चालवीं, मोड अंगे अंग॥२१॥ 
गंजे” फिरि फिर गिरि-शिखर, भंजे” तस्वर-डालि। 
अंकुझ-वश् श्रावें नहीं, करें अपार अ्नाडि.॥२२॥ 
हीसें घसमस हिनहिनै, तरवर तार तुखार। 
स्कदे” खुरलें खेलइय, मनमाना प्रसवार॥रझ॥। 
पाखर' पंख इव पार्खेर, ऊड्मऊड़ी जाइ। 
हाफ” तडफो इवस-चसे, ज: 
फिरें फेंकारै स्फोरणे', फुर फेनावलि फार। 
तरज्न-तुरंगम समतुले', ताजिक तरल ततार ॥२५॥ 


व्वनि ॥| रवि-उद्गमें 





7” जकारिय घाइ रथ. 


+ झ्राभूषण जीन 
२६ 


पु 
डग्र हिल्दी काव्ययारा.._,.[ बारहवीं” सदी 


घडहडंत घर सद्रम-द्रमिय, रह रुंघई रहवाट। 
रव-भरि गणई न गिरि-गहण, थिर थोभई रहंधाठ ॥२६॥ 
चमर-चिन्ध-धज लहलहईं, मिल्हईं, मंगल माग। 
बेगि वहंता तिहँतणइ, पायल न लहईं लाग ॥रण॥ 
दड्यडंत दह-दिसि दुस॒ह, (प)सरिय पायक-चक्क । 
अंगोग्ंगिहिं अंगमई, अरियणिः असणि अणंत ॥२८॥ 
ताकईं तलपई तलिमिलिईं, हणि हणि हणि परभणंत । 
है आगलि कोइ न भ्छइ भलु, जे साहसु जूमंत ॥२६॥ 
दिसि दिसि दारक संचरिय, वेसर बहईं अपार । 
संघ न लाभई सेनतणि, को इ न लहईं सुधि सार ॥३०॥ 
बंधव वंधवि नवि मिलईं, बेटा मिलईं न वाप। 
ख्रामि न सेवक सारबईं, आपिहिँ झ्ाप वियाप ॥३१॥ 
गयवडि चडिऊ चक्कधरों', पिडि पयंड भुयदंड । 
चालिय' चहुँदिसि चलचलिय, दिईं देसाहिब दंड ॥३२॥ 
बज्जिय समहरि द्रमद्रमिय, घण नीनाद निसाण। 
संकिय सुरवरि सम्ग से”, अवरहें कवण पमाण ॥३३॥ 
ढाक ढूकू त्ंवकतणईं, गाजिय गयण निहाण। 
षद्‌ षंडह षंडाहिवहें, चालतु चमकिय भाण ॥३ेथा। 
जेर्यि-रव-भर तिहँ-भुयणि, साहित किमडें न माइ। 
कृंपिय पय-भरि शोष रहु, विण साहीउ न जाइ ॥३५॥ 
. सिर डोलावइ धरणिहिं, टंकू ढोल गिरिखूंग। 
है सायर सयलबि भलभलिय, गहलिय गंग-तरंग ॥३६॥ 
खरःरवि पुंदिय' मेहरवि, महियलि मेहंघार। 
'उजु-आलइ श्राउघ तणईं, चलईं राय खंघार ॥३७॥ 


सेना-यात्रा ] $ ३५. शालिभद्र सूरि डग्ड 


घड़घड़ंत धर द्रमद्रमिय, रथ रुंघे रथवाट। 

रब-भरे गन न गिरि-गहन, थिर स्तोमै रथ ठाट ॥२६॥ 
चमर-चिन्ह-घ्वज लहलहैं”, छोडें” मदगल मार्ग। 

बेग वहंता तेहिकर, पायल न लहीं लाग॥रणा 
दड़वड़ंत दशदिशि दुसह, पसरिय पायक्चक्र। 

अंग्रा-अंगी अंगमै', अभरिजनें अशनि अनंत ॥२८॥ 
ताक तडपै” तिलमिले", “हन हन हन” प्र-भनंत । 

आगे कोइ न अहै भल, जे साहस जूमंत ॥२९॥ 
दिशिदिशि दारक संचरिय, वेसर' वहै” अपार । 

शंक न लावै सेनते, कोइ न लहैं” सुधि सार ॥३०॥ 
चंधव बांधवें ना मिलें, बेटा मिले” न बाप। 

स्वोमि न सेवक सारखें, आपुह्िं आप थाप ॥३१॥ 
गजपति चढेऊ चक्रथर, पीडि प्रचंड भुजदंड। 

चालिय चहुँदिशि चलचलिय, देंइ देशाधिप दंड ॥३२॥ 
बाजिय भेरी द्रमद्रमिय, घनो निनोद निसान। 

झंकित सुरवर स्वर्ग सब, अपरहें कवन प्रमाण ॥३३॥ 
ढाक-दूक' व्यंवकतनई, गाजिय गगन निधान । 

षद्‌ खंडहें खंडाधिपहें, चालत चमकिय भान ॥३ेथ॥ 
भेरी-रव-भर तिह भुवन, समुहा कतहेँ न माइ"। 

कंपित पदभरें' शोष रहु, विन साथेंऊ न जाइ ॥३५॥ 
शिरे” डोलाबें” घरणिही, दुंक डोल गिरिश्यृंग । 

सागर सकलउ भलभलिय उछलिय गंगन्तरंग ॥३६॥ 
खर रवे” खुंदिय मेघ रवि, महितल मेघ'न्घार । 

ऋजुकाले आयुषत कर, चले राज-खंधार' ॥३७॥ 


* ध्यादा * ख्चर ' झ्रावाज * व्यंबककेरा " समाइ ' स्कंधावार-सेना-केस्प 


डब्ड हिल्दी काव्य-घारा [ बारहवीं” सदी 


मंडिय मंडलवइ न मुहं, ससि न कवईं सामंत। 
राउत राउत-बट रहिय, मनि मुंभईं मतिबंत ॥३५८॥ 

कटक न कवणिहिं भरतणूँ, भाजइ भेडि भडंत। 
रेलईं रयणायर जमलें' राणोराणि तमंत ॥३&॥- 

उबणि १० । तउ कोपि्िं कलकलिउ कालके (र)य कालानल, 
कंकोरइ कोरंबियक करमाल महावल। 

काहल कलयलि कलगलंत मउडाबा मिलिया, 
कलह तणइ कारणि कराल को पिहिं पर जलिया ॥ १२०॥ 

हउठ कॉलाहल गहगहारि, गयणंगणि गज्जिय, 
संचरिया सामंत सुहृड सामहणिय सज्जिय। 
गडगडंत गय गडिय गेलि गिरिवर सिर ढालईं, 
गूगलीय गुलणई चलंत करिय ऊलालईं॥१२श॥ 

जुडई भिड॒दं भडहब्दें खेदि खडखड़ई खडाखडि, 
श्णिय वुणिय धोसवई दंतु दो त (डातड़ात)डि। 

खुरतलि खोणि खणंति खेदि तेजिय तरवरिया, 
समझ धसईं धसमसईं सादि' पय सईं पाषरिया ॥१२२॥ 

कंधग्गल केकाण कवी करडई कड़ियाला, 

रणणईं रवि रण बखर सखर घण घाघरियाला | 

सींचाणा वरि सरहँ फिरईं सेलईं फोकारईं, 
ऊडडें आडई अ्रंगि रंगि असवार बिचारहेँ॥१२३॥ 

धसि धामईं धडहडुईं घरणि रवि-सारथि गाढा; 
जडिय जोध जडजोड जरद सन्नाहि सनाढा। 

पसरिय पायल पूर कि पुण रलिया रयणायर, 
लोह लहर वरवीर वयर वहवटिदं अंवायर ॥१२४॥ 





सवार 


सेना-यात्रा 6 ३५. झालिभद्र सूरि चर 


मंडित मंडलपतिन मुख. शशि न क्रवई सामंत। 
'राउत' राउतपन-रहिय, में” मोह” मतिवंत ॥३८॥ 
कटकन कौर्नेंहि भरतको, भागे भीडिभडंत । 
रेलैं” रतनाकर युग, रानारान नमंत ॥३६॥ 
ठबनि १० । तब कोपेहिं कलकलेंउ कालकेरइ कालानल, 
कंकोलइ कोरंबिड3 करमाल महाबल | 
काहल कलकलें” कलकलंत मुकूटाघर मिलिया, 
कलहकेर कारण कराल कोपेहिं पर ज्वलिया ॥१२०॥ 
भर्येड कॉलाहल गडगडाट, गगनंगण गर्जिय, 
ञ संचरिया सामंत सुभट साधनिय सज्जिय । 
गडगडंत गज गुड़िय गैल गिरिवर-शिर ढारें, 
गुग्गलीय हस्तिनि चलंत करिय उल्लालै ॥१२१॥ 
जुड़े” भिड़े भट-भटहिं खेदि खड़खड़े खड़ाखड़, 
धनियधुनिय घूसबे दंत दोऊ(त) तड़ातड़ । 
खुरतर क्षोणि खनंत खेदि त्याजिय तरवरिया, 
झर्म घसडें धसमसे” सादि पदर्सेंग पाखरिया ॥१२२॥ 
स्कंधाग्रेहल लगाम-करडे. कडियाली, 
रणण रवि रण बखर सखर घन घाघरियाला । 
सिंचाना' वरसरई फिरें. सेले” फुक्कारें, 
ऊड़े! आड़े! अंगे” रंग असवार विचार ॥१२३॥ 
असि धाम” घड़घड़ै” धरणि रवि-सारथि गड्ढा, 
जटित जोध जटजूट जरद सन्नाह सनद्धा। 
प्रसरिय पायल पूर कि पुनि रलिया रतनाकर, 
श्र लोह लहर वरवीर बैर वधवटै” झाया कर ॥१२४॥ 








* राजपुत्र * बाज 


ड०६ हिल्दी काव्य-बारा [ बारहवीं सदी 


रणणिय रवि रणन्तूर तार त्रंबक त्रहत्रहिया, 
ढाक-दूक-उम-डमिय ढोल राउत रह - रहिया । 
नेच निसाणशनिनादि (निनी) तीभरण निरंभिय, 
रणमेरी भुंकारि भारि भुयवलिहिं वियंभिय ॥१२५॥ 
चल चमाल करिमाल कुंत कड़तल कोदंड (उ), 
अलकड्ें साबल सबल सेल हल मसल पयंड (उ) । 
'धरगिणि गुण टंकार सहित वाणावलि ताणई, 
परशु उलालईं करि धरदं भाला ऊलालई ॥१२क्का 
तीरिय तोमर भिंडपाल डबतर कसबंधा, 
सौँगि सकति तस्मारि छुरिय श्रनु नागतिबंधा। 
हय खर रवि ऊछलिय खेह छाइय रविमंडल, 
धर घूजइ कलकलिय कोल कोपिउ काहडुल' ॥१२७॥ 
टलटलिया ग्निरि टंक ठोल खेचर खलभलिया , 
कडडिय क्रम कंध-संघि साथर भलहलिया। 
चल्लिय समहरि सेस सीसु सलसलिय न सककइ, 
कंचणगिरि कंबार भारि कमकमिय कसक्कइ ॥१२८॥ 
कंपिय किन्नर कोडि पडिय हरगण हडहडिया, 
संकिय सुरवर सरिग सबल दाणव दडवडिया। 
अतिप्रलंव लहकईं प्रलंव वलचिंध चहूँ दिसि, 
संचरिया सामंत-सीस सीकिरिहिं कसाकसि ॥१२६॥ 
जोइय भरह-तरिंद कटक मूँछ॒ह बल घल्लइ, 
कुण वाहवलि जेउ बरब मईं सिर्खे बलबुल्लइ। 
जइ गिरि कंदरि विचरि वीर पहसंतु न छूटइ, 
जइ थलि जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अषूटइ ॥१३०॥ 


+ सन्दिग्ध 


सेनानयात्रा ] 6 ३५. शालिभद्र सूरि ४०७ 


रणणिय रवि रण-्तूये तार त््यंबक त्रह्रहिया, 
ढाक-दूक ढमढमिय ढोल राउत' रथ रहिया। 
नेजों निश्ञान निनाद (निनी) निर्भारन्‌ भरंभिय, 
रणभेरी हुंकार भार भुजवलेंहिं विजुम्भिय ॥१२५॥ 
चम-चमाल' करवाल कुंत कडतल कोदंडड, 
भलके” सावर सबल शेल हल मुशल प्रचंडड। 
शारंग गुण टंकार-सहित वाणावलि तने, 
परशु उलाले करघरें भाला उलालें॥शरद्शा 
तीरिय तोमर भिदपाल डबतर कसबंधा, 
साँगि शक्ति तख्वार छुरी अ्ररु नाग त्रिबंधा । 
हये खर रखें” ऊछलिय, खेह छाइय रविमंडल, 
बराँ कंपे कलकलिय कोल कोर्पेंड काहडुल ॥१२आआ 
टलटलिया गिरि टंक टोल खेचर खलबलिया, 
कड़ड़िय क्रम स्कंप-संधि सागर भलभलिया। 
चालिय समरा शोेष-सीस सलसलेंउ न सकके, 
कंचनमिरि कंघार भार कपकपिय कसकके ॥१९८॥ 
कंपिय किन्नेर-कोटि पड़िय हर-गण हड़हड़िया, 
आंकिय सुरवर स्वर्गें" सकल दानव बेंड्वड़िया। 
अतिप्रलंव लहके प्रलंब वल-चिन्ह चहूँ दिशि, 
संचरिया सामंत-शीर्ष सीकरेंहिं कसाकसि ॥१२६॥ 
जोयेंठ भरत नरेन्द्र कटक मूँलहे बल डाले, 
को बहुबलि जो गरव मॉहिं सेंगे बल बॉले। 
यदि गिरिकंदर-विवरें" बीर पइठंत न छूटे, 
यदि थल जंगल जाइ कैसहू तो मरै अखूठे ॥१३०॥ . . 
५ 








"राजपुत्र.. ' चमकते 


पु हिल्दी काब्य-थारा [ बारहबी' सदी 


गय आगलिया गलगलंत दीजईं हय लास-, 
हुईं हसमस. . . . . . . 'भरहराय केरा आवासन। 

एक निरंतर वहईं नीर एकि ईबण श्राणई, 
एक झालसिरई पर-तपु पेंगु आणिं तृण ताणईं ॥१३३॥ 

एकि उतारा करिय तुरय तलसारे बाँचहई, 
एक मरडईं केकाण खाण इकि चारे राँधईं। 

ऐंक क्रीलिय नयतीरि तीरि तेतिय बोलावं, 
एक वारू असवार सार साहण वेलावईं ॥१३४॥ 

एँक झराकुलिया तापि तरल तडि चडिय भोपावड, 
ऐंक "गूडर सावाण सुहड चउरा दिवरावई। 





--भरतेब्बर बाहुबली-रास 
$ ३६. सोमप्रम 
काल--११६५ । देश--प्रनहिलवाडा (गुजरात) । कुल--पोरबाल 
१-नीति-वाक्य 


बसइ कमलि कल-हंसी जीवदया जसु चित्ति। 
तसु-पक्खालण-जलिण होसइ ग्रसिव-निवित्ति ॥ प्रस्ताव १(२६) 
प्राभरण-किरण दिप्पंत देह। प्रहरीकय सुरवहु-हुवरेह। 
घण-कुंकुम-कहम घर-दुवारि । खुप्पंत-चलण नच्च॑ति नारि ॥ (३२) 
तीयह तिन्नि पियारई', कलि-कज्जलु-सिंदूर | 
अन्नइ तिन्नि पियारई, दुद्धु जेबाइड तूऱ॥ (३२) 
बेस विसिद्दई वारियइ, जइबि मणोहर-गत्त। 
गंगाजल-पक्लालियबि, सुणिहि कि होइ पवित्त ॥ 


*खंडित 


नीति-वाक्य ] 6 ३६. सोमप्रभ डग्ह 


गज आगड़िया गलगलंत दीजे हय लासन, 
ह्लै धसमस. . .. . .भरतराय केरा आावासा। 
एक' निरंतर लाव नीर ऐक ईन “आने, 
एक आलसें हिं पर तनु पग आ्रानेंउ तृण तानै ॥१३३॥ 
एक उतारा करिय तुरग हयसारे वाँबे, 
ऐंक रगड घोड़ो हें खान ऐंक चारा राँचे। 
एक पकड नदनीर तीर सो स्त्रिय वोलावै, 
एक वार असवार सार साधन' वेलाबे॥१३७॥ 
एक आाकुलिया तापें तरल तडि-चढिय भौँपाबे, 
ऐक गूदर', “साबान' सुभट चौरा देवराबे। 
--बाहुबलीरास 


$ ३६. सोमप्रभ 
बैहय--जैन साधु (महन्त)। कृतियाँ--कुमारपोल-पतिबोध 
१-नीति-वाक्य 


बसइ कमल कलहंसी, जीव-दया जसु चित्त । 
तसु प्रक्षालन जलहीं', होइह अशिव-निवृत्ति ॥ (पृ० २६) 
आमभरण-किरण दीप्यंत देह | अधरीकृत सुरबधु-रूपरेख | 
घन कुंकुम-कर्देम घर-दुवार । लिपटंत चरण नाचति नारि॥ (३२) 
तीयहें. तीन पियारई", कलि-काजल-हिंदुर।..* 
अन्यड तीन पियारई”, दूध-जमाई-तूयं ॥ (३२) 
वेशविश्शिष्ट'हिं वारियत, यदपि मनोहर मात्र । 
गंगाजल भ्रक्षालियउ, सुनह कि होइ पवित्र ॥ 





१हाथन 'बिदा करें। 'तंबू. * उद्मोप्णाबते'5 0पंव्णए। 5ल्‍मं९ड 
ऊंपए,792०. १४०२ ई० की हस्तलिखित (उत्तरी भारतकी अ्रन्तिम)ताल-पोची 


१० हिल्दी काब्य-बारा [ बारहवीं सदी 


नयणिषि रोयइ मणि हसइ, जणु जाणइ सउ तत्तु। 
बेस विसिट्ृह त॑ करइ, जं कट्ृह करवत्तु ॥ (८६) 
.. पडिवज्जिबि दय देव गुर, देवि सुपत्तिहे दाणु। पु 
'विर्‌इवि दीण-जणुद्धरणु, करि सकलखँ प्रप्पाणु ॥ (१०७) 
पृत्तु जू र॑जइ जणय-मणु, थी आराहइ कंतु। 
भिच्चु पसच्चु करइ पहु, इह भल्लिम पज्जंतु ॥ 
मरणगय वन्नह पियह उरि, पिय चंपय-पह-देह। 
कसवट्ूइ दिल्चिय सहइ, नाइ सुबन्नह रेह॥ (१०५) 
'हियडा संकुडि मिरिय जिम, इंदिय-पसरु निवारि। 
जित्तिउ पुज्ज॥ पंगुरणु, तित्तिउ पाउ पसारि ॥ (१११) 
संसब-तुलहि चडावियर्झें, जीविउ जान जणेण। 
ताब कि संपइ पावियइ, जा चिंतविय मणेण ॥ (२४६) 
रिव्धि विहृणह माणुसह, न कुणइ कूवि सम्माण। प्‌ 
सउणिहि मुच्चइ फलरहिउ, तस्वर इत्यु पमाणु॥ 
जइविह सूरू सुरूव्‌ विश्क्वण्‌ | तहवि न सेवइ लच्छि पहक्सणु । 
पृरिसत गुणागुण-मुणण-परम्मुह । महिलह बुद्धि पंपहिं जंबुह ॥ (३३१) 
रावणु जायउ जहि वियहि, दह-मुह एक्क-सरीर। 
चिंताविय तइयहिं जणणि, कवणु पियावर् खीर ॥ (३६०) 


२-सामन्त-समाज 
(१ ) मंत्रि-पुत्र स्थूलभद्र 


पूरि चिट पाडलियुत्त नामु | धण-कण-सुव्न-सयणामिरामु । 
तहिं नवमु नंद पालेइ रज्जु | पडिवक्ख-महीहर-हलण-वज्जु ॥शा” 
मुणि पत्त-कप्प-जल-सित्तु गत्तु। वालत्तणि जसु रोगेहि चत्तु॥ 
तसु कप्पय मंतिहि बंसि हथों"। सगडालु' मति निववकखु भूझों ॥२॥ 


+ ज्कटारि नन्‍्द राजाका मंत्री 


मंत्रि-पुत्र स्थूलिभद्र ] + 6 ३६. सोमप्रभ डश्१ 


नयने” रोबे में” हँसे, जनु जाने सब तत्त्व। 
: वेश विशिष्ट'हें सो करै, जो काठहेँ करपत्र ॥ (८६) 

अ्रतिपादन दयोँ देव गुर, देव सुपातरहें दान। 
विरचिव दीन-जनोढरन, करि सकल भ्रप्पान ॥ (१०७) 

- पुत्र जो रंजै जनक-मन, स्त्री आाराधै कंत। 
भत्य प्रसन्न करे प्रभू, यही भला परि-्यन्त ॥ 

-वर्ण प्रियह उरें, प्रिय चंपक-प्रभ देह। 
कसौटियहें दीनी सोंहै, तारि सुवर्णह रेख ॥ (१०५) 
हियरा संकुचि कच्छु जिमि, इन्द्रिय-श्ससर निवारि। 
जेते पूरै श्रावरण, तेते पाव पसार॥ (१११) 

संशय-तुलहिं चढावियड, जीवित जान जनेहिँ। 
हि तब का संपत्‌ पाइहै, जो चिंतविय मनेहिं॥ (२४६) 

ऋद्धि-विहूनहें मानुपहें, न करै कोइ सम्मान। 
शकुना मुंचें" फल-रहित, तरुवर इहाँ प्रमाण ॥ 

यद्यपि झूर सुरूप विचक्षण।तदपि सेव लक्षिम प्रतिक्षण। 

पुरुष गुणागुण-मनन-पराड्मुख । महिलहें वुद्धि प्रजल्प जो बुध ॥ (३३१) 

रावण जायेंड जसु दिनहिं, दशमुख एक शरीर। 
'चिंतविया तहिया जननि, कौन पिया क्षीर ॥ (३६०) 












२-सामन्त-समाज 
(१) मंत्रि-पुत्र स्थूलिभद्र 


पूरि आाहै पाटलिपुत्न नाम। धन-कन-सुवर्ण-सतनाभिराम। 

तहाँ नवम नंद पालेइ रज्ज । प्रतिपक्ष-महीधर-दलन-बज्च ॥१॥ 
मुनिपात्र-कल्प जल-सिक्त गात्र । वालत्वे जसु रोगेहिं त्यक्त । 

तसु कल्पक मंत्रिहि वंश हुआ । शकडारि मंत्रि नृप-चल्षु-भूत ॥र॥ 


+बेक्या 
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तसु थूलभदढु सुझों” श्रासु पढमु । मयणुब्व मणोहर रूव परमु। 
जो जम्म दियहि देवयहिं वुत्तु । इह होही चउदह-पुब्व-जुत्तु ॥३॥ 
सिरिउत्ति विदज्जउ आरासि पुत्तु। नय-विणय-परक्‍कम-बुढ़ि-जुत्त । 
तह जक्खा-पमुह पसिद्ध पत्त । मेहाइ गुणिहिं भइणीउ सत्त था 


(२) नारी-सौंदर्य 


कंचण कलसिहि जणि फलिय, सहइ लच्छिलय चित्त । 
कोसा वेसा पुष्वकय, सुकय जलिण जें ऐँव सित्त ॥६॥ 
र्पणालंकिय सयलन्तणु, उज्जल-वेस-विसिद्ठ। 
न॑ सुरःरमणि विमाण-गय, लोयण-विसइ-पविद्ठ ॥७॥ 
जमु वयण विणिज्जिउ न॑ ससंक्‌ । भ्रष्पाणु निसिहि दंसइ स-संकू । 
जसु नयण-कंति-जिय-लज्ज-भरिण । वणवासु पवन्नय नाइ हरिण ॥८॥ 
जसु सहहिं केस-वण-कसण-बश्न । न॑ छप्पयमुह-पंकय-पवतन्न । 
भुवणिक्क-वीर-कदप्प-बणुह । सुंदरिम विडंवहि जायु भमूह ॥ह॥ 
जयु भ्रहर हरिम-सोहम्ग-सार । न॑ विदृदुम' सेवड जलहि खारू। 
जदु दंत-पंति सुंदेर रुंढु | नह सीझोसहें तुवि लहइ कंढु ॥१०। 
असण्णगुलि पललव नह पसूण। जसु सरल-भुयठ लयाउ नूण। 
बण-पीण-तुंग-बण-भार-सत्तु । जसु मज्मू तणुत्तणु न॑ पकतु ॥११॥ 


(३) बसन्‍्त 


अह पत्तु कयाइ वसंत समझो" । संजणिय-सयल-जण-चित्त-पम्नो। 
उल्लासिय-उक्ल-पवाल-जालु । पसरत-चार-चच्चरिव्व मालु ॥१॥ 

जहिं वण-लय-पयडिय कुसुम-वरिस । महुकंत समागय जणिय हरिस । 
पवमाण-चलिर-नवपल्लवेहिं । नक्बंति नाइ कोमल-करेहिं ॥२॥ 





* मूंगा, प्रवाल 
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तसु स्थूलिभद्र सुत रहेंउ प्रथम | मदन इव मनोहर रूप परम । 
जेहि जन्मदिवस देवतहिं उक्त । ई होइहै चौदह पूर्ब' युक्त ॥३॥ 
श्री सिरिय दुतियों श्रहेंड पुत्र | नय-विनय-पराक्रम-बुद्धि-युक्त । 
ततिमि यक्षा-अमुख प्रसिद्धि प्राप्त । मेघादि गुणें हि भगिनीउ सप्त ॥ ४ 
(२ ) नारी-सौंदर्य' 
कंचन कलशोहिं जन्‌ फटिक, सॉंहे लक्षिमिलय़ चित्र । 
कोझ्ा वैज्या पूर्वकृत, सुकृत जैलेंहों” सिक्‍्त ॥६॥ 
रतनालंकृत सकल तनु, उज्ज्वल वेश-विशिष्ट । 
जनु सु-रमणि विमान-गत, लोचन-विषय प्रविष्ट ॥७॥ 
जसु बदन विनिजित जनु शह्ञांक । अ्रप्पान निशिहिं दक्ष स-ांक । 
*  जसु नयनकांति जित लज्ज भरे हि । वनवास सिधारे उ मनहू हरिन ॥द॥ 
जसु सोहै” केदा घन-कृष्ण-वर्ण | जनु पट्षद मुखपंकज-अपन्न'। 
भुवनैकवीर कंदर्प धनुह ।सुंदरिम बिडंबे जासु भरेँंह ॥ह॥ा 
जसु अधर धरिय सौभाग्य-सार । जनु विद्रुम सेवे जलधि खार। 
जसु दंत-पंक्ति सुंदेर रद” । नल शीतोषध'-तोड लहै कं 
हस्तांगूलि-पल्लव नुख़प्रसून | जसु सरल भुजउ लताउ नून'।॥ 
घन-पीन-तुंग-यनभार-सकक्‍त । जसु मध्य" तनुत्वहें जनु श्रवृत्त ॥११॥ 











वर्ण 


(३) बसन्‍त 
पुनि झाव कदाचि वसंत-समय । संजनिय सकल जन चित्त प्रमद । 
उल्लासिय वृक्ष-प्रवाल-जाल । प्रसरंत चार चर्चरिंव माल ॥९॥ 
जहें वनलताँ प्रकटिय कुसुम-वर्ष । मधुकांत समागत जनित-हप॑ । 
पवमान चलिय ववंपललवेहिं | नाचंति न्‍्याईं कोमलकरेहिं ॥२॥ 





*धर्स-प्रंथ.. संत्रि पुत्र स्थूलिभद्रकी प्रेयसी वेश्या कोश. * प्राप्त 
*विस्तुत." चंद्र * निकचय * कि 
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नव-पल्लव-र्त-असोप्र-विडवि । महलब्चिहिं सर परिणयणु घडवि । 
जहिं रेहहिं नाइ कूसुंभ-रत्त । वत्वेहिं नियंसिय' सयलन्फ्त ॥३॥ 
हंस” व्व.फुल्ल-मल्लिय-पणेहिं । नक्चइव पवण वेविर-वण्ेहिं। 
गायइ भमरावलि रविण नाइ। जो सयमवि मयणुम्मतु भाइ॥ड॥ 
चरण मयण-महूसवि, पिज्जंतासबि, तहि वसंति जणचित्तहरि । 
कय-विसय-पसंसिहिं नौप्रो' वर सिहिं, यूलभवहु कोसाहि' घरि ॥४॥. . 


(9) (वेश्या-) प्रेम 

अवरुष्परु अणुराय गुणु, दोहिहिं पयडंतीहिं। 

बूलभह कोसहें पढमु, कि दुहततणु तीहिं॥१२॥ 
जिम्मल-मुत्तिय-हारमिसि, रश्य चउक्कि पहिंट्ठु । है 

पढमु पविद्ठुह हिय तसु. पच्छा भवणि पविदृदु ॥१३॥ 
चंदणु दंसिउ हसिय मिसि, इय कोसहिं अ्रसमाणु । 

चरि पविसंतह तासु किउ, निय अंगिहि सम्माणु ॥१४॥ 
अक्ख-विणोइण ते गमहिं, जा दृल्लिवि दिण-सेसु । 

ता पच्छिम-दिसि कामिणिहि, अंकि निविद्ढ दिणेस ॥२३॥ 
सब्ब-कला-संपन्नु रसिय, - जण-संतोसु कूणंतु । 

अमयमयइ कर-फंसि-सुहि, तहि कुम्‌इणि वियसंतु ॥२४॥ 

पारदु संगीज तहिं, कोस वेस नब्चिय वियक्सणि। 

रंजिय-मणु घणु दविणु, यूलभदूदु तसु देइ तक्‍्लणि॥ 
तयणंतरु.प्रणुरत्तमण, मयण-पलंकि निसन्न । है 

माणिय-मयण-विलास-सुह, दुश्िवि निह-पवन्न ॥२५॥ 





+ कोशा गणिका 
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नवपल्लव-रक्त-अज्लोक विटप । मधु लक्मिहिं सेंग परिणयहें करव। 
जहें राजे” नारि 'कुसूंभ-रक्त । वस्‍तरेहि भ्राच्छादिय सकलनयात्र ॥ ३॥ 
हसई इव फुल्ल-मल्लीगणेहिं। नाचइ'व॒ पवन-कंपिर-बनेहिं । 
गावै अमेरावलि-रवें हिं न्याईं । जो स्ववमपि मदनोन्मत्ता भाइ ॥४॥ 
घन मदन-महोत्सवे”. पीयंत'सव, तहें वसंते” जनचित्तहरे। 
किय विषय प्रश॑ंसें, निजर्हिं वयस्यहिं, थूलभद्र कोशाके घरे ॥५॥ 





(9) (वेश्या-) प्रेम 
अपरापर अनुराग गुण, दोउहिं प्रकर्टतेहिं। 
थूलभव्र-कोशॉ्हें प्रथम, किउ इूतीत्वहें तेहिं ॥१२॥ 
निर्मेल मोतिय हार-मिस, रचित चतुष्क प्रहृष्ट । 
अथम बईठेउें हिय तंसु, पाछे भवन प्रविष्ट ॥१३॥ 
चंदन दर्शउ हसित-मिस, ई कोशहिं अ-समान। 
घर प्रविशंतहें तासु किउ, निज अंगहिं सम्मान ॥१४॥ 
अक्षविनोदेंहि वीतवै', जो दोक दिन शेष । 
तो पश्चिम दिश्ल-का मिनिहें, भ्रंके निविष्ट दिनेश ॥२३॥ 
सर्वकला-संपन्नरसिक, - जन - संतोष. करंत। 
अमृतमयइ कर-पर्ष सुखें', तह कुमूदिनि विकसंत ॥२४॥ 
प्रारंभेउ संगीत तहें, कोश वेश नाचै विचक्षणी। 
रंजित मन घन द्रविण, स्थूलभद्र तेंहिं देद तत्कणी॥ 
तदनंतर अनुरक्त मन, मदन पलंग निषण्ण। 
माणिक मदनविलास-सुख, दोऊ निद्रापन्न ॥२५॥ 





* ज्षम्पई या केसरिया (कुसुंभी) रंगमें रंगे 


१६ हिल्दी काव्य-बारा [ बारहवीं” सदी 
(५) विरह-वर्णन 


पियं ! हें थक्किय सयलू दिणु, तुह विरहृर्णि किलंत । 
धोडइ जलि जिम मच्छलिय, तल्लोविल्लि करंत ॥ 

महं जाणिजें पिय-विरहियह, कवि धर होइ वियालि । 
न बरि मयंक वि तह तबइ, जह दिणयरु खयकालि' ॥ (८६) 


३-कबिका संदेश 
(१) जग ठुच्छ 


एबंति भणिय तो थूलभद्दु । चितेइ तत्व परमत्थ भद्‌दु । 
मणुयत्तह सारु ति-बग्ग-सिद्धि | तिद्दि विश्ध-हेउ अ्रहिगार-रिद्धि ॥४छा 
ज॑ तत्थ राय-चित्ताणुकूल । भ्रारंभ कणतह पावमूल । 
कड मंतिहि जायइ विमलधम्मु | जिणि लब्भइ सासउ सिद्ध-सम्भु॥४दा। 
पर-पीड-करेविणु ज॑ प्र । गिन्‍्हृ्हिं लिउ गिरुहि रूव जलूम । 
नरनाहिण धिप्पड नंपि दब्बु । निष्पीलिबि सहूँ पाणेहिं सब्बु ॥४६॥ 
पर-जसहें सब्बु भय-भिभलाहें। अन्नन्न-पश्रोन्रण वाउलाहें। 
अहिगार-जणहं (पुणि) कामभोप्र । संभवहिं वियंभिय गुर-पमोय ॥५०॥ 
कोसा-घर वारस-बच्छरेहि | विसइहि न तित्तु लोउत्तरेहिं। 
वहु रज्ज-कज्ज-वक्खित्त-चित्तु । कि संपई होहिसि मूढ-चित्तु ॥५१॥ 
पह जम्म-मरणु कल्लोलमत्तु । भवजलहि भमिवि मधणुप्त्त पत्तु। 
परिहरिवि विसय-फलु तासु लेहि । कि कोडी कवडिद हारवेहि ॥५२॥ 
इस विसय-विरत्तठ, प्समपसत्तड, बूलभदृढु संवि्गमणु । 
सिव-सुक्ल-कयायर, भवभयकायद, महइ चित्ति दुच्चर चरणु ॥शछ७॥ 
4 > ८ 
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(५) विरह-बर्णन 


पिय ! हें रहिया सकल दिन, तव विरहाग्नि किलॉन्स। 
थोडइ जले” जिमि माछरी, तल्लोबिल्ल करंत॥ 

मै"जानेंडँ पिय विरहियह, को ६ धरों होइ विकाल' । 
नतरू मयंकउ तिमि तपै, जिमि दिनकर क्षयकाल ॥ (८६) 


३-कबिका संदेश 
(१) जग तुच्छ 


हेसोइ भनिय तब थूलभद्र । चितेइ तहाँ परमार्थ भद्र । 
मनुजत्वह सार त्रिवर्ग-सिद्धि । ते हि विष्नहेतु अधिकार-ऋद्धि ॥४७॥ 
जो तृहाँ राज-चित्तानुकूल | आरंभ करंतह पापमूल | 
को मंत्रिहिं उपजे विमलधर्म । जें हिं लब्म शाइवत सिद्ध-दश्ष्म ॥४८॥ 
परपीड करेइय जो बहूत । ग्रहण” निज गिरही रूप जलौक। 
नरनाहें हैं दीजै जोउ द्रव्य । निष्पीडिब सेंग प्राणीहिं स्व ॥४छ॥ 
परबशा . स्व-भय-विहृललाह । अनन्यान्य-प्रयोजन-व्याकुलाह । 
अधिकार जनहें (पुनि) काम-भोग । संभवे' विजू भिय गुरुप्रमोद ॥५०॥ 
कोज्षा-घर वारह वत्सरेहिं। विषयहिं न तृप्ति लोकोत्तरेहिं। 
बहुराज्य-कार्य-अनक्षिप्त-चित्त । का संप्रति होइसि मूढ-चित्त ॥५१॥ 
तै*जनम-मरण-कल्लोल मत्त । भवजलधि अमिय मनुजत्व प्राप्त । 
परिहरिय विषय-फल तासु लेहि । का कोटी कौडिहिँ हारवेहि ॥५२॥ 
इमि विषय-विरक्‍्तउ-अश्म-पसक्तउ, स्थूलभद्र संविग्नमना। 
शिव-सुक्ख-कृतादर, भवभय कातर, चहै चित्ते” दुश्चर-चरना ॥५७ा॥ 
के रू; > 


*बिकारी 


र७ 
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(२) चलु जीवउ जुब्वणु धणु सरीर। जिम कमलदलग्ग-बिलग्ग नीरे। 
अथवा इह॒त्थि जं किपि वत्थु । तं सब्बु भ्रणिच्चु हहा घिरत्थ ॥ 
'पिह माय भाव सुकलततु पुत्तु। पह परियणु मित्तु सिणेह-जुत्तु। 
पहव॑ंतु न रक्खइ कोवि मरणु । विणु धम्मह अन्नु न अत्वि सरणु ॥ 
रायावि रंकु सयणों वि सत्तु । जणप्रो तणऊ जणणि वि कलत्तु । 
इह होइ नडब्वकुकम्मवंतु । संसार-रंगि वहुरुब्बु जंतु ॥ 
एक्कल्लउ पावइ जीवु जम्मु | एक्कल्लउ मरइ विदत्त-कम्मु। 
एक्कल्लउ परभवि सहई दुक्‍्खु । एक्कल्लउ धम्मिण लहइ मुक्खु ॥ 
जहें जीवह एडवि भ्रश्नु देह । तहिं कि न भन्नु बणु सयंणु गेह। 
ज॑ं पुण अणन्ु त॑ एक्कचित्त। अज्जेसु नाणु दंसणु चरित्त ॥ 
वस-मंस-रुहिर-चम्मट्ठि-बद्ध । नउ-घिहु-सरंत-मलावणद्ध । 
असुइ-स्सह्व-नर-थी-सरीर । सुइ बुद्धि कहवि मा कुणसु घीर ॥. . . . 
जह मंदिरि रेणु तलाइ वारि | पविसइ न किचि ढक्किय दुवारि । 
पिहियासवि जीवि तहा न पावु । इय जिणिहि कहिउ संवर पहाव ॥ 
जहिँ जम्मणु मरणु न जीवि पत्तु । त॑ नत्यि ठाणु 'वालग्ग-मत्तु ॥ (३११)... . 
(२) इन्द्रिय मारना 
नहू गम्मु अगम्मु व किपि गणइ । अब्बंभ कलुस अहिलास कुणइ । 
सकलत्ति वि हुँतइ महइवेस | पररमणि गमणि पयडइ किलेस ॥१२॥ 
सिसिर॒म्मि निवाय घरग्गिसयडि । घण-घुसिण-तेल्ल-वहुवत्य-सवडि । 
चंदण-रस-कुसुम-जलावगाह । धारागिहि गिभि महेइ नाइ॥१३॥ 
पाउसि प्रय-पंक-पसंग तदूदु । वंछइ भ्रच्छिद भवणयलु लदु। 
जइ कुणइ विविह-विसयाणुवित्ति । ते ह विहु न एहु पावेइ तित्ति ॥१४॥ 
एक्कवि फार्सिदिउ, वृहयण निदिउ, करइ किपि दुच्चरिउ तिहि। 
जानाबिहु जम्मिहे, पीडिशों' कम्मिहे, सहसि विडंबण सामि जिह ॥१५४॥ 








* बालकी नोकके बराबर भी 
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(२) चल जीवन यौवन धन शरीर । जिमि कमलदलाग्र-विलग्त नर । 
अथवा इहाँह' जो किछुव वस्तु । सो सर्वे अनित्य “हहाधिग्‌”अर्थ ॥ 
पिछु माय भाग सुकलत्न पुत्र । प्रभु परिजन मित्रसिनेह-युक्‍त । 
सकक्‍के ना रोकिय केहु मरन । विनु धर्मह भ्रहै त भ्न्य दारण ॥ 
राजाउ रंक स्वजनऊ जत्रु। जनक तनयउ जननी कलत्र। 
इह होइ नटव्य कुकर्मवन्‍्त । संसार-रंगे” बहुरुप जंतु ॥ 
एकल्ले पावे जीव जन्म | एकल्लै मरै करीय कर्म। 
एकल्लै परम” सहै ढु/ल। एकल्लै धर्मे 'हिं लहै मूल ॥ 
जहेँ जीवह ईहउ अन्य देह | तहें का न भ्रव्य धन स्वजन गेह? 
जो पुनि अ्रतत्य सो एक चित्त । आ्रर्याहें ज्ञान-दर्शन-चरित्र ॥ 
व्शॉ-मांस-रुधिर-चर्मनस्थि-बद्ध । नौ छिद्र भरंत मलावनद्ध । 
अशुचिस्वरूप नर-तिय-शरीर । शुचिबुद्धि कहव ना करसु घीर ॥. . . 
जिमि मंदिरे” रेणु तलाये” वारि । प्रविश न किछू ढाँके दुवारि। 
ढेँकि ग्राखव' जीवे तथा न पाप । इमि जिनहिं कहिउ संवर“प्रभाव॥ 
जहें जन्म न मरण न जीव पाय । सो नाहि थान वालाग्र-्मात्र ॥ (पृ० ३११) 


(२) इन्द्रिय शत्रु 
ना गम्य अगम्यठ किछठ गने । अन्नहा' कलुष अभिलाष करै। 
सकलत्रहु होतेंड चहे वेश | पररमणि-गमन प्रकरट्टेंठ किलेश ॥ १२॥ 
शिशिरें हिं निःबात घरेडग्नि सिगडि । घन-बुसूण-तेल वहुबस्त्र संपडि। 
अंदन-रस-कुसुम-जलावगाह । धारागूहें”' ग्रीष्मे चद्ै न्हाय ॥१३॥ 
पावस पदपंक प्रसंग स्तव्य। वांछे श्रच्छिद्र भवनतल लब्ध। 
जो करै विविध-विषयानुवृत्ति । तेंहि विनु न एह पावही तृप्ति ॥ १४॥ 
एकउ फरसेंद्रेय बुधजन निंदिय करे केंतक दुल्चरित तेही। 
नानाविध जन्मेंहिं पीडिय कर्मोहिं सहस विडंवन स्वामि जेंही !॥ 


+ चित्ततल संयम ' व्यभिचार चित्त-सालिन्य. " फौवारा-घर 
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तह भक्खाभकंख-विवेय-मूढु । रस-विसय-गिद्धि-दोलाधिरूदु । 
अविभाविय पेयापेय वत्यु | रसणुवि कुणेइ बहुविहु अणत्यु ॥१६॥ 
ज॑ हरिण-ससब-संवर-वराह । वणि संचरंत भ्कयावराह। 
तण-सलिल-मत्त-संतुद॒चित्त । मम्मर-रव-सवणुब्भंत-नेत्त ॥१७॥ 
हिसति केवि मिगया पयट्ट । पसरंत - निरंतर - तुरयघट्ट । 
कर-कलिय-कुंत-कोदंड-बाण । संसय-तुल-रोविय-नियय-पाण ॥१८॥ 
ज॑ गहिरि सलिल वियरंत मीण निक्करुण केवि निहणहिं निहीण । (४२६) 
ज॑ लावय-तित्तिरि-दहिय-मोर । मारेंति भ्रदोसवि केवि घोर ॥१६॥ 
त॑ रसणह विलसिउ, दुक्कय कलुसिउ, तुम्हहँ कित्तिउ कित्तियई । 
ज॑ वरिस-सएणवि, भ्इनिउणेणवि, कहवि न जंपिउ सक्कियइ ॥२ १॥* 


(३ ) नरक-भय 





तह नरयवासि जं परवसेण । मईं नरयवाल-मुग्गुर-हएण ।: 
अवगूढ्‌ वज्ज-कंटय-सणाहु । सिंवलितर-जणिय-सरीर-बाहु ॥६८॥ 

केंतु कलुणु ज॑ हढिण धरवि । खाविय नियमंसु भडितु करिवि। 
ज॑ वेयण-विहरिय-सब्ब-गत्तु । हें पायें तडयउं तंबु तत्तु ॥६९॥ 

ज॑ पूय- रुहिर - वस - वाहिणीइ । मज्जाविउ वेयरणी - नई। 
ज॑ तत्त-पुलिणि चलउन्ब भुग्गु । ज॑ सूलवेह दृह पत्ु दुब्गु ॥७०॥ (४३२) 

ज॑ वज्ज-जलण-जालोलि-तत्त । मईं लोहमइय महिलावसत्त । 
ज॑ महि हिमु कुसईखंडु करवि । उद्ठिंभों लणेण पारउब्ब मिलिवि॥७१॥ 

ज॑ कुंभिपाकि पक्कम्रों" परदूषु । जं चंड-तुंड-पक्लीहि लदूधू। 
ज॑ तिलु'व निपीलिउ लोहजंति । ज॑ वसहि'ब वाहिउ भरि महंति ॥७र॥ 

अच्छोडिशों' ज॑ सिचउत्व सिलहिं । करवत्ति भित्तु ज॑ केठ कयलहिं । 

ज॑ तले कठल्लिहिं फपपडुब्व । सत्येहि छिल्लु ज॑ चिव्भडुब्ब ॥७३॥ 
--कुमारपाल-अतिबोध 


वही पृष्ठ ४२७... *पृ० ४३३ 
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तिमि भक्ष्या-भक्ष्य-विवेक-मृढ़ । रस-विषय-गृद्धि-दोलाधिबढ । 
विनु सोचे पेयापेय वस्तु । रसनउ करेइ वहुविध भनर्थ ॥१६॥ 
जो हरिन-शशक-साँभर-बराह। बने” संचरंत अ्रकृतापराध। 
तृण-सलिल-मात्र संतुष्ट चित्त | मर्मर रव-श्रवण-दुआंत-नेत्र ॥१७॥ 
हिंसंति केठ मृगया-अवृत्त । प्रसरंत निरंतर तुरग घट्ट। 
करकलित कूंत कोबंड वाण । संशयतुलों रोपिय निजय प्राण ॥१८॥ 
जो गहिर-सलिल विचरंत मीन । निष्करुण केउ निहीन ॥ (४२६) 
जो लावक तित्तिर दधिक मोर | मारंति भ्रदोषठ केउ घोर ॥१६॥ 
सो रसनह-विलसिय दुष्कृत-कलुषित तुम्हहें कीकत्तिउ कीत्तियई। 
जो बर्ष छतेहूँ, अतिनिपुणेहूँ, कतहेँ न जल्पन झक्कियई ॥२१॥ (पृ० ४२७) 
(३ ) नरक-भय 
तहें नरकवासे” जो परवश्षेहिं। मैं” नरकपाल-मुद्गर-हतेहिं। 
लिपटिया वज्वकंटक-सेनाह' । सेमलसरु जनित शरीर-वबाघ ॥६८॥ 
ऋंदंत करुण जो हठें हिं धरवि | खाइस निजमांस भत्ता करवि। 
जो वेदन-विफुरिय सर्व गात्र । हों पादेउं तडपेउ ताज तप्त ॥६९॥ 
जो पूत रुधिरवश वाहिनीइ | मज्जावेंउ बेतरणी-नदीई। 
जो तप्तपुलिने” चलताह भोगु । जो शूलवेध दुख पाव दुर्ग ॥७०॥ (४३२) 
जो वज् ज्वलन ज्वालालितप्त । मैं लोहमयी महिलावसक्त । 
जो महि हिम कुदई' खंड करबी । उद्द्िय क्षणें हिं पारठ मिलबी ॥७१॥ 
जो कुँमिपाके पाकेंड परा् | जो चंड-्तुंड-पक्षीहिं खाद्य । 
जो तिल'ब निपीडेउ लोहयंत्रें । जो वृषभ'व बाहेंउ भरे महंत ॥७२॥ 
श्रा-छोडेंउ जो पटइव शिलहिं । करपत्रे” भिद्यउ जो कंठ तलहिं । 
जोतलेंडें कडाहिहिं पापडे'व। उस्तरेहिं छिदेंें जो ककडि ईव ॥७३॥ (४३३) 
--हुमारपालअतिबोध 





ध्रर हिन्दी काब्य-धारा [ बारहवी' सदी 
$ ३७, जिनपद्म स्‌रि 


काल--१२०० ई०। देश--गुजरात । कुल--जैन साथु॥ 
१-ऋतु-बर्णन 
वाबस-- 
फ्िरिमिरि क्रिरिमिरि भिरिमिरि ए मेहा वरिसंति। 


खलहल खलहल खलहल ए वादला बहंंति। 
भवकब भवभब भबभब ए वीजुलिय भककई। 
बरहर थरहर थरहर ए विरहिणि मणु कंपइ॥हा 
महूर गंभीर सरेण मेह जिमि जिमि गाज॑ते। 
कंचबाण निय-कुसुम-बाण तिम तिम साजंते। 
जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइ। 
'तिम तिम कामिय चरण लग्गि निय रमणि मनावइ ॥७॥ 
सीयल कोमल सुरहिें वाय जिम जिम वायंते। 
माण-मडफ़्फर माणणिय तिम तिम नाचंते। 
जिम जिम जलभर भरिय मेह गयणंगणि मलिया । 
तिम लिम कामीतणा नयण नीरहि ऋलहलिया ॥८॥ 
भास । मेहारव भर उलटिय, जिमि जिमि नाचइ मोर। 
तिम तिम माणिणि खलभलइ, साहीता जिमि चोर ॥8॥ 


-पूलिमद-फागु' 


+ पृष्ठ ३ध-३६ 


ऋत-वर्णन ] 6 ३७. जिनपद्म सूरि ४२३ 
$ ३७. जिनपझ सूरि 
कृति--थूलिभद-फाग | 
१-ऋतु-बर्णन 
पावस-- 
करिरकिर भिरकिर भिरफिर ए, मेघा वरसंति। 
खलखल खलखल खलखल ए, वादला वहंति॥ 


भब॒भब भब़्भव भवभव ए, वीजुली भवक्‍्क। 
थरथर थरथर थरथर ए, विरहिनि मन कंपइ ॥ 
मधुर गभीर स्वरें" मेघ जिमि जिमि गाजंते। 
पंचवाण निज-कुसुम-बाण तिमि तिमि साजंते ॥ 
जिमि जिमि केतकि महमहंत परिमल विहसावे। 
तिमि तिमि कामिय चरण लागि निज रमणि मनावै॥७॥ 
झीतल कोमल सुरभि वायु, जिमि जिमि वायंते। 
मान-मडफ्फर' मानिनिय, तिमि तिमि नाचंते ॥ 
जिमि जिमि जलभर भरिय, मेघ गगनांगनें' मिलिया । 
तिमि तिमि कामीकेर नयन, नीरहिं भलभलिया ॥५॥ 
भास । मेघारव भर उलसिय, जिमि जिमि नाचें मोर। 
तिमि तिमि मानिनि खलवलै, साहीता' जिमि चोर ॥&॥ 
-+थूलिभद-फागु (पृ० ३८-३६) 


* गर्व + पकड़ा 


अर४ हिल्दी काव्य-धारा [ बारहवी' सदी 
२-सामन्त-समाज 


(१) खब्लार-सजाब 


भइ सिंगारु करेइ बेस मोटइ मन ऊलठि। 
रइ्यरंगि बहुरंगि चंगि' चंदणरस ऊंगटि। 

अंपय केतकि जाइ कुसुम सिरि पुंप भरेइ। 
भ्रति आ्राछठ सुकुमाल चीर पहिरणि पहिरेइ ॥१०। 

लहलह लहलह लहलह एऐ उरि मोतियहारों। 
रणरण रणरण रणरणएँ पगि नेउर सारो। 

गमग ग़मग गमग ए कानिहि वरकुंडल। 
ऋलभल भलभल भलभल ए ब्राभरणहें मंडल ॥११॥ 

मयण-ख्ग जिम लहलहंत जसु वेणी दण्डो। 
सरलड तरलउ सामलउ रोमावलि दण्डो। 

तुंग पयोहर उल्लसइ सिंगार थपक्‍्का। 
कुसुमवाणि निय अमियकुंभ किर धापणि मुक्‍्का ॥१२॥ 

भास । काजलि अंजिवि नयणजुय, सिरि संयउ फाढेई। 
बॉस्थावडि कांचुलिय पृण, उरमंडलि ताडेई ॥१३॥ 

कन्नजुयल जसु लहलहंत किर मयण हिंडोला । 
चंचल चपल तरंग चंग जेसु नयणकचोला | 

सोहइ जासु कपोल पालि जणु गालि मसूरा। 
कोमलु विमलु सुकंठ जासु वाजइ सँखतूरा॥१४॥ 

लवणिम-रसभर कूवडीय जसु नाहिय रेहइ। 
सयणराइ किर विजयलंभ जसु ऊरू सोहह। 


"्क्रच्चा 


ख्ुंगार-सजाव ] 6 ३७. जिनपञ्म सूरि डर५्‌ 
२-सामन्त-समाज 
(१) डंगार-सजाव 


अति श्रृंगार करेइ बेष मोटे मन ऊलडि, 
रचितरंग वहुरंग चंग चंदन रस ऊबटि'। 
अंपक-केतकि-जाति-कुसुम शिर-खोप भरेई, 
व अति-आछउ सुकुमार चीर पहिरन पहिरेई ॥१०॥ 
लहलह लहलह लहलहए उर मोतिय हारो, 
रुणरण रणइण रणरणइ पणग नूपुर सारो। 
जगमग जगमग जगमगै कार्नाहें वर-छुंडल, 
मलमल कलमल भलमले आभरणहें मंडल ॥११॥ 
मदन खड्ग जिमि लहलहंत जसु वेणी-दंडो, 
सरलउ तरलउ द्याम़लउ रोमावलि-दंडो । 
तुंग पयोधर उल्लसे श्रृंगार स्तवक्‍्का, 
कुसुम-वाण निज अमृतकुंभ जनु थापन रकक्‍्खा ॥१२॥ 
भास' । काजल अंजिय नयन युग, सिर सैथौं' फाड़ेइ । 
बॉ*रिपट्टी" कंचुकिय पुनि, उरमंडल ताड़ेइ ॥१३॥ 
* क्षण-युगल जयु लहलहंत जनु मदन हिंडोला, ६ 
चंचल चपल तरंग चंग जसु नयन-कचोला"। 
सोह जासु कपोल-पालि जनु गरल मसूरा, 
कोमल विमल सुकंदू जासु बाजे हाँख-तूरा ॥१४॥ 
जवणिम रसभर कूपडीय॑* जसु नामिय राजे, 
मदनराय कर विजय खंभ जसु ऊरू सोहै। 





"बटन 'छन्‍्द विज्वेष 'साँग “लिलारी "कटोरा 'फूला 'कुई 


च्र६ हिल्दी काव्य-चारा [ बारहवी' सदी 
जसु नह-पललव कामदेव-अंकुसु जिम राजइ। 
रिमिक्रिमि रिमकरिमि पायकमलि घाघरिय सुवाजइ॥ १५॥ 
नवजोवन विलसंत देह नवनेह गहिल्‍ली। 
परिमल लहरिहि मदमयंत रइ-केलि पहिलली । 
अरहरबिब परवाल खण्ड वर-चंपाव्नी। 
जयन सलूणिय हावभाव बहुगुण संपुन्नी ॥१६॥ 
इय सिणगार करेवि वर, जब आवी मुणिपासि । 
जो एवा कउतिगि मिलिय, सुर-किनर झ्राकांसि ॥१७॥ 
--चहीं पृ० ३३-४० 
(२) द्वाव-भाव 
नयणकडक्खिय आ्राहणएऐँ वॉकड जोवन्ती । 
हावभाव सिणगार भंगि नवनविय करंती। 
तहबि न. भीजइ मुणि-पवरो तडवेस बॉलावइ। 
“तवणु तुल्लु तुह देह नाह ! महतणु संतावइ ॥१०॥ 
बारह वरिसहे तणउ नेह किणि कारणि छाडिउ । 
एवडु.निदुरपणउ कइ मूसिउ तुम्ही मंडिउ। 
थूलिभद्द पभणेइ वेस ! भ्रह लेदु न कीजइ । 
लोहिहि घडियउ हियउ मज्क तुह बयणि न थीजइ ॥१६॥ 


मह विलवंतिय उबरि नाह भ्रणुराग धरीजइ। 
रिसु पावसु-कालु सयलु मूसिउ माणीजइ।॥ 


मुणि-वह् जंपइ वेस ! सिद्धि रमणी परिणेवा । 
मणु लौणड संजम सिरी सूं भोग रमेवा ॥२०॥ 
--बहीं' 


+ पृष्ठ ४० 


हाव-भाव ] $ २७. जिनपन्म सूरि डर७ 


जसु नख-पल्लव कामदेव-मंकुश जिमि राजे, 
रिसमक्रिम रिमकरिम पादकमल घाघरिय सुबाजे ॥१५॥ 
नवयौवन विलसंत देह नवनेह-गहिल्‍ली,' 
परिमल लहरेहिं मदमदंत रतिकेलि पहिल्ली ॥ 
अधरबिंव परनवाल-खंड वर-चंपा-वर्णी, 
नयन सलोनिय हावभाव बहुगुण-संपुर्णी ॥१६॥ 
इमि झ्ंगार करीय वर, जब आई मुनि पास 
जोयेबा कौतुक मिलेंड, चुर-किन्नर प्राकास ॥१जा॥ 
--हीं पृ० ३६-४० 
(२) दह्वाव-भाव 
नयन-कटाक्षहँ आहनई वांको जोयंती, 
हाव-भाव श्ृंगार-भंगि नव-नविय करंती । 
तब न बीं'बै मुनि-प्रवरो तब वेश बो लावें, 
“तपन तुल्य तुब देह नाथ ! मम तनु संतापै ॥१८॥ 
बारह वर्षहें केर नेह केंहि कारण छड्डिउ, 
एवड' निदुरपनइ का मोसे तुम मंडिउव” 
“बेश ! इह खेद न कीजै, 
लोहेंहि गढियउ हृदय मोर, तुव बचन न विधे ॥१६॥” 
“क्षम विलपंतिय उपर नाथ ! अ्रनुराग धरीजै, 
ऐसो पावस-काल सकल मोसो मानीजे।” 
“बेश ! सिद्धि-रमणी परिणेबा । 


मन लीनउ संयम श्री सो भोग रमेवा ॥र०णा” 
--थूलिभह-्फाग पृ० ४० 


चूलिभद प्र-मनेह 


मुनिपति जल्पै 


"ग्रहण किये. "इतना. 'शुरूकिया. 'बेश्या 


डर८ हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवीं सदी 


$ ३८१ विनयचंद्र सूरि 
काल--१२०० ई० (?)। देश--गुजरात॥ कुल--. . .जैन साधु । 


विरहचर्णन 
(बारहसासा) 
नेमि कुमरु सुमरवि गिरनारि। सिद्धी राजल क्न-कुमारि। 
शआवणि सरवणि कंडुय भेहु | गज्जद विरहिनि भिज्हइ देह । 
विज्जु भवक्‍्कइ रक्खसि जेव । नेमिहि विणु सहि सहियइ केम ॥२॥ 
सली भणइ सामिणि मन भूरि। दुज्जण-तणा म वंछिति पूरि। 
गयउ नेमि तउ विणठउ काइ। अछई अनेरा वरह सयाइ ॥ह॥ 
बोलइ राजल तउ इहु वयणु । नत्थी नेमी सम वर-रयणु । 
धरइ तेजु गहगण सबिताव। गयणु न उम्पई दिणयर जाव ॥ड॥ 
भाद्रवि भरिया सर पिक्लेबि | सकरुण रोञ्नइ राजलदेवि। 
हा एकलडी मइ निरधार | किम ऊवेषिसि करुणासार ॥५॥ 
भणइ सली राजल मन रोइ। नीदृर नेमि न प्रष्पणु होइ। 
सिंचिय तर्वर पारि पलवंति। गिरिवर पुणि कड-डेरा हुंति ॥६॥ 
साँचउ सख्लि वरि गिरि भिज्जंति। किमइ न भिज्जइ सामलकंति । 
रण वरिसंत्‌इ सर फूट्टन्ति। सायर पुण धण भोह डुलिति ॥१७॥ 
आसोमासह अंसु-पवाह ! राजल मिल्ह्‌इ विणु नमि नाह। 
दहुइ चंद चंदण हिम सीउ। विणु भत्तारह सउ विवरीउ ॥छ॥ 
--चतुष्पादिका' 
सल्षि नवि खीना तेमि हिरेसि। मत भ्रापणपठ तउ खय नेसि। 
जिणि दिक्लाड़िउ पहिलंउ छोड । न गणिउ भ्रट्ट भवंतर-नेहु ॥&॥। 
नेमि दयालू सलि निरदोसु | कीजइ उम्रसिण पर रोसु | 
प्रयुय भराविड मूकउ बाड़ । मुझ प्रिय सरिसउ कियउ विहाडु ॥१०॥ 





* आचीन-पुर्जर-काबव्य-संग्रह 


विरह-वर्णन ] 6 ३८. विनयचद्र सूरि र& 


$ ३८४ विनयचंद्र सूरि 
कृति--नेमिनाय-चतुष्पादिका' 
विरह-बणन 
(बारहमासा) 
नेमि कुमर सुमिरिय गिरनार। सिद्धी राजल कन्य-कुमारि। 
श्रावण श्रवणे कडभा मेह। गरजे विरहिन छीजे देह । 
विज्जु भमक्के राक्षसि जेम । नेमि बिना सख्ति ! सहिय॑ केम ॥२॥ 
सल्ली भनै “स्वामिनि ! मन भूर। दु्जन करे न वाछित पूर। 
गयेंड नेमि तब विवश काइ। श्राधै अन्यहूँ बरहें शताईं ॥३॥” 
बोले राजल “तव एँह वयन। नाही नेमि सम बर-रत्न। 
बर तेज ग्रहण सव ताउ। गगन न ऊगे विनकर जाउ ॥ड॥” 
भादों भरिया सर वेखेइ। सकरुण रोबे राजल-देइ। 
“हा एकलड़ी में निराधार। का उद्धेजिस करुणासार ॥५॥ 
भने सखी राजल मन रोइ। “नींठुर नेमि न आपन होइ। 
सिंचिय तद्वर परि प्लवंति। गिरिवर पूनि करडेरा होंति ॥६॥ 
साँचउ सख्त ! वारि गिरि भिद्यंति। काह न भिचचै स्यामल कांति । 
घन वर्षन्ते सर फू्टति। सागर पुनि घन-ओष इलंति ॥छा” 
आदिवन मासहें आँसु-प्रवाह। राजल मेले विन नेमि नाह। 
दहै चंद चंदन हिम शीत । विनु भर्त्तारहँ सेंगड विपरीत ॥5॥ 
--चतुष्पादिका 
“सल्लि ! ना क्षीणा नेमि हृदेश। मन आपनयौ तऊ क्षय लेस। 
जिन देलाड़ेड पहिलउ छेह'। न गर्णेठ प्राठ भवांतर-नैह ॥६॥ 
नेमि दयालू सख्त ! निदोंष । कीजे उम्रसेन पर रोष । 
पश्यू भरायेंड मूकेड बाड । मम प्रिय सरिसड कियउ विगाड ॥१०॥ 


/ * «प्राचीन-पुजर-काब्य-संग्रह', 3.0.3.ए०[दा (बड़ोदा)792० 
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कत्तिग क्षित्तिग उस्गइ संझ । रजमति भिज्मिउ हुई अ्रतिकक । 

राति दिवसु आछुइ विलपंत । बलिवलि दय करि दयकरि कंत ॥११॥ 
वेमितणी सल्लि मूकि न झास । कायद थस्गठ सो घरवास। 

इमइ ईसि सनेहल नारि। जाइ कोइ छांडवि गिरिनारि॥ह8र॥ 
कायर किमि सल्ति नेमि जिणिंदु । जिमि रिणि जित्तउ लक्खु नर्रिदु। 

फुरइ सासु जा अ्रग्गलि नास। ताव न भिल्लउ नेमिहि आस ॥१ शा 
सगसिरि मन्गु पलोभ्इ बाल । इणयरि पभणइ नयण विसाल। 

जो मइ मेलइ नेमि कुमार। तसुणी बेल वहउ सवि वार ॥१आ॥॥ 
एहू कयाग्रह तड सलि मिल्हि। करसु काइ तिणि नेमिहि हिल्लि । 

मंडि चडाविउ जो किर मालि। हे हे कु करइ रोहणि कालि ॥१४॥ 
अठभव सेविड सखि मइ नेमि । तासु समाहउ किम न करेमि । 

अवगन्लेसर जइ॒मइ सामि। लग्गी आछिसु तोइ तसु तामि ॥१४॥ 
पोसि रोस सवि छोडिबि नाह। रालि राखि भइ मयणह पाह। 

प्रडइ सीउ नवि रयणि विहाइ। लहिय छिट् सवि दुक्ख अ्माइ ॥१७॥ 
नेमि नेमि तू करती मुद्धि। जुब्वणु जाइ न जाणिसि सुद्धि। 

पुरिस-रयण भरिय संसार। परणु अनेरठ कुद भत्तारु॥१८॥ 
भोली तठ सल्ि खरी गमारि। वारि अछंतइ नेमि कुमारि। 

अन्न पुरिसु कुइ अप्पणु नडइ। गइवरु लहिउ कु रासभि चड॒इ ॥१६॥ 
माहमासि माचइ हिम रासि । देवि भणइ भइ प्रिय लड़ पासि । 

तइ विणु सामिय दहइ तुसार। नवनव मारिहि मारइ मारु॥रणा 
इहु सखि रोइसि सहू अरक्षि। हत्यि कि जामइ धरणउ कन्नि। 

तड न पती जिसि माहरि माइ। सिद्धि रमणि रत्तउ नमि जाइ॥२१॥ 
कंति वसंतइ हियडामाहि । वाति पहीजर् किमहि लसाईं। 

सिद्धि जाइ तउ काइ त बीह। सरसी जाउत उगसेण-धीय ॥२२॥ 
फायुण वागुणि पतन्न पढंति । राजल दुक्लि कि तर रोयंति । 

गब्भि गलिवि हउ काइ न मूय'। भणइ विहंगल धारणि थूय ॥२३॥ 
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कातिक ज्षित्तिग ऊगै साँक। रजमति छीजेउ होइ भ्रति राँफ। 

राति-दिवस झाछै विलपंत । “वलि बलि दयाँ करु दयाँ करु कंत” ॥ १ १॥ 
नेमि केर सखि मुंचठ झाश । कायर भागे सो घर-वास । 

एँहु ऐसीह सनेहल नारि। जाइ कोइ छाडिय गिरिनार” ॥१२॥ 
“कायर का सख्त ! नेमि जिनेंद्र । जिन रणे” जीतेंउ लाख नरेन्द्र । 

फुरै इवास जौ आगल नास | तौ लो" न छोड़उँ नेमिहि झआाश ॥१३॥/' 
सगसिर मार्ग प्रलोके बाल। ऐसो" प्रभने नयन-विशाल | 

“जो मोहि मिलवै नेमिकुमार । तसु उपकार बहुड सब वार” ॥ १४॥ 
“हहु कुआग्रह तव सस्ि ! मेलु'। करसि काह तिन नेमिहि हिल्त। 
चढ़ायेंउ जो पुनि माल। हे हे को कर टोझ्नन-काल” ॥१५॥ 
सखि ! मै ने्मि। तसु ऊमाइ' किमि न करेमि । 

अबश्ञ छिजीहँ जो मोंहिं स्वामि | लागी रहों” तऊ तसु नाम” ॥१६॥ 
“बूत्न रोष सब छाड़ह नाह। राखु राखु मोहिं पद-नह-पाँह । 

पड़े शीत ना रजनि विहाइ। लहिय छिद्र सब दुःख अमाइ” ॥१छ७ी।॥ 
“नेमि नेमि तू करती मुस्घें'। योवन जाइ न जानसि शुद्ध । 

पुरुष-रतन भरियठ संसार। परनह अन्य कोई भर्तार”॥१८॥ 
“भोली तैं” सखि ! खरी गँवारि। वर अच्छंते नेमिकुमार। 

अन्य पुरुष कोड आपन नहई । गज-बर लहे को” रासभ चढ़ई” ॥१६॥ 
माघ मास मारते हिम-राशि। देवि भने “भोंहि प्रिय लें पास । 

तब विनु स्वामिय ! दहै तुषार। नवनव मारहि मारै मार” ॥रणा 
“एँहू सखि रोवसि जिमि आरण्यें"। हाथ कि जोये धरियां" कर्णी। 

तौ न पतीजसि हम्मर माइ। सिद्धि-रमणि-रातो नेंमि जाइ” ॥२१॥ 
कंत वसंत हियरा-माँहि। बात पहीजों किमिहे लसाइ। 

सिद्धि जाइ तोहि काई भीय । ओहि संग जाऊ उगसे न-धीय” ॥२२॥ 
कायुन पवना पर्ण पडंति | राजल दुःल कि तरू रोवंति। 

“गर्भ गलिय हो काह न मूय ।” भने विहब्बल घारणि-धूयो ॥२३॥ 
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अजिउ भगिड करि सख् विम्भासि | अछुइ भला वर नेमिहि पास। 
अनुसख्वि मोदक जउ नवि हुंति । छुहिय सुहाली किन रुच्चंति ॥२४॥ 
मणह पासि जइ वहिलउ होइ | नेमिहि पासि ततलठ ना कोइ। 
जइ सख्ि वरउें त सामल-घीरु । धण विणु पियइ कि चातक नीर ॥२४॥ 
चैत्र मासि वणसइ पंगुरइ। वणि वणि कोयल टहका' करइ। 
पंचवाणि करि घनुष घरेबि। वेकइ माँडी राजल देवि॥रझ्षा 
जुड़ सल्लि ! मातउ मासु वसंतु | इणि खिल्लिज्जईं जइ हुई कंतु। 
'रमियइ नवनव करि सिणगारु। लिज्जइ जीविय जुब्वण-सारु ॥२७॥ 
सुणि सख्ि मानिउ मुभ्दु परिणयणु । नवि ऊपरि थिउ बंधव-वयणु । 
जई पड़वन्नइ चुक्कइ नेमि। जीविय जुब्वणु जलणि जलेमि ॥२५॥ 
बइसाहह विहसिय वणराइ। मयणमित्त मलयानिलु वाइ। 
फृट्टिरि हियडा माक्रि वसंतु। विलपइ राजल पिक्खउ कंतु ॥रह॥ 
संखी दुक्ख वीसरिवा भणइ। “संभलि भमरठ किम रुणभुणइ। 
दीस पंचथिरु जोव्वणु होइ। खाउ पियड विलसउ सहु कोइ ॥३ेणा 
र्मणि पसंसिय राजल-कन्न | जीह कंतु वसि ते पर बन्न। 
जसु पठ न करइ किमड मुहाडि | सा हे इकक ज मुंडनि लाडि ॥३ १॥ 
जजिट्ट विरह॒ जिमि तप्पड सूढ। छण वियोगि सुसियं नई पूर। 
पिक्खिउ फूल्लिउ चंपई विल्लि। राजल मूछी नेह गहिल्लि ॥३२॥ 
मूछी राणी हा सल्ि धाउं। पडियउ खंडइ जेबड्‌ घाउ। 
हरि मूछा चंदण पवणेहि। सखि आसासइ प्रिय-वयणेहि ॥३३॥ 
भणइ देवि विरती संसार। पडिखि पडिखि मइ जाउब सार। 
नियपडिबच्ंउ प्रभु संभारि। भइ लइ सरिसी गढि गिरिनारि ॥३४॥ 
श्रासाबह दिद हियेंड करेवि । गज्जु विज्जु सवि भ्रवन्लेवि । 
भणदइ वयणु उगसेणह जाय। करिसि धम्मु सेविसु प्रिय पाय ॥३५॥ 
मिलिउ सखी राजल प्रभणंति। चिणय जेम नमिरिय खण्णंति। 
अउगी अच्छि सखि ! भललि मन श्राल । तपु दोहिल्लल तडे सुकुमार ॥३६॥ 
--जैमिनाथ-चतुष्पदिका' 
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अजउ भरने“ कर सखी विमधि | झछे भलो वर नेमिह-पास । 
“ुनि सखि। मोदक यदि ना होंति। छुविते सो हारी किन रुच्चंति ॥२४॥ 
“भनह पास यदि जल्दी होइ। नेमिहिं पास तेंतनड ना कोइ। 
यदि सख्ि ! वरौं त स्यामल-धीर । घन विनु पिये कि चातक नीर” ॥२५॥ 
चैन्न मास वनसपती श्रेंक्रै। वनन्‍्वन कोयल टहका करै। 
पंचन्वान केर धनुष धरेवि। वेथे .लक्षिय राजल-देवि ॥र२६॥ 
“जो सलख्ि ! मारतेंड मास वसंत । इमि खेलीजे यदि होंँइ कंत। 
रमिये नव नव कर श्ंगार। लीजे जीवित यौवन-सार”॥रअआा 
“झुनु सखि ! मार्नेंह्र मम परिणयन। ना ऊपर ठिय वाधव-बयन। 
यदि भ्रतिपन्ना चूके नेमि। जीवित यौवन ज्वलनें” जुलेमि ॥र८॥ 
बैज्ञालह विंहसिय वनराजि। मदनमित्र मलयानिल वाइ। 
फुट्टिय हियरा माँक वसंत | विलपे राजल पेखिय कंत ॥र€॥ 
सखी दुः्ल बीसरिबा भनई। “सुनु सुनु अमरउ का रुनभुनई। 
“दिवस पंच थिर यौवन होइ। खाहु पियहु विलसहु सब कोइ” ॥३०॥ 
रमण प्रशंसिय राजल-कन्य | “जाहि कंत वहों ते पर धन्य। 
जसु पिय न करै किछुउ पुछवारी । सो हो” एकइ फूट-लिलारी” ॥३१॥ 
जेठ विरह तप्पै जिमि सूर। घन-वियोगे” सुखियो नदि-्पूर। 
पेखेंड फुल्लिय चंपक-बेल्लि । राजल मूर्छी नेह-गहिल्लि ॥३२॥ 
“भूर्छी रानी हा ससख्ि ! धाव! पडियउ खंडह जेवड़ घाव।” 
हरि मूर्छा चंदन. पवनेहिं। सखि आराव्वासे प्रिय-वचनेंहिं॥३३॥ 
भने “देवि ! विरती-संसार। परिख परिख में जानेंड सार। 
लिज प्रपन्नउ' प्रभु सम्हारि'। मोँहि लइ साथे गढ गिरनार ॥३४॥ 
आषाढुह दृढ़ हियईं करेबि। गर्ज विज्जु सब झवगण नेवि। 
भने वचन उगसेनहें जाय। करिसि धर्म सेविसि प्रिय-पाय ॥३४॥ 
“मिलिउ सखी !” राजल प्रभनंति | चना जेम न मिरिच खाद्यंति । 
एकली भ्रच्छ' सखि ! भोख मन आल । तप-दोहिल्लउ' तू सुकुमार ॥३४॥ 
--नेमिन्चौपाई (पृ० ६-१०) 
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$ ३६. चन्दबरदाई 
चंदबरदाई। काल--१२०० ई०। देश--लाहौर-दिल्ली । कुल--भाट । 
हति--सुणिवीराजनरासो' 
१-हिमालय-वर्णन 
सकल भूमि कौ भेद राज जाने ए भग्नै। 
अति सु-विकट बन-जूह चढ़े संग्राम न होई ॥ 
अद्व-पाय गज-पाय चढन किहि ठौर न कोई। 
वनविकट जूह परवत गुहा वरबेहर बंकम विषम ॥ 
दार भयानक प्रति सरल बर प्रस्तर जल नहि सुपम । 
भरे भरनि भोरसु आषात सोरं जिने सद या रद ता पं मोर 
ह॒यं तज्जि राज॑ चलै ह॒त्य डोरं इथं इक्क पच्छौ विय॑ जंन जोरं । 
बजे सदन परच्छंद उद्ध सुने कंन सोरं सुधीरज्ज छुटे 


इक॑ होइ राज पर्थे सन्त रूंचे दिये हत्य तारी तिन॑ को न बूधै । 


२-सामन्त-समाज 
(१ ) राजा बोसलदेवकी प्रशंसा 


धर्माचिराज रति जोग भोग पट पुंट णित्ति पस्गह सु-भोग 
जग दुष्प बीर बीसल नरिंद महापाप रत द्रव्यान अ्रंध 


*अर्तमान रूप १६वीं सदीसे पहिलेका नहीं है। 
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करत भ्रक्रित काम क्रितह सु कीन जिन असुर घोर षनि द्रव्य लीन 
संसार थागि पुनि द्रव्य काज उपजाई मति भ्रजमेर राज 

कोडी सु मोल गज कियौ एक लीयो न किनह किरि सहर नेक 
कामंध अंध सुज्कूयो न काल हक अहक जोरि गिरि इक्क भाल 

चलल्यौ न राज नीतिह प्रमान झानीत बंधि नूप थान थान 
सुज्मयौ न प्रम्म चलल्यौ प्रमान मुकजो निगम्म करि भ्रगम-मात 

अ्रब लोह छोह छांडिय सु-कित्ति मुक्‍्कयो श्रंम झाभ्ंम जिति 
दरबार भश्रतिथि दीसे न कोइ अप्प-सुह कित्ति संभरे लोइ 

चौसठि बरस बर राज कीन पायौ न पुण वर सुथष हीन 
--ृथ्वी ०रासो--पू० ७८-७६ 

आनन्द अरग पर इन्द्र सम ध्र॑म्म नंद' जस उब्बरे॥ 

अजमेर नयर भरिजेर कारि विमल राज बीसल करे ॥ 


बर पहन भ्रट्नन भ्रमित समित वेद फूनि राज। 
समय पंत बीसल सिरह धर्योँ छत्त सम साज॥ 
आयु राब्-यू० ९१ 


(२) शंगार-रस 
रतिराज रु जोवन राजत जोर, चेप्यो सिसिरं उर सैसब-कोर । 
उती मधि महुख्ति सघू घुनि होइ, तिन उपसा बरनी कवि कोइ । 
सुनी बर आगम जुब्वन बैन, नव्यों कबहू न सुउदिय मैन । 
कबहूँ दुरि ऋंन न॑ पुच्छुत नैन, कहो किन अब्ब दुरी दुरि वैन | 


४३६ हिल्दी काव्य-घारा [ बारहवीं” सदी 
ससि रोरन सैसव दुंदुभि बत्जि, उथै रतिराज सजोबन सज्जि । 
कही बर श्रोन सुरंगिय रज्जि, भये तर दोड बनंबन भज्जि। 


इय मीन नलीन भये रत रज्जि, 
भय विज्रम भाई परी नहिं नंजि। 
शुनि प्रथम बालिय रूप, बरवाल लच्छिन रूप । 
अहिसंधि सैसवन्याल, भ्जु भ्ररक राका हाल) 
सैसव सुसूर समान, वयचंद चढ़न प्रमान। 
सैसव्य जोबन एल, ज्यों" पंथ पंथी मेल। 





परि भोंह भवर प्रमान, वै बुद्धि श्रच्छरि भरत । 
दिग स्थाम सेत सुभाग, साववक मृग छुटि वाग । 





बिय दुगन ओोपम कोउ, सिसअंग पंजन 
/सिक राज, मनि जोति दीपक लाज | 





बरबरन 





गतिस्िषों पतंग नसाब, ओोप॑म दे कवि झाव। 
नासिक्क दीपन साल, भौंप दत षंजन-बाल। 
बिय “वरल जोवन सेव, ज्यों दंपती हथलेव। 
वैसंधि संधिय चिंद, 





मत्त जुरहि गुविद। 
बुछ्ल रोमराज विसाल, मनो अ्रग्गि उग्गिय बाल । 

कुच तुच्च तुछ समूर, मनो कामफल-अंकूर | 
वयरूप ओपम एह, जा जनक नृष कर हेहा 

बर छिल्न कक तेह, मनों” काम द्रप्पन देह। 
थै संधि कविबर बंध, ज्यों वृद्ध वाल विवंध । 

वै संधि संधि 'प्रामन, ज्यों सूर ग्रहन प्रमान। 
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बै राह ससि गिलि सूर, नव ग्रह (प्र)मत्त कहूर । 
वरबाल वे संधि एह, सिक्कार काम करेह। 
लसकरे लसलसि छंडि, चितरंक दीन समंडि॥ 
करूयो सुह्लांत कामिनी, दिपंत मेघ दाभिनी। 
पिगार षोडस करें, सुहस्त दर्षन घरे। 
वसन्न वासि वासनं, तिलवक, भाल भासनं। 
डुनैन झैन अंजए, चल॑ चलंत षंजए। 
सुहंत श्ोन कुंडलं, ससी रवी कि मंडलं। 
सुमुत्ति नास सोभई, दसंन दुत्ति लोभई। 
अनेक जाति जालितं, घरंत पुफ्फ मालितं। 
ऑकार हार नोपुरं, घमंकि घुंघरं घुरं। 
विलेपि लेपचंदनं, कसी सु कंचुकी घने। 
चुछुद्र घंटि घंटिका, तमोल झाय पंटिका । 
कनकक नग्ग कंकर्त, जरे जराइ अंकन। 
बिसाल बानि चातुरी, दिषंन रंभ आतुरी। 
४ अनेक दुत्ति अंगकी, कहंत जीभ भंगकी। 
निसि थट्टिय-फट्टिय तिमिर, दिसि रत्ती घवलाइ। 
सैसव में” जुब्बत कछ, तुच्छ तुच्छ दरसाइ।॥ 
दक्षिन वृत्त सुनाभि, तुंग नासा गजगमनी। 
सासनि गंध रुप जु चार, कुटिल केस रतिरमनी । 
बरजंघन मुदुपथु सुरंग, कुरंग लज्जे छविहीनं। 


हि हिन्दी काव्य-घारा [ बारहवीं सदी 
(३) बुदद 
(क) बीर-रस 
हत्व कृत्य सुज्कै न, मेष डंभरि मंडि रज्जी। 
निसि निसीथ अंतरो, भान उत्तरि सथ सज्जी ॥ 
विज्ज बीर भलकंत, पवन पच्छिम दिसि बज्जै। 
मोर सोर पप्पीह, अवनि सक्रित घन गज्जे॥ 


बंटी जु सिलह निसि सत्तमिलि, सविय पंग दरवार दिसि । 
ज्ामंडराय दाहर नै, लरन लोह कड्ढे तिरसि ॥ 





पच्छै! भा” संग्राम, श्रम अ्पछर विच्यारिय । 
पुद्चै रंभ भेनिका, अ्रज्ज चित्त किमि भारिय ॥ 


तब उत्तर दिय फेरि, श्रज्ज पहुनाई ब्राइय। 
रृ्य वैठिश्रौं थान, सोफ तह कंज न पाइय ॥ 


भर सुभर परे भारत्थभिरि, ठाम ठाम चुप जीत संचि । 
उथकीय पंथ हल्‍्लै चल्यो, सुधिर सभो देखिय नभ ॥ 


(ल) रण-्यात्रा पु 


ढलकंत ढाल तरवर प्रमान, हलके हलंत गज नग-समान। 
अपसकून सकुन चितहि न चित्त, त्रिमान वन्त गुन घरत तत्त । 





कदवति सलिल जहाँ सलिलपंक, चितचित्त डवंक जे करे कंक 
चल्से नरिंद भरि पुब्द गाव, भुभिया ससंक सब लगत पाव । 
गढ़ घेरि पंग किम्र अ्रप्रमान, मानों' कि भेरि पारस्स भान । 
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पंगह खुबीर गढ़ करि गिरद, जनू स्वेरि परस चंदा सरह । 
गोरी नरिंद हय-गय-सुभर, सजि आयौ उप्पर सुभय । 

चैत मास रवि तीज, सेत पष्यह कल चंदह। 
भयौ सुदिन मध्यान, चढधों प्रथिराज नरिंदह ॥ 

कटक सबर हिल्लोर, भार सेसह करि भग्गिय। 
चढि सामंत सक्ज़, नह सुर अ्रंमर जर्गिय॥ 
गज रोर सोर 
पणणीह चीह सह नाइ सुर, नदि घष्चर मैलान दिय॥ 





घटा, सिलह बीज सिल कावलिय । 


(ग) युद्ध-वर्णन 
पंग जंग॑ पुल । कूह मच्ची हुलं॥ सार तुट्टे पलं। पग्ग मच्चे पलं॥ 
हाल हालाहलं । सोव्व वित्थो तल॑ ॥ गिद्ध कोलाहल॑ । अंत दंती रुल॑ ॥ 
उद्ध पीयं छल॑ । चर्म अस्ति तल॑ ॥ .बीर निद्धी चल॑। सिद्ध ठट्टे रुलं॥ 
संभु माल॑ गलं । ब्रम्ह चिता चल॑ ॥ भूत वित्ता तल॑। पत्थ पारथ्यलं ॥ 
देव देवानलं । फट्टि फारक्कलं ॥ घाय बज्जे घल॑.। सूर घुम्मै रुले ॥ 
तार चौसट्टिलं । बाइ भूत॑ तल॑॥ रीति पच्छी पिन । तार आयासन ॥ 
सूर उम्बो नन॑ । कोट चडूढे फन ॥ 
जहाँ उत्तरघो साहि चिन्हाव मीरं । तहाँ नेज गडचो ढढुक्के पुँडीरं ॥ 
करी भ्रान साहाब साबंधि गोरी । धकी धींग थिंगं धकावै सजोरी ॥ 
दोऊ दीन दीन कढ़ी बंकि भ्रस्सि । किया मेघमें वीजु कोटि निकस्सि ॥ 
किए सिग्ूघरं कोरता सेल॑ अग्गी । किधौं” बदरं कोर नार्गि न नग्गी ॥ 
हबक्के जु मेछ॑ श्रमंतं ज छुट्ट । मनो घेरनी घुंम्मि पारेव तुद्टै ॥ 
डर फृट्टि बरछी वरं छब्बि नासी । मनो जालमें मीन भ्रद्धी निकासी ॥ 





४ हू 
डड० हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवीं सदी 
लटक्के जुरं न॑ उड़े हंस हल्लै। रसं भीजि सूरं चवग्गान फिल्ले॥ 
लगे सीस नजा भ्रमें भेजि तथ्यें। भषे बाइसं भात दीपत्ति सब्यें॥ 
करे मार मार महावीर धीरं। भएं मेघधारा वरष्षंत तीरं॥ 
परे पंच पुंडीर सा चंद कढ़यो । तबे साहि गोरी स चन्हाव चढचौ ॥ 
धर धरकि धाहर करवि काइर रसमिसू रस कूरयं॥ 
गजघंट घनकिय, रुद्र भनकिय,, पनकि संकर उदयो। 
रननंकि भेरिय कन्ह हेरिय, दंति दान धनंदयों ॥ 
वर बंबरं चोरं माही ति साई। हले छत्र पोत॑ बले यार घाई॥ 
बुले सूर दृक्के दहकके पचार। घले वध्य दोऊ धरं जा अपार ॥ 
उतंमंग तु, परै श्रोत घारी । मनो दण्ड सुक्की श्रगीवाइ वारी ॥ 
नचे कंधवंध दके सीस भारी । तहाँ जोग-माया जकी सो बिचारी ॥ 
सोलंकी माधव नरिंद, पान पिलजी मुख लग्गा। 
सवर बीररस वीर, बीर वीरा रस पग्गा॥ 
डुधन बुद्व जुध तेग, दुहें हत्थन उत्भारिय। 
तेग तुट्टि चालुक्‍्क, वध्य परिकडढि कटारिय ॥ 
लड बग्ग कैमास वीर अमान । ध्मके घरा गोम गण्णे गुमानं ॥ 
उतें उप्परी बाग तत्तार षान॑ । मिले हिंढु मीरं दोऊ दीन मान॑ ॥ 
बजे राज प्लिपू सु मारूम वज्जै । गजे सूर सूर॑ असूरं सुमज्जै ॥ 
चढे व्योम विम्मान देष॑त देवं । बढ़े स्वामि-कज्जै सुसज्जै उमेवं ॥॥ 
छुटे नाल गोला हवाई उल्ंगं । नछ्त्न॑ मनों जानि तुट्टे निहंगं ॥ 
करष्पे चले बात वान॑ कमाने । भई अंघ-धुंधं न सुज्कै सु भान॑ ॥ 
मिले सेल' भेल॑ समेल॑ भ्रपारं। सनाहं फटे हीय होवंत पार ॥ 
मद मत्त दंत उषारै मसंदं । मनो मिल्लिया पव्व उष्पालि कद । 
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मच हुक हूक॑ वहै सार-धारं। चमककें चमक्कें करारं करारं॥ 

अभव्क भभकक्‍क वहे रत्तथारं। सतक्के सनकके वहै वान-भारं ॥ 
हवक्के हवक्के वहै सेल भेल । कुकके कूक फूटी युरत्तांन ढाल॑ ॥ 
बकी जोगमाया सुरं अप्पथानं | बहै चहु-प्ट उचट्टं उलहूं ॥ 

कुलद्ठा धरे भष्प-्रप्पं उहट्ठ | दडक्क॑ बजे सेन सेना सुषट्ट ॥ 


(घ) युद्धमें छल 
छल तकयौ श्रीरांम, सेत साइर तव बंध्यौ। 
छल तकयौ सुग्रीव, वालिजिउ ताउंह संध्यो ॥ 
छुल तक्‍्यो लखिमना, सूरमंडल भलि वेध्यौ। 
छल तक्‍यो नरसिंध, म्रग्गकस नष उर छेद्यौ ॥ 
छलबल करंत दूषन न कोइ, किस्न कलह कंसह करिय । 
सोमेस राज तकि अप्प बिधि, रत्तिवाह छलमन घरिय ॥ 


३-कबिका संदेश 
(भाग्यवाद ) 


नर करनी कछु भर, करे करता कछ औरे। 
अनचितन करे ईस, जीय सुनर और दौरे ॥ 
रे रचन नर कोरि, जोरि जम पाइ वस्त सह । 
छिनक मध्य हरि हरै, केलि किरतव्य क्रम्मइह ॥ 
प्रथिराज गमन देवास दिसि, ब्याह विनोद सुमंडिजिय । 
श्रनचिति जर्गि गज्जन बलिय, ग्रानि उतंग सु कंक किय ॥ 
जु कछू लिप्यो लिलाट, सुष्य अरु दुःघ समंतह। 
अन विद्या सुन्दरी, अंग भाधार अ्रनंतह ॥ 
कलप कोटि टरि जाहिं, मिट न न घटै प्रमानह। 
जतन जोर जो करै, रंच न न मिटे विनानह ॥ 


डर हिन्दी काव्य-घारा [ तेरहवी सदी 
तेरहवीं सदी 
$8४० लक्खण 

काल--१२५७ ई० । देश--रायवहिय (रायभा, आगरा) कुले--बैश्य, 


१-आत्मन्परिचय 
(१) काव्य-महिमा 
त॑ सुणेवि भणिज साहुल-सुएण | जिण-चरणच्वण-पसरिय-भुएण ॥ 
भो 'लंब-कंचु कुल-कमल-सूर | कुलमाणव - चित्तासा पऊर॥ 
घत्ता । तुहँ कइ-्यण-मण-रंजणु पाब-विहंजणु गुणु-गण-मणि-रयणायरऊ। 
उच्छट्टि.भ्रव्टिड सुणयों मद्ठिउ (? )णिहिल-कला-मलणायरक ॥ 
हुहँ धष्णु जासु एरिसिउ चित्तु, तिपयत्व रसुज्जलु मइ पवित्तु। 
सबणासण तंबेरम तुरंग, धयछत्त चमर बालावरंग॥ 
बण-कण-कंचण घण-दविण-कोस, जंपाण जाण भूसण सँतोस। 
घरपुर णयरायर देस-गाम, पट्टोलंबर पट्टण समाण॥ 
संसार-सारु पयवत्थु भावु, जंजं दीसइ णाणा सहाउ। 
तंत॑ सुहेण पावियइ सब्बु, लहियइ ण कव्बु माणिक्कु भव्यु ॥ 
(२) आत्म-परिचय 
” सुकइ पसण्ण चित्तु, णिसि सेज्जावलें” कायइ सइत्तु ॥ 
महुबोह-रयणु घडगरुय सरिसु, बुहयण-भव्वयणहं जणिय हरिसु ॥ 
करकंठकण्ण पहिरण भसककु, णरहरमई तेण सजोह थक्कु । 
भइ सुकइत्तणु विज्जा विलासु, बुहयण-मुह-मंडणु साहिलासु ॥ 
आणंद लयाहरु प्रमिय रोइ, णवि याणइ सूण-इण इत्थ कोवि । 








एक्कहि दिशें' 


"बड़े बालवाला 


आत्म-परिचय ] $ ४०. लक्खण अड३ 
तेरहवी सदी 


॥ 
| $ ४०: लक्खण 
| जैन-गृहस्थ | कृति--अणुबयरयण पईब (अनु्रत-रत्लप्रदीष)' 
।]क्‍ १-आत्मपरिचय 
(१) काव्य-महिमा 
सो युनिय भरें साहुल-सुतेहिं। जिन-चारणाचंन-पसरिय-मुजेहिं ॥ 
“हे लंबकंचु-छुल-कमल-सूर । कुल मानव चित्ताशाअपूर॥ 
घत्ता । तुहं कवि-मन-रंजन, पाप-विभंजन, गुण-गण-मणि-रतनाकरऊ। 
उच्छेदि कुवत्तंन-सुनयउ मार्जड, निखिल-कलामल-नागरक॥ 
बुहूँ धन्य जासु ऐसहू चित्त । जिपदार्थ रसोज्ज्वल मति-पवित्र ॥ 
झयनासना स्तंवेरम तुरंग । ध्वज छत्र चमर बालावरंग ॥ 
धन-कण-कंचन-बन द्रविण-कोश । भंपान-यान-मूषण संतोष ॥ 
घर पुर नगरागर देझ्ष ग्राम। पट्टोलअंबर-पहुन समान॥ा 
संसारसार पद-वस्तु' भाव । जो जो दीसे नाना स्वभाव ॥ 
सो सो सुखेहिं पाइये सर्व । लभिये न काव्य-माणिक्य भव्य ॥ 
(२) आत्म-परिचय 
एके दिन सुकवि प्रसन्न चित्त । निशि शब्यातलें' ध्यावै स्वपित्त । 
“भम बोधरतन घर्डा गरुव सरिस । वुधजन भाविकजन' जगिय हरप ॥| 
करकंटकर्ण पहिरन असक्‍्क | नरहरमति तेन सेजोर थक्‍्क'। 
मैं सुकवित्वहें विद्याविलास | बुधजन मुखमंडन सामिलाष ॥ 
प्रानंद लताघर अ्रमृत रोपि | ना जाने सुनते न इहाँ कोइ। 


] 











+ १५१८ (१५७५ संवत्‌) की हस्तलिखित प्रति--अ्रप्रकाशित 
+ रेशमी + पदार्थ + लग + जैन-भक्तः + रहता 


है 23 हिन्दी काव्य-धारा [ तेरहवी” सदी 
(३) कविका दीनता-प्रकाश 


गई अमुण्णते भक्खर विसेसु, न मुणमि पबंधु न छंद-लेसु । 
पड़डिया बंधे युप्पसणउ, भवगमउ अत्यु भव्वयणु तण्णु । 
हीणक्लउ मु्णेवि इयर तत्वु, संभवउ भ्रण्णु वज्जेंवि अणत्थु ॥ 


२-सामन्त-समाज 
(१) राजघानी-वर्णन 


'इह-जउणा-णइ-उत्तर-तडित्य । मह-णयरि रायबट्डिय' पसत्थ । 
धण-कण-कंचण-वण-सरि-समिद्ध | वाणुण्णयकर-जण-रिद्धि-रिद ॥ 
किम्मीर-कम्म णिम्मिय रवष्ण । सट्टल सत्तोरण विविह-वष्ण। 
पंडुर पायारुण्णइ समेय । जहि सहहि णिरंतर सिरिनिकेय ॥ 
चउहट्ट चक्चरू दाम जत्य | मग्गण-गण-कोलाहल समत्य । 
जहिं विवणे विपणे घण कृप्पभंड । जहि कसिश्रहिं णिच्च पिसंडि खंड ॥ 
णिच्चिच्च-पाण-संमान-सोह । जहिं वसहि' महायण सुद्धबोह। 
बबहार चार सिरि सुद्ध लोग । विहरहिं पसण्ण चउवष्ण लोय ॥ 
जहिं कणयचूड मंडण विसेस । सिगार-सारःकय निरवसेस। 
सोहर्ग लग्ग जिणधम्म सील । माणिणि-णिय-पइ-वय-वहण-लील॥ 
जहि पण्ण पऊरिय पषण्ण साल | णायर-णरेहि भूसिय विसाल। 
थिय जिण बिदुज्जल जणियसम्म । कूडग्य धयावलि-रद्ध-बम्म ॥ 
चऊ सालुष्णय-तोरण-सहार । जहिं सहहिं सेव सोहण-विहार । ) 
जहिं दविणंगण वहि पेम छित्त | लावण्ण-पुण्ण-बण लोलचित्त ॥ | 
जहि चरउ चाउ कुसुमाल भेड । दुज्जण सखुद खल पिसुण एड । 
ण वियंभहिं कहिमि न धणविहीण । दविणड्‌ढ णिहिल णर धम्मलीण ॥ 
वेम्माणुरत्त परिगलिय गव्ब । जहिं वसहिं वियक्खण मणुव्सब्व । 
बावार सब्व जहिं सहहिं णिज्व | कणयंबर भूसिय राय-भिच्च ॥ 
“रंगिय 'बरग्ग । जहि रेहहिं सारुण सयल मग्ग। 


+ रायभा गाँव 





तंबोल-रंः 








राजघानी-वर्णन ] ६ ४०. लक्खण हि 


(३) कविका दीनता-अ्रकाश 


में” अवुभंता अक्षर-विद्योप । न बुझौं प्रबंध ने छल्दलेश । 
पद्धतिका' बंबे” सुप्रसक्न । अवगर्म” भव्यजन प्र्थ तूर्ण॥ 
दीनाक्षझ जानी इतर तत्र । संभवउ श्रत्य बद्येंड बर्थ । 


२-सामन्त-समाज 
(१) राजधानी-वर्णन 


इहूँ यमुना नदि उत्तर तटस्थ । महनगरि रायभा (है) प्रशस्त | 
घन-कण-कंचन-वन-सरि-समृद्ध । दानोन्नत कर-जन-ऋद्धि-ऋद्ध ॥ 
प॑ निभिय रमष्य । स'ड्डूल सन्‍ततोरण विविधवर्ण। 
पांडुर प्राकार-उन्नति समेत । जहें रहे” निरंतर श्रीनिकेत ॥ 
चौहट्ट चर्चर-हाम यत्र। माँगन-गण-कोलाहल-समर्थ । 
जहेँ विषणि विपणि घन कृप्यभांड । जहें कसिये नित्य पिघंग-खंड ॥ 
निश्चित यान सम्मान सोह । जहेँ वर” महाजन शुद्धन्वोध । 
व्यवहार चारु श्री शुद्धलोक | विहरै” प्रसन्न चौवर्ण लोक ॥ 
जहें कनकचूड-संडन विशेष । श्रृंगार-सार कृत-निरवशेष । 
सौभाग्य लग्न जिन-धर्मशील । मानिनि निजपति वच-बहन-शील ॥ 
जहें पष्य प्रपूरिय पष्यशाल । नागर-नरेंहिं भूषित विशाल। 
डिय जिन बिबोज्ज्वल जनित शर्म । कूटाग्र ध्वजावलि रुद्ध धर्म ॥ 
अतुशालोन्नत तोरण स-हार । जहें अहै” स्वेत शोभन विहार । 
जहेँ द्रविणांगन बहि' प्रेमक्षेत्र । लावष्यपूर्ण धत्त लोलचित्त ॥ 
जहँ चरउ चारु कूसुमाल भेव | दुर्जन स-क्षुद्र खलपिशुन एवं । 
न विज भै कतहूँ न धनविहीन । द्रविणाठय निखिल नर घर्मलीन ॥ 
प्रेमानुरक्त परिगलित-गर्व । जहँ बसे” विचक्षण मनुज सर्व 
व्यापार सब॑ जहेँ सर्च” नित्य | कनकांवर-भूषित राजभृत्य ॥ 
तांबूल रंग-रंमिय'घराग्र । जहें राजे” सास्ण सकल मस्ण। 


'च्ौपाई. 'जित्रविचित्र.. ' बाहर 


किमेंरि' कर्म 








न हिल्दी काव्य-धारा [ तेरहबी” सदी 
(२) राजा (आहवमल्ल)की प्रशंसा 
तहिं णरवइ आ्राहवमल्‍ल एउ । दारिदू समुद्दत्तरण-सेउ ॥ 
चत्ता । उब्बासिय-पर-मंडलु दंसिय-मंडलु, कास-कुसुम-संकास-जसु । 
छल-वल-सामत्ये” णीइ णयत्थे', कवण राउ उवमिग्रइ तसु ॥ 
णिय-कुल-कैरव-सिय-पयंगु । गुण-रयणाहरण-विहृसियंगु । 
अवराह-वलाहय-पलय*पयणु । महन्मागनगण-पडिदिण्ण-तवणु ॥ 
डुब्बसण-सोस-णासण-पवीणु | किउ अखलिय-सजस मयंक सीणु । 
पंचंग-मंत-वियरण-पवीणु । 
माणिणि-मण-मोहणु-मयर-केउ । णिरुवम-अविरल-गुण-मणि-णिकेड । 
रिउन्‍्राय-उरत्थल दिण्ण हीरु। विसमुण्णय-समरे” भिडंत वीरू ॥ 
खग्गग्गि-डहिय-पर-चक्कवंसु । विपरीय-बोह-माया-विहंसु । 
अतुलिय-बल खल-कुल-पलयकालु। पहु-पटटालंकिय विउल भालु ॥ 
सत्तंग-वज्ज-धुर दिण्णु खंधु | संमाण-दाण-पोसिय सबंधु । 
जिवन्‍्परियण-सण-मीमसण-दच्छु । परिवस्िय-पयासिय-केर कच्छु) 
क़रवाल-पह्टि-विप्फुरिय जीहू । रिउ दंड चंड सुंडाल सीहु। 
अइ-विसम-साह-सुद्यमघामु । चउनसायरंत-पायडिय-णामु ॥ 
'णाणा-लक्खण-लक्खिय सरीरु । सोमुज्ज्व (ल) सामुदय गहीर। 
डुष्पिच्च-मिच्छ-रण-रंग-मल्ल । हम्मीर'वीर-मण-नहु-सल्ल ॥| 
चउहाण-बंस-तामरस-भाणु । मुणियईं न जासु भुय-बल-पमाणु। 
चुलसीदि-खंड-विष्याण-कोसु । छत्तीसाउह (१)यउण समोसु ॥ 
साहण-समुद्दु बहुरिद्धि रिदूधु । भरि-राय-विसह संफर-पसिदुधु । 
चत्ता । खत्तिय सासणु परवल तासणु, ताण-मडल उत्बासणु। 
जस पसर पयासणु णव जल-हरसणु, दुष्णय वित्ति पवासणु॥ 











* रणथम्भोरवाले 


राजा झ्राहवमल्लकी प्रशंसा ] .$ ४०. लक्खण कु 


(२ ) राजा (आहवमल्ल)की प्रशंसा 
तहें नरपति श्राहबमलल एव। दारिद्ध-समुद्रोत्तरण-सेसुतु । 
चत्ता । उद्यांसित परमंडल देशित मंडल, काशक्सुम-संकाजन्यणू । 
छलवलब्साम्यें" नीतिनयार्थे, कवन राव उपमियै तसू ॥ 
विज-कल-कैरव-सित-पतंग । गुण-रतनाभरण-विभूषितांग । 
अपराध वलाहक प्रलय-पवन । मथ“मार्गंगण प्रतिदत्त तपन 
डुब्यंसन शोष-ताझन-प्रवीण । किउ श्र-खलित स्वयश-मयंक सैन्य । 
पंचांग मंत्र-विचरन प्रवीण। .......... 
मानिनि मन-मोहन मकरकेतु । निरुपम भ्रविरल गुण-मणि-निकेत । 
रिपु-राज-उरस्थले” दीन हीर । विषिमोन्नत समरे” भिडंत वीर ॥ 
खज्जाग्नि-दग्ध-पर-चक्रवंश । विपरीत बोध-माया विध्वंस | 
अतुलित-बल खलकुल-प्रलयकाल । प्रभु पट्टालंकत विपुल भाल ॥ 
सप्तांग-राज्य-धुर दीनु कंघ । सम्मान-दान-पोषित स्वबंधु । 
निज-परिजन-मन-मीमांस-दक्ष । परिवसिय-प्रकाशिय-केर कक्ष ॥ 
करवाल पदट्ट विस्फुरति जीह । रिपुदंड-चंड-शुंडाल-सींह । 
अतिविषम साहसोदाम-धाम । चतुसागरांत प्राकटित नाम ॥ 
नाना सक्षण-लक्षित शरीर । सोमोज्ज्वल सामुद्रव गभीर। 
दुष्पेक्ष्य स्लेच्छ रणरंग-मल्ल । हम्भीर-वीर मन-यष्ट-शल्य ॥ 
चौहाल-वंश-तामरस-भानु । बुकिये न जासु भुजबल-प्रमाण । 
चौसट्टि खंड विज्ञानकोश । छत्तीसायुध प्रकटन समोष' ॥ 
साधन-समुद्र वहु-ऋड्धि-ऋद्ध । भ्रिराज-विषह संफर' प्रसिद्ध । 
घत्ता । क्षत्रिय-शासन परबल-न्राशन त्राण मेंडल-उद्वासनऊ। 
यश्ञ-प्रसर - प्रकाशन नव जलघर सन, दुर्नैयवृत्ति प्रवासन॥ 











समूह * जहरमोहरा 


अड८ हिल्‍्दी काव्य-धारा [ तेरहवी' सदी 
(३) रानी ( ईसरदे )की प्रशंसा 


सहों” पट्ट महाएवी पसिद्ध | ईसरदे पणयणि पणय-विद्ध । 
'णिहिलतेउर मज्माएँ पहाण | णिय पह मण-पेसण सावहाण। 
सज्जण-मण-कप्प महीयः साह | कंकण केऊरंकिय सुबाह । 
छण-ससि-परिसर संपुण्ण-वयण । मुक्कमल कमलदल सरल गयण॥ 
आसा सिंधुर गई गमण लील। बंदियण-मणासा दाण-सील। 
परिवार भार धुरधरण सत्त | मोबइ अंतर-दल ललिय गत्त ॥ 
छटंसग चित्तासा विसाम। चउ सायरंत विक्खायणाम | 
अहमल्ल-राय-पय भत्तिजुत्त | भ्वगमिय णिहिल विष्णाणसुत्त ॥ 
णियणंदणाहें चिंतामणीव | णिय धवलस्गिह सरहंसिणीव । 
परियाणिय-करण-विलासकज्ज । ख्वेण जित्त-सुत्ताम-भज्ज ॥ 
गंगा-तरंग कल्‍्लोल माल। समकिति भरिय ककुहंतराल। 
कलयंठि-कंठ कलमहुरवाणि । गुणगरुभप्न रयण उप्पत्ति खाणि। 
अरिराय विसह संकरहो सिद्ठ । सोहम्ग-लग्ग गोरिव्व दिद्दु ॥ 


(४) मंत्री (कान्हड)की प्रशंसा 


अहमल्ल'-राय-महमंति सुदूषु । जिण-सासण-परिणइ गुणपवद्धु । 
कष्हडू-कुल कइरव सेयभाणु । पहुणा समज्ज सब्वहें पहाणु ॥ 
गंजोल्लिय मणु लक्सणु वहूठ | सीयरिउ कब्व करणाण रूड। 
जियघरे: पत्तउ वणगन्ध हत्यि । मयमत्तु फूरिय मुहरुह गभत्थि ॥ 
वसि हुयड स-सर दसदिसि भरंतु । मणि कोण पडिच्चइ 
सुवस्सण राउ घरईं तवेइ। भणु कवणु दुवार कवाड देइ॥ 
भ्रवमिय वयणलिणा चातुरंग | धण-कण-कंचण-संपृष्ण चंग। 
घर समुह एंत पेच्छिव सवार । भणु कवणु बष्प भंपइ दुवाद ॥ 





*आरहवमल्ल राजा 
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(३) रानी (ईश्वरदेबी)की प्रशंसा 


तह पट्ट महादेवी प्रसिद्ध | ईश्वरदे प्रणयिनि प्रणय-विद्ध । 
£.. निखिलन्‍न्तपुरमध्ये श्रधान । निज पति-मन-प्रेषण सावधान ॥ 
सज्जन-मन कल्प-महीपश्ञाल ! कंकण-केयूरकित सुबाह। 
छुण-झक्षि-परिसर-संपूर्ण-वदन । मुक्त'मल कमलदल सरल-तयन ॥ 
आश्चासिधुर गज-गमनलील । वंदिजन-मनाझा-दातशील । 
परिवार-भार-धुर-घरन शक्त । सोचे अंतरदल ललितनयात्र ॥ 
छे-दर्शन चित्ताशा-विश्वाम । चतुसागरांत-विश्यात-्ताम । 
अहमल्ल-राय-पद-भक्तियुक्त । भ्रवगमित'-निखिल-विज्ञान-सूत्र ॥ 
निजनंदनो (इ) चिंतामणी'व । निज-घवलगेह-सरहंसिनी'व । 
परि-जानिय करन विलासकाज । ल्पे्हिं जीत सूत्रामभारय ॥ 
गंगा-तरंग-कल्लोलमाल । समकीत्ति भरिय ककुभान्तराल। 
कलकंठि-कंठ कलमधुर-वाणि । गुणगरुव रतन-उत्पत्ति-खानि ॥॥ 
अरिराज विषह शंकरहों' शिष्ट । सौभाग्यलग्न गौरीब दृष्ट ॥ 


(४ ) मंत्री (कान्हड)की प्रशंसा 


अहमल्लराय महाँमंत्रि शुद्ध । जिन-शासन-यरिणय-गुण-अवद्ध । 
कान्हड-कुल-कैरव-सवेतभानु । प्रभुहें समाज सत्वंहें प्रधान ॥ 
गंजोल्लिय मत लक्षण वहूब । स्वीकारिउ काव्य-करणानुरूप । 
निज-बरें“झायउ वन गंध-हस्ति । मदमत्त फूरिय मुखरह-गभस्ति ॥ 
बच्च हुयउ स्व स्वर दशदिश्षि-भरंत । मन कोन प्रतीच्छै तह तुरंत । 
सुप्रस्न राव घरई तबेइ। भनु कौंन दुवार-किवाड़ देइ । 
जानीय वचन लिन चातुरंग। धन-कन-कंचन-संपूर्ण चंग ॥ 
घर समुँंह झ्राइ पेखेबि सवार | भनु कौन वष्प मंपइ दुवार । 











इन्द्र 





अभू० हिल्दी काव्य-घारा [ तेरहवी' सदी 
बितामणि-हाड्य-निवड-जडिउ । पज्जहइ कवणु सह हत्व चडिउ । 
घर रंगुप्पण्णड कप्प-रक्खु । जले” कवणु न सिंच्‌इ जणिय सुक्खु ॥ 
सयमेव पत्त घरु कामधेणु । पज्जहइ कवणु कय-सोक्खसेणु । 
चारण-मुणि-तेएँ जित्त भवइ । गयणाउ पत्त किर कोण णवइ ॥ 
वेऊस पिंड केर पत्तु भव्यु | को मुयइ निवे(इय) जीवियब्बु । 
अहमल्ल-राय-कर-विहिय-तिलउ । महयणहें महिउ गुणगर्अ-णिलउ। 
सो साहु पहडुबु जणिय-सेउ। सिवदेउ साहुकुलनवंस-केउ ॥ 
घत्ता । जो कण्डड पृब्वुत्तड, पृष्णपउत्त, महिमंडलि विक्खायउ । 
आहवमल्ल-गरिंदहु, मण-साणंदहु मंतत्तण पहभायउ ॥ 


(५) मंत्रिन्पन्नीकी प्रशंसा 
पिया तस्स सल्लक्सणा लक्खणड्ढा । गुरूणं पए भक्ति काउं वियडूढा । 
स भत्तार-पायारविदाणुगामी । घरारंभ-वावार-संयपुण्ण-कामी ॥ 


सुहायार चारित्त-चीरंक-जुता । सुचेयाण गंधोदए्ण पवित्ता। 
स॒ पासाय-कासार-सारा-मराली । किवा-दाण संतोसिया वंदिणाली ॥| 
पत्ण्णा सुवाया अचंचेल-चित्ता । रमाराम-रम्मा मए वालणित्ता (१) । 
खलाणे मुहंभोय-संपुण्ण जुण्हा । पुरुणों महासाहु सोढस्स सुष्हा ॥ 
दया-वल्लरी मेह-सुक्कंबुधारा । सइत्तत्तणे सुद्न्सीयष्पयारा। 
जहा चंदचूड़ा'नुगामी भवाणी। जहा स्व वेइहिं सब्बंग वाणी ॥ 
जहा गोत्त णिद्दारिणो रंभ रामा । रमा दाणवारिस्स संपुष्ण-कामा । 
जहा रोहिणी भ्रोसहीसस्स सण्णा । महडूढी सपुण्णस्स सारस्स रण्णा ॥ 
जहा सूरिणों मुत्तिवई मणीसा । किसाणस्स साहा जहा रूवमीसा । १ 


* शंकर 
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लितामणि हाटक निवह जड़िउ । प्रज्जहै' कौन सेंग हस्त चढ़िउ ॥ 
घर रंण्‌ उत्पन्नउ कल्पवृक्ष । जल कौन न सींचै जनित सुक्स । 
स्वयमेव प्राप्त घर कामघेनु । प्रज्जहै कोन कृत-सौल्यन्सेन ॥ 
चारण मूनि-तेजे जेंत्त हवे। गगनाहु झ्राउ फुर को न नवे। 
पीयूष-पिड करें” पाइ भव्य । को मुंचे निवेदिय जीवितव्य ॥ 
अहमलल राय-कर-विहित-तिलक । महा |जनर महित गुण-गरुव-निलय। 
सो साह पईठउ जनित-सेतु । शिववेव साहु कुल-बंश-केतु ॥ (१४ ख) 
घत्ता । जो कान्‍्हड पूर्वो-'बतउ 'पुण्य-प्रयुकत महिमंडल विस्यात यऊ । 
अहमल्ल-नरेन्द्रह, मन-सानंदह, मंत्रित्वन प्रति-भातयऊ॥ (१५ ख) 


(५) मंत्रि-पत्नीकी प्रशंसा 
प्रिया तासु सुल्लक्षणा लक्षणादूया । गुरूणां पदे भक्ति-करणे विदग्धा । 
स्वभर्त्तार पादारबिन्दानुगामी । घरारंभ व्यापार संपूर्ण कामी ॥ 


शुभाचार चारित्र चीरांकयुक्‍ता । सुचेतन्न गंधोदकेहीं पवित्रा । 

स्वप्रासाद-कासार-सारा मराली । कृपादान-संतोषिया वंदिताली ॥ 
असन्ना सुवाचा अचंचल्ल-चित्ता । रमा राम रम्या मदेवाल-नेत्रा | 

खलों-को मुखाम्भोज संपूरणज्योत्स्ना। पुराग्रोमहासाहु सोढ़ाकों सुन्हा' । 

दया-बललरी-मेघ-मुक्तांबुधारा । सतीत्वत्तने शुद्धनसीत-प्रकारां । न 

यथा चंद्रचूड़ानुगामी भवानी। यथा सर्व वेदेहिं सर्वांग वाणी । 
यथा गोत्र निर्दारिण' हैँ रंभा रामा । रमा दानवारी कि संपूर्ण कामा । 

यथा रोहिणी ओषधीश्ञाह संगी । महाढ़या संपूर्णाह साराह रानी ॥ 
यथा सूरिकी मुक्तिवेदी मतीषा । कृशानाक स्वाहा यथा रूप मीसा | (१६ ख) 


"छोड़े * स्लुघार-पुत्रवधू ह्ख 
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$ ४१: जज्जल' 
काल--१२९० ई० (हम्मीरं' १९८२-६६) । देश--उत्तरी राजपुताना। 
बीर्रस 
(राना हस्मौरकी प्रशंसा") 
मुंबहि सुंदरि पात्र भरप्पहि हसिऊण युम्मुहि खग्गं मे । 


कृष्पिशन मेच्छ-सरीरं पेच्छइ वश्रणाइ तुम्ह घुअ हम्मीरो ॥७१॥ (१२७) 
पश्मभर दरमरु घरणि तरणि रह बुल्लिप्न भंपिश्न, 
कमठनपिट्ट टरपरिभ्र मेरू-मंदर-सिरकंपिश्न । 
कोह चलिश्न हम्मीर-बीर गप्रजूह-सजुत्ते 
किप्नउ कट्टू हा कंद ! मुच्छि मेच्छहके पुत्ते ॥६२॥ १(५७) 
पिघड दिढ-सण्णाह वाह-उप्पर पक्खर दइ, 
वंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वश्नण लड़ । 
उज्जल णह-पह भमउ खग्ग रिउन्सीसहि डारउ, 
पक्खर-पक्खर ठेल्लि-पेल्लि पब्वप्न अ्रप्फालउ। 
हम्मीरकज्ज जज्जल भणइ, कोहाणल मुह मह जलउ । 
सुलताण-सीस करवाल वह, तेज्जि कलेवर दिश्न चलउ ॥१०६। (१८०) 
ढोल्ला मारिश्र ढिल्लिमह, मुच्छिम्त मेच्छ सरीर। 
हर पुर जज्जला मंतिवर, चलिझ्म वीर हम्मीर ॥ 
चलिशभ् वीर हम्मीर, पाग्मभर मेइणि कंपइ। 
दिगमगणह्‌_ भ्रंघार धूरि सूरिय रह भंपई॥ 
दिगमग णह पअंधार भाणु खुरसाणक ओोल्ला। 
दरमरि दमसि विपक्ख भार भ्र ढिल्लिमह ढोल्ला ॥१४७॥ (२४६) 


+ “प्राकृत पेंगल” से । * रणघम्भोरके राजा बौर हम्मौर जिन पर 
अ्रलाउद्दीन ने १२६६में चढ़ाई की । * जिन कविताश्रोंमें जज्जललका नाम 
नहीं है, उनके बारेमें सन्देह है, कि वह इसी कविकी कृतियां हैं। 
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कुल--हम्भीरका मंत्री और सेनापति । 
बीररस 
(राजा हम्मीरकी प्रशंसा) 


मुंचहि सुंदरि ! पाव अ्रपंहि हँसियाउ सुमुखि खड्गहें मे । 
काटिय स्लेच्छ दरी रहें पे सिहें वदनहें तुम्ह शुव हम्मीरो ॥१२७॥ 
पगभर दरमरु धरणि तरणि रह धूलिय भंपिय, 
कमठ-पीठ टरपरिय मेरु-मंदर-शिर कंपिय | 
क्रोधि चलिय हम्मीर वीर गज-यूथ-सेयुत्ते 
कियउ कष्ट “हाक्रंद” मूछि स्लेच्छनके पुत्ते ॥हर॥ 
वेन्हेंड दृढ़ सन्नाह बाँह ऊपर पक्खर दइ, 
वंधु समभि' रण थेंसेंउ स्वामि हम्मीर वचन लइ । 
उज्बल नम-पथ अमेंड खड्ग, रिपु शीक्षहि डारेउ, 
पक्‍कड़-पक्कड़ ठेलि-पेलि पर्वत उच्छालेउ॥ 
हम्मीर-कार्य उज्जल भनइ, क्रोधानल-मुख महँ ज्वलउ, 
सुल्तानशीश करवाल दइ, त्यागि कलेवर दिवु चल ॥१०६॥ 
डढोला मारिय दिल्लि महें मूछिय स्लेच्छ शरीर, 
पुर जज्जलला मंत्रिवर चलिय वीर हम्मीर। 
चलिय बीर हम्मीर पाद-भर मेदनि कंपै, 
दिग-मग-तभ *अंघार धूलि सूरज-रथ मंपे। 
दिग-मग-तभ अंबार आनि खुरसान के ओोल्ला', 
दर मरि दमसि विपक्ष मार दिल्ली महेँ ढोलला ॥१४७॥ 


* मर मुहम्भदशाह और उनके साथियोंको हम्मीरने दारण दिया था, 
जिस पर पलाउद्दीनसे विरोध हो गया। "स्वामी 
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सहस मप्नमत्त गअ्न लाख लख पकक्‍्खरिप्र 
साहि. दुइ साजि खेलंत गिंदु। 

कोष्पि पिश्र ! जाहि तहि थप्पि जसु विमल महि । 

जिणइ णहि कोइ तुझ तुलकरहहिंद ॥१५७॥ (२६२) 
घर लग्गइ आगि जलइ घह धह, 
कई दिगमग णह-पह भ्रणल भरे। 

सब दीस पसरि पाइक लुलइ धणि, 

थणहर जहण दिल्लाव करे। 
भग्न लुक्किपत थक्किन्न वहरि तरुणि, 
जण भददरव भेरिप्त सद्द पले। 

महि लौट्टइ पिट्दृ्व रिउ-सिर दुद्दइ , 

जक्खण वीर हमीर चले ॥१६०॥ (३०४) 
खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रव कलइ , 
णणण णगिदि करि तुरभ चले। 

टटटगिदि पलइ टपु घसइ धरणि वषु , 

चकमक करि वहु दिसि चमले । 
चलु दमकि दमकि वलु चलइ पइक वलु , 
धुलकि घुलकि करि करि चलिश्मा। 

वर मणु सअल कमल विपख हिम्रश्न सल, 

हमिर वीर जब रण चलिग्ना ॥२०४॥ (३२७) 
जहा भूत बेताल णच्चंत गावंत*्लाए कवंधा , 
सिप्राकार फेक्कार हक्‍का रवन्ता फुले कण्णरंघा । + 

कप्मा टुट्ट फूढ्टेइ भत्या कवंघा णचंता हसंता , 
तहा वीर हम्भीर संगाम-मज्मे तुलंता जुभंता ॥ १८३॥ (५२०) 
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सहस मदमत्त गज, लाख-लख पक्‍कडी , 
ज्ञाह दय साजि खेलंत गेंदू। 
कोपि प्रिय ! जाहि तह थापि यश-विमल महि, 
जितेनहिं को तोहि तुरुक-हिंदू ॥१५७॥ 
घर लागे आग जले धहन्यह , 
करि दिग-मग नभनपथ अनलन्भरे। 
सब दीस पसरि पाइक्‍्क' चले, 
घनि थन-भर-जघन दियेड करे। 
अय लुक्किय थाकिय बैरि तरुणि- 
जन भैरव-भेरिय झाब्द पड़े। 
महि. लोटै-पोटे रिपु-शिर दुह्ढे, 
जखन बीर हम्मीर चले ॥१६०॥ 
खुर-खुर खुदि-लुदि महि घघर रव करे , 
ननन नगिदि करि तुरग चले। 
ट ट ट गिदि परै टॉप बँँसे घरणि वषु 
चकमक करि. बहु दिशि चमरे। 
चलु दमकि दमकि बल चले पइक न्वल , 
घुलुकि घुलुकि करि करि चलिया। 
बर मनुष दल कमल विपस्' हृदय सल , 
हमसिर वीर जब रण चलिया ॥र०्था 
यथा भूत-वेताल नाचंत गावंत खाएँ कवंधा , 
शिवाकार फेक्कार हक्‍्का रवंता फोर्ड कर्ण-रंध्रा । 
कॉया दुट फोड़ेइ सत्या कबंधा नचंता हसंता, 
तथा वीर हम्मीर संग्राम-मध्ये तुरंता जुमंता ॥ १८३ै॥ 


+प्यादा + विपक्ष 


६ हिल्दी काव्य-बारा [ तेरहवी” सदी 
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काल--तेरहवीं सदीका पूर्वार्ष । देश--युक्‍त-प्रान्त या विहार । 
१-सामन्त-समाज 
युद्ध-बर्णन 
अ्रहि ललइ महि चलइ, गिरि खसइ हर खलइ, 
ससि घुमइ भ्रमिश्र॒ वमइ, मुझ्ल जिबि उद्दुए 
पुणु घसइ पुणु ख़सइ, पुणु ललइ पुणु घुमइ, 
पुणु वमइ जिविश्न विविह, परि समर दिद्ुए ॥१६०॥ (२६६) 
गश्न-यप्रहि दूक्किश्न तरणि लुक्किपन, तुरञन तुरञ्रहि जुज्मि्रा । 
रह-रहहि मीलिग्न धरणि पीलिप्र, भ्रष्प-पर णहि बुज्मिप्रा ॥ 
बल मिलिप्न झ्राइम्र पत्ति जाइड, कंप गिरिवर-सीहरा। 
उच्छुलइ साभर दीण काभर, बइर बड़्दिप्र दीहरा। १६३ (३०६) 
कुंजरा चलंतझा पव्वआ पलंतभा। 
कुम्म-पिद्ठि कंपए, बूलि सूर भंपए ॥५६॥ (३७८) 
उम्मत्ता जोहा 'दुक्कंता, विप्पक्खा मज्के लुक्कन्ता। 
णिक्कंता जंता धावंता, णिम्भंती कित्ती पावंता ॥६७॥ (३७८) 
ठामा-ठामा हत्वी-जूहा देक्खीग्रा, 
णीला-मेहा मेरू-सिंगा पेक्खीआ । 
वीरा हत्या भ्रग्गे खग्गा राजंता, 
णीला-मेहा-मज्मे विज्जू णच्चंता ॥११३॥ (४२५) 
मत्ता जोहा वट्टे कोहा श्रप्पा-प्रष्पी गब्बीओा, 
रोसा रत्ता सब्बा गत्ता सलला भल्‍्ला उद्ठीओ । 


"घुस रहे हे 
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कुल--दर्बारी, भक्त । कृतियाँ--स्फुट कवितायें! । 


१-सामन्त-समाज 
( १ ) युदन्वर्णन 


श्रहि लले महि चले गिरि खसे हर स्खलै, 
झ्शि घुमे अमिय बमै मुझल जीइ उद्दुए । 
पुनि घेंसे पुनि खसे पुनि ललै पुनि घुमे, 
पुनि वे जीविता विविध परि समर दृष्टए ॥१६०॥ 
गज-गजहहि दृक्किय तरणि लुक्किय तुरणनतुरंगहि जूमिया, 
रथ-रथहि मेलिय घरणि पेलिय, आप पर नहीं बूमिया । 
बल मिले भ्राइय पत्ति' जाइय, कंप गिरिवर शीखरा, 
ऊछले सागर दीन कातर वैरि बाढिय दीघरा ॥१६३॥ 
कुंजरा चलंत्ा पर्वता पडंतभ्ा। 
कूर्म पृष्ठ कंपए, धूलि सूर भंपए ॥५६॥ 
उन्मत्ता योधा ढुक्कंता, विप्पच्छा मध्ये लुक्कंता। 
निष्कांता जांता बावंता नि्ांती कीत्ती पावंता ॥५७॥ 
ठाबें ठाबें हस्ति यूथा देखीया, 
# नीला मेघा मेरु-शंगा पेखीया। 
बीरा-हस्ता-भ्रग्ने खड्गा राजंता, 
नीला -मेघा -मध्ये विज्जू  नाचंता ॥११३॥ 
मत्ता योधा बाढ़े क्रोधा आपे-आपा गर्बीया, 
रोषा रक्‍्ता सर्वा गात्रा शल्या भल्ला उद्ठीया । 


९ «प्राकृत-पेंगल” में” संगृहीत, पृष्ठ कवित/ओंके ब्रत्तमें--कोष्ठक्में ।..* प्यादा 
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हत्यी-जूहा सज्जो हुआ पाएं भूमी कंपंता, 
लेही देही छड़ो भोड़टो सब्बा सूरा जप्पंता ।१५७। (४८३) 
भत्ति जोइ सज्ज होह गज्ज वज्ज तंखणा, 
रोस-रत्त सब्ब-कत्त हक्क' दिज्ज भीसणा। 
धाइ आझाइ खग्ग पाइ दाणवा चलंतभा, 
बीर-पाञ्म णाअराअ कंप भूतलंतगा ॥१५६॥ (४८५) 
अलंत जोह मत्त-कोह रण्ण-कम्म-अग्गरा, 
किवाण-बाण-सल्ल-भल्ल-चाव-चक्क-मुण्यरा । 
पहार वार धीर वीर वग्ग मज्क पंडिग्ा, 
पग्न्ट भोट्ट कंत दंत तेण सेण मंडिआ ॥१६६॥. (४६६) 
उम्मत्ता जोहा उद्ठे कोहा ओ्ोत्या-प्रोत्थी जुज्मंता, 
मेणवका रंभा णाहूं दंभा अप्पा-पष्पी बुज्मता। 
बावंता सल्ता छिण्णे कंठा मत्या पिद्ढी पेरंता, 
ण॑ सग्गा मग्गा जाए भग्गा लुद्वा उद्धा हेरंता ॥ १७५॥ (४०७) 


२-देव-स्तुति 
(१) दशाबतार 


जिण वेश्न धरिज्जे महिपल लिज्जे, पिद्विहे दंतहि ठाउ घरा। 
रिउन्वच्छ विभारे छल तथु धारे, बंचिह्न सत्तु सुरज्जहरा। 

कूल खत्तिश्न कप्पे तप्पे दहमुह कप्पे, कंस केसि विणासकरा । 
करुणा पश्नले मेछह विश्नले सो, देउ णराप्रण तुम्ह वरा ॥२०७॥ (४७०) 


(२) राम-स्ुति 
वष्प भ्र-उक्कि सिरे जिणि लिज्जिउ, तेज्जि् रज्ज वरंत चलेविणु । 
सोझर सुंदरि संगहि लग्गिग्न, मारु विराध कवंष तहा हणु। 





* आह्वान, ललकार 
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हस्ती-्यूथा सज्जा हुआ पायें भूमी कंपता, 
“लेही देही छाडो ग्रोडो” सर्वा शूरा जल्पंता ॥१५७॥ 
भट्ट योधाँ सज्ज होइ, गज वज्ज तत्क्षणा । 
रोष-रक्‍्त स्वगात्र हाँक दीजें” भीषणा। 
धाइ. झाइ खड़्ग पाइ दानवा चलंतझा। 
बीरपाद नागराज कंप भूतल'न्तगा ॥१५६॥ 
चलंत योध मत्त क्रोध रह्न-कर्म आगरा। 
कृपाण-वाण-शाल्य-भल्ल-चाप-चक्र-मुगूदरा ॥ 
प्रहार-वार-घी र-बीर-वर्ग-मांक-पंडिता । 
प्रदष्ट-ओष्ट-कांत-दंत तेन सेनाँ मंडिता ॥१६६॥ 
उन्मत्ता योद्धा उद्ढे क्रोधा उद्दा-उद्‌ठी जुज्मंता, है 
मेनका-रम्भा-ताथं दम्भा अप्पा-अप्पी बुज्भंता । 
बावंता झल्या छिल्ला कंठा मत्या पीठी पड्डंता, 
जनु स्वर्गा-मार्गा जाये भग्ग/-लुब्या उच्व॑ हेरंता ॥१७४॥ 


२-देव-स्तुति 
(१) दशावतार 


जेहि वेद धरिज्जे महितल लिज्जै, पी्ाहि दंतहिं ठावें धरा । 

रिपु-वक्ष विदारे छल-तनु धारे, वंधिय शत्रु स्वराज्य हरा ॥ 
कुल-क्षत्रिय तापे दशमुख कप्पे', कंशय केशि विनाश करा । 

करुणा प्रकटे स्लेच्छहं विदले, सो देउ नरायण तुम्ह वरा ॥२०छा॥ 


(२) राम-स्तुति 


वापह उक्ति शिरे जिनि लिज्जिउ । त्यागिय राज्य वनंत चलेविऊ। 
सोदर सुंदरि संगहि लग्गिय । मार विराध कर्वेध तथा हन ॥ 


+ काटा 
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मारुइ मिल्लिप्न वालि विहंडिश्न, रज्ज सुगीवह विज्ज प्रकंटन्म । 
बंधु समुदद विणासिश्न रावण, सो तुझ्न राहव दिज्जउ णिव्मझ ॥२११॥ (५७६) 
(३) ऋष्ण 
अरे रे वाहहि काप्ह णाव छोडि, डगमग कृति ण देहि। 
तइ इत्वि णइहि संतार देइ, जो चाहहि सो लेहि ॥६॥ 
जिणि कंस विणासिप्र कित्ति पप्मासिप्र, मुट्टि-परिट्टि विणास करे, गिरि हत्व घरे । 
जमलब्जुण भंजिश्न पश्रभर गंजिग, कालिप्र-कुल संहार करे, जस भुझ्रण भरे। 
चाणूर विहंडिश् णिश्र-छुल मंडिग्र, राहा-मुह महु-पाण करे, जिमि भमर वरे । 
सो तुम्ह णराग्रण विष्प-परात्मण, चित्तह चिंतिञ्न देउ वरा भञ्-मीआ-हरा ॥२०७॥ 
भुवण-रणंदो तिहुअण कंदों | अमरसवष्णों स जम्रइ कण्हो ॥४६॥ 
परिणझ ससिहर-बश्रणणं, विमल-कमल-दल-णग्रण । 
विहिस्र-पसुर-कुल-दलणं, पणमह सिरि-महुमहण ॥१०६॥९ 
(४) शंकर-स्तुति 
जा श्र्धंगें पत्वई, सीसे गंगा जासु। 
जो लोझ्राणं वल्लहो, वंदे पाञ्मं तासु ॥८२॥ (१४३) 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधंगा, गिव पहिरिझ्र फणि-हारा। 
कंठ-ट्विप्र वीसा पिंघण दीसा, संतारिप्र संसारा। 
किरणावलि कंदा वंदिश्न चंदा, ज्रणहि अणल फुरंता । 
सो संपञ्न दिज्जड वहु सुह किज्जउ, तुम्ह भवाणी-कंता ॥६८॥ (१६६) 
रण दक्‍्ख दक्‍्ख हणु जिण्णु कुसुम-बणु, अंधअ्रंध विणास करू । 
सो रक्खउ संकरु असुर-भप्रं कर, गिरि-णाअरि भरद्धंग-घरु ॥१०१॥ (१७२) 
जो वंदिश्न सिरगंग हणिश्र श्रणंग, भद्धंगहि परिकर घरणु। 
सो जोइ-जण-मित्त हरउ दुरित्त, संकाहरु संकर चरणु ॥१०४॥ (३१७६) 


पृष्ठ १९ ३३४, ३६३, ४२१ 
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मारुति में ल्लिय वालि विषट्टिय, राज सुग्रीवहि दिज्ज भ्रकंटक । 
बंध समुद्र विनाशिय रावण, सो तो हूँ राघव दिज्जिउ निर्भय ॥२११॥ 
(३) ऋष्ण 
अरे रे चालहि कान्ह नाव, छोटि डगमग कुगति न देहि। 
तै एहि नदिहि संतार देड, जो चाहि सो लेहि ॥8॥ 
जिन कंस विनादिय कीत्ति प्रकाशिय, मुष्टि भ्रिष्ट विनाश करे, गिरि हाथ घरे । 
अमलार्जुन भंजिय पदभर गंजिय, कालिय-कुल-संहार करे, यश भुवन भरे। 
चाणूर विखंडिय निज-कुल मंडिय, राधामुख मधु-पान करे, जिमि अमरवरे । 
सो .तुम्ह नरायण, विप्र-परायण, चित्ते चिंतित देह वरे, भय-भीति-हरे ॥२०७॥ 
भुवन-अनंदा त्रिभुवन कंदा । अ्मर-सवर्णा स जयतु कृष्णा ॥४६॥ 
परिणत-शशिधर-बदतं, विमल-कमल-दल-तयनं । 
विहित-असुरकुल- 
(४) शंकर-स्तुति 
जेंहि अर्घगे पार्वती, शीशे गंगा जासु । 
जो लोकन कर वल्लभ, वंदे पादहं तासु ॥दर॥ 
जसु सीसहिं गंगा गौरि अधंगा, ग्रिव पहिरिय फणिहारा, 
ठिय वीषा पहिरन दीक्षा, संतारिय संसारा। 
किरणावलि कंदा वंदिय चंदा, नयनहिं अनल फुरंता, 
सो संपतति दिज्जड बहु-सुख किज्जड, तुम्ह भवानी कंता ॥६८॥ 
रण-दक्ष दक्ष 'हनु, जित्तु कुसुमधनु भन्व क-प्रंथ विनाक्ष करों। 
सो रक्षउ शंकर असुर-भयंकर, गिरि-नागरि-अर्घांग-धरो ॥१०१॥ 
जो वंदिय शिर गंग हनिय अंग, अर्धगहि परिकर धरणू। 
सो योंगि-जन-मित्र हरह दुरित्त, शंकाहर शंकर-चरणू ॥१०४॥ 











प्रणमह श्री मधुमथन ॥ १०। 





+ मारा 


ड्द्र हिल्दी काब्येन्‍्बारा [ तेरहवी' सदी 


जसु कर फणिवइ-वलझ्म तरुणिवर तणुमहँ विलसइ, 
जप्रण अणल गल गरल विमल ससहर सिर णिवसइ। 
सुरसरि सिर मेंह रहहइ सप्नल जण-ढुरित-दमण कर, 
हसि ससिहर हरउ दुरित, वितरह अतुल प्रभअ्रवर ॥११३॥ (१६०) 
जाा जा भ्रद्ंग सीस गंगा लोलंती, सब्वासा पूरंति सब्ब-दुक्ला तोलंती । 
णाप्रा राप्रा हार दीस वासा भासंता, वेझाला जा संग णट्ट डुट्टा णासंता । 
णाचंता कंता उच्छबे ताले भूमी कंपले, 
जा [दिद्‌ठे मोक्खा पाविज्जे, सो तुम्हाणं सुक्ख दे ॥११६॥ (२०७) 
सिर ,किज्जिश्न गंगं गोरि अधंगं, हणित्न अणंगे पुर-दहणं। 
'म्म फणवइ हार तिहुअण सार, वंदिश्न छारं रिउन्महण। 
सुर सेविश्न चरण॑ मुणिगण सरणं, भव-मप्न-हरणं सूलघर । 
साणंदिश्न वप्रणं सुंदर-णञ्मणं गिरिवर-सपणं णमह हरं॑ ॥१६५॥ (३१३) 
जसु मित्त धणेसा ससुर गिरीसा, तहविह पिघण' दीस | 
जह प्रमियह कंदा णिश्रलहि चंदा, तह विह भोभ्रण वीस। 
जइ कणश-सुरंगा गोरि अ्धंगा, तहविहु डाकिणि संग । 
जो जसुद्दि दिश्नावा देव सहावा, कबहु ण हो तसु भंग ॥२०९॥ (३३८) 
गवरिभ्-कंता अभिणउ संता । ज़इ परसण्णा दिश्न महि धण्णा ॥४८॥ (३६५) 
विंग-जटावलि-ठापिश्र गंगा, धारिश्र णाअरि जेण अघंगा । 
चंदकला जसु सीसहि णोक्ला, सो तुह संकर दिज्जउ मोक्खा ॥१०४॥ (४१७) 
वालो कुमारों स छमुंडधारी, उप्पाउ-हीणा हें एक्क णारी। 
अहंणिस॑ लाहि विस भिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ॥१९०णा 
तुश्न देव दुरित्त गणा हरणा चरणा, जइ पावउ चंदकलाभरणा सरणा । 
परि पूजउ तेज्जिम लोभमणा भवणा, सुख दे मह सोक विणास मणा समणा ॥ १४४॥ 
पहु दिज्जिश्न वज्जञन सिज्जिश्न टोप्पर, कंकण वाहु किरीट सिर। 
पह कण्णहि कुंडल ण॑ रइमंडल, ठाविश्न हार फुरंत ज़रे। 


* परिधान, पहिरन 


शंकर-स्तुति ] $ ४२. अज्ञात कवि या कवि-वृल्द ४६३ 


जसु कर फणिपति वलय, तरुणि-्वर तनुमहें विलसइ, 
नयन अनल गल गरल विमल शशधर शिर निवसइ। 
सुरसरि शिरमेंह रहे सकल-जन-दुरित-दमनकर, 
हसि झशिधरः हरह दुरित, वितरहु अतुल भ्रभय बर ॥१११॥ 
जाया अर्धांग शीक्षे गंगा लोलंती, सर्वाशा पूरंति सर्व दुक्खा तोडंती । 
नागा-राजा हार दिशा वासा भासंता, बेताला जा संग नष्ट दुष्टा नाशंता 
नाचंता कंता उत्सवे ताले भूमी कंपरे। 
जा देखे मोक्षा पाइज्जा, सो तुम्हा कहें सुक्ख दे॥११६॥ 
जिर किज्जिय गंगं गोरि श्रधंगं, हनिय झनंगं पुर-दहन। 
किय फणिपति हार त्रिभुवन सार, वंदिय छारं रिपुन्मथन। 
सुर-सेवित-चरण मुनिगण-सरण्ण भवभय-हरणं शूलघर॑। 
सानंदित बदन सुंदर-तयत, गिरिवर-शयन नमह हरं॥१६४५॥ 
जसु मिन्न धनेशा ससुर गिरीशा, तेहि विध पेन्हन दीश । 
जिमि अमृतह कंदा नियरइ चंदा, तेहि विध भोजन वीष ॥ 
यदि कनक-सुरंगा गौरि अधंगा, तेहि विध डाकिनि संग । 
जो' यशह दियावा देव स्वभावा, कवहु न हो तसु भंग ॥२०६॥ 
गौरिय कंता अभिनव शांता यदि परसन्न दें हुँ मोंहि धन्ना ॥४८॥ 
पिंग-जटावलि 'थापिय गंगा, धारिय नागरि जिनि अर्धगा । 
चंद्रकला जसु शीशहिं नोखा, सो तेहिं शंकर दिज्जउ मोक्षा ॥१०५॥ 
वालो छुमारो स छमुंड-चारी, उत्पाद-हीना हो एक नारी । 
अहनिशा खाइ विषं भिखारी, गती हुवैया फुर का हमारी ॥१२०॥ 
तब देव ! दुरित्त-गणा-हरणा-चरणा, यदि पावर चंद्र कला-भरणा-शरणा । 
परिपूज् त्यागिय लोभमना भवना, सुख दे मोंहि शोक-विनाद् मनः दमना॥ १४४॥ 
प्रभु ! दीजिय वज्ञहिं सूज्जिय टोप्पर' कंकण वाह किरीट शिरे, 
प्रति कर्णहि कुंडल जनु-रवि मंडल, थापिय हार फुरंत उरे। 


+ ज्िरस्त्राण 


अद्ड हिल्दी काव्य-थारा [ तेरहवी” सदी 


'पह अंगुलि मुद्दरि हीरहि सुंदरि, कंचण रज्जु सुमभूक तणू । 

तसु तूणउ सुंदर किज्जि्न मंदर, ठावह वाणह सेस घणू ॥२०६॥ 
जझञ्नद जञ्नइ हर वलहअ विसहर तिलइग सुंदर चंदं मुणि झाणंद॑ जणकद। 
जसह-ामणकर तिसुल-डमरूघर, णश्रणहि डाहु भ्रणंगं सिर गंगं गोरि अ्रधंगं । 
जप्नइ जश्न हरि भुमजुप् धर गिरि, दहमृह कंस विणासा पिश्रवासा सुंदर हासा। 
बलि छलि महि हरु असुर विसयकर, मुणिजणमाणसहंसा पिश्न सुहभासा उत्तमवंसा 


वरश्शा! 
३-कविका संदेश 


सन्तोष-और निराशा-बाद 


सेर एक्क जइ पावउ घित्ता | मंडा वीस पकावउ णित्ता। 
टंकु एक्क जउ सेंबव पाआ्ना। जो हउ रंको सो हउ राझ्मा ॥१३०॥ (२२४) 
राआ लुद्ध समाज खल, वहु कलहारिणि सेवक घुत्तउ। 
जीवण चाहसि सुक्ख जइ, परिहर घर जइ बहुगुण-जुत्तज ॥१६६॥ (२७७) 
पंडव-बंसहि जम्म धरीजे। संपप्र भ्रज्जिग्न धम्मक दिज्जे। 
सोछ जुहुद्धिर संकट पावा। देवक लेक्खिल केण मेंटावा ॥१०१॥ (४१२) 
सो जण जणमउ सो गुण-मंतठ । जो कर पर-उवश्ार हसंतउ । 
जे पुण पर-उपझ्रार विरुकूकउ, ताक जणणि-किण थक्कउ वंभ ॥। १४६॥ (४७०) 


$ ४३: हरिबह्म 
काल--तेरहवीं सवीका उत्तरार्ध (चंडेश्वर-मंत्रीकों काल) *। वेश--विहार 
१-मंत्री (चंडेश्वर)-अशंसा 


जहा सरझ्ससि-विब, जहा हर-हार-हंस ठिप्र, 
जहा फुल्ल सिप्न कमल, जहा सिरि-खंड खंड किह्न । 


पृष्ठ ४३४, ४८०, ५७३, श८६ * चंडेशबर मिथिला-नेपाल के 
राजा हरिसिंह (१३१४-२५) के मंत्री थे, जिन्होंने “कृत्यरत्ताकर”, “कृत्य- 
चिस्तामणि”, “दानरत्नाकर” आ्रादि ग्रंथ लिखे। 


मंत्री चंडेइवर-प्रशंसा ] 6 ४३. हरिख्रहाम ६५ 


प्रति-अंगुलि मुंदरि हीराहि सुंदरि, कंचन-रज्ज सुमध्य तनू। 

तसु तूणहु सुंदर कीजिय मंदर, चापह वाणहं शेष घनू ॥२०६॥ 
जयति जयति हर वलयित-विषधर, तिलकित सुंदर चंे्रं मुनि-प्रानंदं जनकंद। 
वृषभ-गमनकर त्रिशुल-डमरु-थर, नयनहि डाहु श्रन॑ंगं शिर गंगं गौरि अघंमं । 
जयति जयति हरि भुजयुग धर गिरि, दशमुख-कंस-विनासा प्रियवासा सुंदर-हासा । - 
बलि छल्‌ महि घर भ्रसुर-विलय कर, मुनि-जन-मानस-हंसा प्रियभाषाउत्तमबंझा 


वरश्शा 
३-कविका संदेश 
सन्‍्तोष और निराश्ावाद 


सेर एक यदि पावर्े घृत्ता, मंडा बीस पकावर्जे नित्ता । 

टंक एक यदि सेंधा पाया, जो हो रंकउ सो हो राजा ॥१३०॥ 
राजा लुब्ध समाज खल, वधु कलहारिनि सेवक धूत्तंड । 

जीवन चाहसि सुक्ख यदि, परिहर घर यदि बहु-गुण-पुक्तउ ॥१६६॥ 
पंडव-वंशहि जन्म घरीजे, संपति भ्रजिय धर्म को दीजै । 
सोउ युधिष्ठिर संकट पावा । देवके' लिक्खल कौन मिटावा ॥१०१॥ 
मेंड सो गुणबंतउ । जो कर पर-उपकार हसंतउ । 
जो पुनि पर-उपकार विरुद्ध । ताकि जननि किनु थाकेउ' बाँकठ ॥ १४६॥ 


सो जन ' 





$ ४३: हरिबह्म 
(?) । छुल--अह्मभट्ट (? ), राजदर्बारी । कृतियाँ--हफुर्टो 
१-मंत्री (चंडेश्वर)-प्रशंसा 


यथा झारद-शक्षि-बिंब यथा हर-हार-हंस ठिय। 
यथा फुल्ल-सित-कमल, यथा श्रीखंड-खंड किय । 


रहेड *प्राकृत-वैंगल” पृष्ठ १८४ 
३० 


४६६ हिल्‍्दी काव्य-धारा [ तेरहवी” सदी 


जहा गंग-कल्लोल, जहा रोसाणिशञ्न रुपइ, 
जहा दुदधवर सुद्ध फेण फफाइ तलप्पइ। 
पिन्रपा पसाए दिद्ठि पुणि, णिहभ्न सइ जह तरुणि जण। 
वरमंति चंडेसर कित्ति तुझ्न, तत्थ पेक्स हरिबंभ भण ॥१०५॥ (१८४) 


5 ४४: अंबदेव सूरि 
काल--१३१४ । देश--अन्‌हिलवाडा (गुजरात') । कुल--बेब्य (?), 
१-सामन्त-समाज 
(१) सेठ (समरसिंह)को प्रशंसा 
जिंणि दिणि दिनु दक्‍्खाउ, समरसीहि जिण भ्रम्मवणि। 
तसु गुण करजँ उदोड, जिम अंघारइ फटिकमणि॥ 
सारणि भ्रमियतणीय, जिणि वहाँवी मरुमंडलिहिं। 
किउः इतजुग भ्रवतार, कलिजुगि जीवउ बाहुबले ॥ 
झोसवाल कुलि चंदु, उदय एउ समान नहीं 
कलिजुणि कालइ पासि, छेदीयउ सचराचरहिं ॥. . . . 
रतन कुक्ख कुलि निम्मलीय भोली पूतुजाया । 
सहजऊ साहणु समरसीह वह पृन्निहे आया ॥ 
लह अलगइ सुविचार चतुर सुविवेक सुजाण। 
रत्न परीक्षा रंजबइ॒ राय झ्रउ राण॥ 
तउ देसल नियकुल पईव ए पुत्र सघन्न। 
रूपबंत श्र सीलवंत परिणाविय, कन्न ॥ 
गोसलसुत्ति श्रावास कियउ अ्रणहिलपुर नयरे। 
पुकश्त लहइ जिम रयण माहि नर समुद्ृह लहरे ॥ 
--समर-रास (पृ० २७-२६) 





* “प्राचीन-पुर्जर-काव्य-संग्रह” (5.0.5. ए०. >ताा, 


सेठ समरसिह की प्रशंसा ]_$ ४४. पंवदेव सूरि द्७ 


यथा गंग-कल्लोल, यथा रोवाणित' रुपै। 
यथा दुश्खबर-शुद्ध-फेत फंफाइ तलप्पे। 
प्रियपाद प्रसादे दृष्टि पुनि, निभृत हसे जिमि तरुणिजन। 
वरमंत्रि चंडेश्बर कीत्ति तब, तत्र पेखु हरिब्रहय भन ॥१०५॥ 


$ ४४: अंबदेव सूरि 
जैन साधु । कृति--समर-रास। 


१-सामन्त-समाज 
(१) सेठ (समरसिंद)की प्रशंसा 
जिन दिन दिन दक्षाउ, समरसिंह जिनधर्म-वणि। 
तथु गुण करखें उजोग्न, जिमि अंधारै” फटिकमणि ॥ 
सरणी अमियतनीय'; जिन बहाइ मरु'मंडलहिं। 
किउ ऋतयुग अवतार, कलियुग जीतेंड बाहुबल ॥ 
प्रोसबाल कुल-चंद्र, उदयेठ एउ समान नहीँ। 
कलियुग कालइ पाश, छेदीयक सचराचरहिं॥ 
रतनकूक्षि कुल निर्मलीय भोली पुंतु जाया। 
सहजउ साथन समरसीह बहू पृष्यहिं झाया॥ 
लह॒अलगइ सुविचार चतुर सुविबेक सुजाना। 
रतन-परीक्षा रंजबई राजा अरू राना॥ 
तौ देसल निज कुलप्रदीप एँहु पुत्र सघन्या। 
रूपबंत अरु शझीलवंत परिनाविय कन्या ॥* 
गोसल-सुत भ्रावास कियउ अ्रनहिलपुर नगरे। 
पुष्य लहै जिमि रतन मॉक नर समुदह लहरे ॥ 
-समररास (पृ० २६-२६) 


१ रुगडा * झमृतकेर * झारबाड़ 


डदद हिन्दी काव्य-बारा [ तेरहवी” सदी 
(२) बादशाह (अलाउद्दीन) और मीर (अलप खाँ)की प्रशंसा 

तहि अच्छइ भूषतिहि भुवण-सतखंड-पसत्यों । 

विश्वकर्म विज्ञानि करिउ धोइउ निय हत्यों ॥ 
अमिय सरोवरु सहसलिंगू, रैक धरणिहिं कंडलू । 

कित्तिपंभू किरि श्रवरदेसि मागइ आखंडलु ॥ 
अज्जवि दीसइ जत्य-बम्मु कलिकालि श्रगंजिउ । 

आचारिहिं इह नयर-तणइ सचराचरु रंजिउ ॥ 
पातसाहि 'छुरताण भीवु तहिं राजु करेई। 

अलपखानु हींदूअह लोय धणु मानु जु देई॥ 
साहु राय बेसलह पूत्त तसु सेवइ पाय। 

कलाकरी रंजविड खानु बहु देइ पसाय॥ 


मीरि मलिकि मातियइ समर समरथु पणीजइ। 
पर-उवयारिय माहि लीह जसु पहिलिय दीजइ ॥ 


२-(जैन) तीथ्थयात्री-सेना 


आगलि मुनिवर-संथु सावय जणा । तिलु न पिरइ तिम मिलिय लोय घणा ॥ 
मादल वंस विणा धुणि बज्जए | गुहिर भेरीय रवि पंबरे गज्जए॥ 
नवय पाठणि नवऊ रंगु भरवतारिएँ । सुलिहिं देवालय संखारी-संचारिएँ ॥ 
घरि बयसवि करि केवि समाहिया। समरगुण रंजिउ विरलठ रहियउ ॥ 
जयतु कान्‍्हु दुइ संघपति चालिया। हरिपालो लंढुकों महाधर दृढ़ थिया॥ 
वाजिय संख असंख नादि काहल दुडढुडिया । 

घोडे चडइ सललार सार राउत सींगडिया। 
तड देवालय जोयि वेगि घाधरि रवु कमकइ। 

सम विसम नवि गणइ कोइ नवि वारिउ थक्‍्कइ ॥ 


"बादशाह * सुलतान 


जैन तीर्थ यात्री-सेना ] 6 ४४. अंबदेव सूरि जद 


(२) बादशाह (अलाउद्दीन) और मीर (अलप खाँ)की प्रशंसा 

तहें आछे भूपतिहें भुव सतखंड प्रदास्तो। 

विश्वकर्म विज्ञान करेंउ धोइय निज हस्ते ॥ 
अभिय-सरोवर सहसलिग ऐँक घरणिहिं कुंडल । 

कीत्ति-्वंभ फुर अ्वर देश माँगइ आाखंडल॥ 
आजउ दीसे यत्र धर्म कलिकाल प्रगंजेउ । 

आचारेंहि इह नगरकेर सचाचर रंजेंड। 
पादशाह सुरतान भीबु तहें राज करेई। 

अलपलान हिंदु्रह लोग धनमान जो” देई॥ 
साह राय देललह पुत्र तखु सेव पाये। 

कलाकरी रंजविउ खान वह देइ प्रसादे॥ 
मीर मलिक मानिये समर समरथ प्र-भनीजै। 

पर-उपकारी माँस लेख जसु पहिली दीजै॥ 


२-(जैन) तीर्थयात्री सेना 


आगे सुनिवर संघ श्रावक-जना । तिल न खिड़े तिमि मिलियः लोग घना॥ 
मॉदल-वंश-वीणा धरुनि बाजई । गहिर भेरीरव अंवरें गाजई॥ 
नवक पॉटन नवड रंग श्रवतारेंऊ। सुलेंहिं देवालय शंखनरी संचारेंक। 
चरे” वइसवि करि कोइ समाहिया। समर-गुण-रंजित विरलड राहिया॥ 
जयतु कान्‍्ह दुई संघपति' चालिया । हरिपालो लंदुको महाघर दृढ़ ठिया॥ 

बाजिय शंख असंख्य नाद काहल दुडढुडिया। 
घोडे चढे सलारसार राउत सीगडिया॥ 

तब देवालय जोइ बेगि घाघर रब भमके। 
सम-विषमा ना गने कोइ ना वारिउ था ॥ 


* जैन गृहस्थोंके संघके प्रधान * कमांडर + ठहरै, रहे। 


७० हिलदी काव्य-बारा [ तेरहवी” सदी 


सिजवाला धर धडहड्‌ड वाहिणि वहू वेगे। 
धरणि धडक्कइ रजु उडए नवि सूभवि मागें॥ 
हु हींसइ श्रारसः करंह वेगि वह बइल्‍ल। 
सादकिया थाहर्‌इ ग्रवरु नवि देई बुल्ल॥ 
निस्चि दीवी भलहलहि जेम ऊगिड तारायणु। 
पावल पाउ न परामियए वेगि बहइ सुखासण ॥ 
आ्रागे वाणिहि संचरए संघपती साह देसलु। 
बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिस्चलु ॥ 
पाछे वाणिहि सोमसीहु साहुसहजा पूतों। 
खांगणु साहु दृणिगह पूतु सोमजिनि जुत्तो ॥ 
जोड करी प्रसवार माँहि झ्रापणि समरागरु। 
चडिय हींड चहुगमे जोइ जो संघ अ्रसुहकर ॥ 
सेरीसे पूजियड पासु कलिकालिहिं सकलो। 
सिरस्लेजि थाइड धवलकए संघु भ्राविउ सबलों ॥ 
घंघूकड भ्रतिक्रमिठ ताम लोलियाणइ पहुतों। 
नेमि भुवणि उछवु करिउ पिपलालीय वत्तो॥ 
ज-बहीं (पृ० ३२-३३) 


३-अंथ-रचना-काल 


संबच्छरि, इक्कहत्तरए थापि रिसहजिणिदों । 
चैत्रवदि सातमि पहुतघरे नंदऊ ए नंदउ ए नंदउ जा रवि चंदो ॥ 
पासउ सूरिहिं गणहरह नेउम्च्छ निवासों। 
तसु सीसहिं, अ्रंवदेव सूरिहिं रचियउ ए रचियउ ए रचियज समरारासों ॥ 
५४ >-समररासो' 





पृष्ठ ३७ 


अंथ-रचना-काल ] 6 ४४. अंबदेव सूरि , ड्छ 


सिजवाला धर धड़घड़े वाहिनि वहुवेगे। 
धरनि धड़कके रज ऊई ता सूभे मार्गे॥ 

हय हिनसे” आरसे” करभ वेग वहें” बइल्‍ला। 
सा'दकिया थाहरे और ना देई बोल्ला॥ 

निशि दीपा भलभलैं जेम ऊगिय तारागण। 
पावल पराव न पाइये बेंगि वहे सुखासन॥ 

आगे वाणी संचरै संघपति साहु देसला। 
बुद्धिवंत वहुपुष्यवंत परिक्रमहिं सुनिश्चला ॥ 

पाछे वाणिहे सोससीह सॉह सहजा-पूतो। 
सांगण साहु दनिगह पूत सोम जिन युक्तों ॥ 

जोड़करी असवार माँह आ्रापुर्हिं समरागर। 
चढिय हिंड चहुगमे जोय जो संघ असुखकर ॥ 

सेरीसे पूजियड पार्क कलिकालहिं सकलो। 
सिरखेजी ठहरेउ धवलकह संघ भ्रायेंउ सकलो ॥ 

बंधूकउ श्रति क्रमेंड ताँह लॉलि यानह बहुतों। 
नेमिभुवन उत्सव करेंउ पिपलालिय प्राप्तो ॥ 
ज-वहीँ (पृ० ३२-३३) 


३-प्ंथ-रचना-काल 


संवत्सर एकहत्तरे था्पेंड ऋषभ जिनेंद्रो। 
चैन्रवदी सातमि पहुतघरें' नंदउ जो लो' रवि चंद्रो ॥ 

पाव्वंउ सूरिहें गणधरह नेउश्नच्छ निवासो। 
तसु झिष्पेहिं अरंबदेव (सूरि) रचियउ समरारासो ॥ 
--समररास (पृ० ३७) 


सवार, गाड़ीवान झ्रादि 


डर ... हिल्दी काव्य-घारा [ तेरहवी सदी 
$ ४५: अज्ञात कबि 
काल--१३०० (ई०), देश--गुजरात। 
१-कका' 
(१ ) बैराग्य और वात्सल्य 

कत्य वच्छ छुवलय-नयण, सालिभद्ट सुकुमाल। 

भद्दा पथणइ देव तुह, कह थिउ इत्तिय वार॥ 
खरखं कुडडु ता पुत्त कहि, का देसग किय वीरि। 

कवण्‌ अत्यु वरवाणिइठउ, कंचणगोर सरीरि॥ 
खार समुहृहर भ्रागलउ, माहर कढिउ संसार। 

संजमपवहण हीण तसु, कियइ न लब्मइ पारु॥ 
गमयमत्त वीरिय पवर, जे जगि पुरिस पहाण। 

सालिभह भट्दा भणइ, संजमु सोहइ ताण ॥ 
अण कुंकुम चंदण रसिण, तुह तणु वासिउ वच्छ । 

वयह परीसह किम सहिसि, मुणि गंगाजल सच्छ ॥ 
नविवऊ लिज्जड तरुण पणि, सालिभह सुकुमाल। 

महू कुलमंडल कुलतिलय, कुलपईव कुलबाल ॥ 
चरणु लेसिजड पृत्त तुहु, नंदणनीय पवीण। 

रोझंती भद्दा भणईं, मईं किम मेल्हिसि दीण ॥ 
छण मइलंछण समवयण, तुह भज्जा वत्तीस। 

ते विलवंती पेमभरि, किम कारिसि कुलईस ॥ 
जणणि भणइ जां बालपणु, तां पुत्तह पडिवंधु । 

तारुमइ बुल्लाविश्नउ, बहु उन्नाडइ कंघु ॥ 


+ बाराखड़ी 


वैराम्य,भौर वात्सल्य ] $ ४५. अज्ञात कवि ४७३ 


6४५: अज्ञात कबि 
कृति--झ्ञालिभव्र-कक्‍्का ।' 


१-कका 
(१ ) बैराग्य और वात्सल्य 


कहाँ वास कुवलय-तयन, झालिभद्द सुकुमार। 
भद्ठा प्र-भने देव तुहठ, कहें रह एत्तिय वार ॥ 

का देशन किउ वीर. 
कौन अर्थ वर-बाणिइड, कंचन गौर शरीर॥ 

खार समुद्रहें श्रागलउ, मा हर कढेंठ संसार। 
संयम-अवहण-हीन तसु, किये न लब्भे पार। 

जमय-सत्त वीय॑ प्रवर, जे जग पुरुष प्रधान। 
शालिभद्र भद्रा भने, संयम सोहे तान॥ 

घनकुंकुम चंदन रसेहिं, तव तन वार्सेंड बत्स। 
ब्रतहें परीसह' किमि सहिसि, मुनि गंगाजल स्वच्छ ॥ 

नववय छीजे तरुणपन, शालिभद्र सुकुमार। 
मम कुल-मंडन कुल-तिलक, कुलप्रदीष कुलपाल ॥ 

चरण लेसि यदि पुत्र तुब, नंदन नीच प्रवीण। 
रोझंती भद्रा भने, मोहिं का छाडेंसि दीन ॥ 

छण-मुगलांछन सम-वदन, तुव भार्या बत्तीस। 
ते बिलपंती प्रेममर, का कारेसि कुलईश॥ 

जननि भने जो वालपन, सो पुत्रह प्रतिवंधु । 
तारमती बोलावियउ, वहु उन्नाडै' कंघु ॥ 





खरउ' कुट्ट' ता पुत्र कहें, 


१ “प्राचीन-गुर्जर-काव्य-संग्रह” (3.(0.5. ५०. झा 
+ अच्छा *आ्राइचर्य  तिनको._* उपसर्ग, कष्ट * हिलाबे 


छड हिल्‍्दी काव्य-बारा [ तेरहवी' सदी 


अलकंतउ कंचशघडिजं, सत्तमूमि पासाउ। 
विहवउ कोडाकोडि धण, कहि कोईं ऊगउ ठाउ ॥ 


जरबइ सेणिउ तुम्ह पहु, सुरगोभदुदु सुताउ। 
नित्तु नवरएँ झाभारणू, कहि को चित्तिविसाउ ॥ 
टलटलेसि धम्मत्थ पुण, धम्मगहिल्‍ला बाल। 
धम्म करेवा मह समउ, तुहु धणु रक्खण बाल ॥ 
ठणकइ पृत्तसु चित्तिमहु, पुत्त विहृणिय नारि। 
विहबिह मुच्चइ दुद् सहइ, दीणी परघर बारि॥ 
डरपिसि सुणियइ सीहसरि, निसुणिसि सिंव-फिक्कार । 
भुक्लिड तिसिइउ वच्छ, तुह किम हिंडिसि नार॥ 
ढलईं चमर-वर पुत्त तुह, सीस धरिज्जइ छत्तु। 
मणि सीहासणि बइठणऊँं, किणि कारणि बइचित्तु ॥ 
नव अंतेउड नव घर, नवजोवणु नवरंगु। 
सालिभद्द, नवकणयतणु, ढलकरि चरण पसंगु॥ 
तस्भ्रतलि आवासु मुणि, भिक्खह भोयणु पाणु। 
भूमंडलि श्रासणु सयणु, वच्छ चरणु दुहठाणु ॥ 
बल-डूँगर पाहणसघण, कक्‍्कर कंट तुसार। 
» . प्राणह वज्जिय गुरि सहिउ, हिंडिसि केम कुमार ॥ 
दहविह धम्मु करेसि किम, किम सोसिसि निय झंगु । 
बच्छ तहं ता दोहिलउं, होसिद तुह सीलंगु ॥ 
धम्मु किइउ जिम रिसहजिणि', तिम किज्जइ सुप्र इत्यु । 
पहिलउँ साखिहिं पसरिउ, अंतिय यासिउ तित्यु ॥ 
नवकप्पूरिहि पूरिया, नन्दण कोमल केस। 
केतगि वालईं वासिया, किम उद्धरिसि असेस ॥ 


' एक तीयंकर 
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अलकंतउ कंचन गढ़िय, 'सप्तभूमि प्रासाद। 

विभवउ कोटाकोटि घन, कहें कोड ऊन ठाँब ॥ 
नरपति श्रेणिक तुम्ह प्रभु, सुरगोभद्र सुताउ। 
नित्य नवै आ्राभारणू, कहें को चित्त-विषाद॥ 
डलटलेसि घर्मा्थ पुनि, धर्म-गहिलला बाल। 

धर्म करेवा मम समय, ठुव घन-रक्षण-काल॥ 
डापै पुत्र सो चित्त मैं, पुत्र विहूनी नारि। 

विभवह्िं मुंचे दुख सहै, दीनी परघर वारि॥ 
डरपसि सुनिया सिहस्वर, नि-सुनिय शिवॉ-फेक्कार । 

भुखिय तृषितउ वत्स तुहूँ, किमि हिंडीयसि नार ॥ 
ढलें चमर-वर पुत्र ! तव, सीस घरिज्जै छत्र। ५, 

मणिसिंहासने” बइठनठ, किन कारण वैचित्र॥ 
नव पंत.पुर नवधर, नवयौवन नवरंग। 

शालिभद्र नवकनकतनु ढलकर चरण-असंग ॥ 
तरुवरतल आवास मुनि, भिक्षहें भोजन-पान। 

भूमंडल भ्रासन-शयन, वत्स ! चरण दुख-थान॥ 
अल डूँगर पाहन सघन, कंकड कंट तुपार। 

पनही वजिय गोड सन, हिंडसि केम कुमार ॥ 
दशविध धर्म करेसि किमि, किमि शोषसि निज अंग । 

बत्स ! तहाँतहें दोहलउ, होंइहै ठुव शीलांग ॥ 
धर्म करें जिमि ऋषम जिन, तिमि कीजै सुत पत्र । 

पहिले सखिहिं पसारियउ, श्रंते यायेउ तीर्थ ॥ 
जवकर्पूरहिं. पूरिया, नन्‍्दन ! कोमल केश। 

केतकि वाले” वासिया, किमि उद्धरिसि अशेष ॥ 








* सात महलोंबाला 


७६ हिल्दी काव्य-बारा [ तेरहवी” सदी 


पहुंसुप् तईं पहरियां, रसियउ दिव्व भहारु। 
सुभ्र उब्वासिहि सोसिया, केम करेसि विहारु॥ 

करणि-रायह सिरिपुत्त मणि, मुल्लेणय बहुमुल्लु । 
सा गिष्हंता पाणहर, संजम-भरु तस तुल्लु ॥ 

बत्तीसहें पल्लंकि तउं, सयण करइ नितु जाय। 
'जूँगरि कासुगि करिसि किम, वलि किज्ज तह काय ॥ 

अभिसि विहारिहि भारिभ्रझो, नंदण त॑ सुकुमाल। 
वीर जिणंदह चरणु पुणु, मुणि बावच्नँ फालु ॥ 

मयलंछण जिमि तारयहें, सबलहें किल भत्तार। 
त॑ बत्तीसह बहुरहं, एक्कु देव ग्राधारु॥ 

यई तडें संजमु लेसि सुझ्र, मेल्हिवि सलु सिणेहु । 
ता गोभद्‌दु भ्रभागिहउ, हा धिगु छुड्ड गेहु ॥ 

रहि रहि नंदण वयणु सुणि, मामा मई संतावि। 
तुह विणु नितु कुण पूरिसइ, मुक्काहरणहें वाबि ॥ 

लडकई सर्े संजमु लियल, नंदसेणु मुणिराउ। 
सो संजमुपत्वशय सुझ, भोगह कम्मपसाय ॥ 

बच्छ ति नारी दुक्खिनिहि, जाहेँ न कंतु न पुत्त॥ 
मुहतई नंदण जाइयईं, हिंव आावि्धे निरुत्त ॥ 

सहसाकारिहिं गहियवउ, सुयइई कंडरिएण। 

नंदण तेणय नरइदुह, पामिय भट्दवएण ॥ 

दलह मणोरह पूजिसईं, सज्जण होसिई सोसु | 
नन्‍्दण तूं थाइसि समणु, ऐँउ मह कम्महें दोसु ॥ 

समल देह कप्पठ समल, रत्तिदिवस गुरुमआाण। 
होइसइं तुब भद्दा भणइ, पर-आइत्त पवाण॥ 


* बृक्ष-बनस्पतिहीन पर्वतको डूँगर कहते हैं। 
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धट्टांशुक ते पहिरिया, रसियउ दिव्य-अ्हार। 
हि सुत. उपवास हि शोषिया, केम करेसि विहार ॥ 

फणिराजह श्रीपुत्र मणि, मूल्येनड वहुमूल्य । 
सो गृहणंते प्राणहर, संयमभर तसु तुल्य ॥ 

बत्तीसेहें पल्‍लंग तै', शयन करे नित जाय। 
डूँगरि कासुग' करिसि किम, बलि किज्जें तह काय ॥ 

अमसि विहारे भारिश्रउ, नंदन सो सुकुमार। 
वीरजिनेंद्रहं चरण पुनि, मुनि बावनऊ फाल'॥ा 

मृगलांछन जिमि तारक, सकंलहें कर भर्त्तार। 
तिन बत्तीसहें वधुअरहें, एक देव आधार ॥ 

[" संयम लेसि सुत, मेलिय'ं सकल सनेह। 
ता गोभद्र भ्रभागिहठ, हा धिग छूटंड गेंह॥ 

रहि रहि नंदन वयन सुनि, मामा मैं” संताप। 
वुह बिन नित को पूरिहें, मुक्ताभरणहें वापि॥ 

लडके सेंग संयम लियउ, नंदसेन मुनिराव। 
सो संयम प्रत्नजिय सुत, भोगहें कर्म प्रसाद ॥ 

बत्स ते” नारी दुःखिनी, जाहँ न कंत न पुत्त। 
मम तैं नंदन जाइइहि, क्यों” प्रावेंऊँ निरुत्त' ॥ 

.सहसा कारेंहिं गहियक, सुनिय कंडरीकेहिं'। 
नंदन ! ताते नरक-दुख, पाइय अष्टब्रतेहिं ॥ 

खलह मनोरथ पूजिहै, सज्जन होंइहे शोष। 
नंदन ! तूँ होयेंड श्रमण, ऐँहु मम कर्महं दोष ॥ 

साँवर देह कल्पउ सँवर, रातदिवस गुरुज्ञान। 
होइहे तू भद्रा' भने, पर-आयत्त-पराण॥। 








यदि 





* कायोत्सगें>>खड़े बेठे ध्यानावस्थ होना * छलाँग 
* छोड़ + निरर्थक * कंडरीककी कथा 
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हसत रोझंता पाहुणझ, ताम हसंता होठ। 


सालिभदद संजमु लियइ, मह बुज्मिहइ पप्नोह ॥ 
--सालिभदद-कक्का' 


नि 
$ ४६: अज्ञात कवि (१३०० ३०) 
१-जीते-जी कीत्ति 
कित्ती सा सलहिज्जइ जा सुणीई अप्पणेहिं कण्णेहिं । 
पच्छा मुआ्रण सुंदरि ! सा कित्ती होड मा होठ ॥ 
जस-सहित जे नर हु्ा, रवि पहिला उगंति। 
जोगा जाते दीहडे, गिरि पत्थरा ढुलंति॥ 


कीरति हंदा कोटड़ा, पाड्याही न पढ॑ति॥ 
--उपदेशतरंगिणी' (पृ० २७४५) 


6 ४७: राजशेखर' सूरि 
काल--१३१४ ई० (१?) । देश--गुजरात ॥ कुल--जैन साधु । 
१-सामन्त-समाज | 
(१) नारी-सौंदर्य 
अह सामल कोमल क्रेशुपास किरि.मोरकलाउ। 


अद्ध -चंद -समु भालु मयणु-पोसइ भउवाउ॥ 


पृष्ठ ६२-६७. * “उपदेक्ा-तरंगिणी” ( रत्न-मन्दिर गणि १४६० ई०) 
धर्मस्युदय-प्रेस, बनारस (२४१७ वीर संवत्‌) .. * कविराज राजकेखर नहीं” 
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हसत रॉभंता पाहुनड, तहाँ हसंता होउ। 
ज्ञालिभद्र संयम लिये, मस बूमिदे प्रमोह ॥ 
-+शालिभद्र-कक्का (पृ० ६२-६७) 


$ ४६: अज्ञात कवि (१३०० ई०) 
१-जीते-जी कीत्ति 


कीत्ति सा सलहिज्जै जा सुनीय आपनेहि कानेहिं । 
पाछे मुये प'सुंदरि ! सा कीरत्ती होह त होह ॥१२॥ 

यश्-सहित जो नर हुआ रवि पहिला ऊंत। 
युग्गाँ जाते दीहड़े' गिरि-पत्थरा ढुलंति ॥१३॥ 

कीरति हंदा कोटडा पाड़चा ही न पडंति ॥ 
--उपदेशतरंगिणी (पृ० २७४) 


$ ४७: राजशेखर सूरि 
कृति--नेमिनाथ-फार्ग । 
१-सामन्त-समाज 
(१) नारी-सौंदये 


झ्यामल कोमल केशपाझ्ष जनु मोरकलाप। 
अर्धचंद्सम भाल सदनपोर्स भडवाहें ह 


१ दिचस *आ्राचीन-गुर्जर-काब्य-संग्रह” 9.0.3. ए०. ता 


अब हिन्दी काव्य-बारा [ तेरहवी' सदी 


बंकूडिया लीय भुंहंंडियह भरि भुवणु भमाउइ। 
लाडी लोयण लह कुडलइ सुरसम्गह पाडइ॥ 
किरि ससिबिब कपोल कल्नहिं डोल फुरंता। 
नासावंसा. गरुडन्चंचु. दाडिमफल .दंता ॥ 
अहर पवाल तिरेह कंदू राजल सर रूडउ। 
जाणुवीणु रणरणई जाणु 
सरल तरल भुय वल्लरिय सिहण पीण घण तुंग। 
उदरदेसि लंकाउलिय सोहइ तिवलन्तरंगु ॥ 
कोमल विमल नियंव विंव किरि गंगा-युलिणा। 
करि-करऊरि हरिण जंघ पललव करचरणा। 
मलपति चालति वेलहीय हंसला हरावइ। 
संभारागु अकालिवालू नहकिरणि करावइ॥ 
सहजिहिं लड्हीय रायमएँ सुललण सुकुमाला। 
घणउं घणेर गहणगहए 
अंभरमोली नेमि, जिण वीवाह सुणेई। 
नेहगहिल्‍्ली गोरडी, हियडाई विहसेई ॥ 
सावण सुकिल छट्टि दिणि बाबीसमउ जिणंदो। 
चल्लइ राजल परिणयण कामिणि नयणाणंदों ॥ 
->जेमिनाथ-फाग (पृ० 5३-८४) 





कोइलटहकडलउ ॥ 


नवजुव्वण बाला ॥ 





२-श्ृंगार-सजाव 


किम किम राजलदेवितणउ' सिणयारू भणेंव । 

चंपइगोरी भ्रइबोई भ्रंगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुंपु भरावित जाइ कुसुमि कसतूरी सारी। 

सीमंतइ सिद्दररेह मोतीसरि सारी॥ 





रानी 
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वांकडिया लिय भोंहडियहें भर भुवन भ्रमाडइ । 
लारी लोचत लह कुडले' सुस्वर्गहेँ पातै॥ 

जनु शशिविबव कपोल कर्ण हिंडोल फुरंता। 
नासावंशा गरुड-चंचु, दाडिमफल दंता॥ 

अ्रधर प्रवालहें रेख, कंठ राजल सर रुडऊ। 
जनु-वीणा रणरण, जान कॉइलटहकलऊ' ॥ 

सरल तरल भुजवल्लरीय, थधन-पीन-तुंग । 
उदर-देशे” लंका सोहे त्रिवली तरंग॥ 

कोमल विमल नितंब विंब जनु गंगापुलिता। 
करि-कर उस्युग हरिन-जंघ पल्‍लव कर-चरणा ॥ 

मलपति' चालति बेलीइव हँसला हरावै। 
संध्याराग भ्रकाल बाल नखकिरण कराबे॥ 

सहजे” सुंदर-राजमति, सुललन सुकुमारा। 
घने घनेरड गहगहे, नवयौवन वाला॥ 

भंबलभोली'. नेमि जिन वीवाह सुनेह | 
नेह गहिल्‍ली गोरडी हियरेई विहसेइ ॥ 

श्रावण शुक्ला छट्ट दिन, बीई सबर्उँं जिनेस्द्र । 
चल्ले राजल परिणयन, कामिनि नयतानंद ॥ 
+>जैमिनाथफाग (पृ० ८३-८४) 


२-श्रृंगारसजाब 


किमि किमि राजलदेवि केर शृंगार भनेबड। 

चंपकगोरी अरतीधौत भ्रेंग चेंदन लेंयेबड ॥ 
खोँप भराबेउ जाति-कुसुम कस्तूरी सारी। 

सीम॑ते” . सिदुरूरेख मोतीसर सारी॥ 


+ कटाक्ष मस्त * भोली-भाली 


हे 


सुन्दर + टहकना 


हबर हिल्‍्दी काव्य-बारा [ तेरहवी” सदी 


सवरंगी कुंकूमि तिलय किय रयणतिलउ तसु भाले । 
सोती कुष्डल कप्ति बिय बिबालिय कर जाले ॥ 

नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँहकमलि तंबोलों। 
नागोदर कंठलउ कंढि श्रनुहार विरोलों॥ 

मंरगद 'जादर कंचुयड फुट पुल्लह माला। 
करें कंकण मणि-वलय चूड खलकावइ बाला ॥ 

रणुभुणु रुणुभुणु रुणुकुणएँ कडि घाघरियाली। 
र्मिकरिमि रिमिभिमि रिमकरिमएँ पयनेउर जुयली ॥ 

नहि आ्रालत्तद वलवलड सेम्रंसुय किमिसि। 

अंखडियाली रायमइ प्रिउ जोप्नइ मनरसि॥ 
--बहीं (पृ० 5३-८४) 


* श्वादर' झब्दका पूर्व रूप 
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नवरंग कुंकुम तिलक किर्य रतन तिलक तसु भाले । 
मोती कुंडल कर्णे ठिय विबालिय कर जाले॥ 

नरतिय कज्जल-रेख नयतें“ मुखकमल तंबूलो। 
नागोदर कंठलड कंठ भ्रनुहार विरोलो॥ 

मरगत-जादर' कंचुकहउ पुर फूलहें माला। 
करही” कंकण-मणिवलय चूड खड़कावै बाला ॥ 

रुनभुन-रनभुन-स्‍नभुन॑ कटि.. घाघरियाली । 
रिमिकरिम-रिमक्रिम-रिसकरिमै पद नूपुर युगली ॥ 

नखें अलक्तक बलबलड बवेतांशु-बिभिश्ित। 
अंखड़ियाली राजमति प्रिय जोबै मन रसि'॥ 
ज-जहीं (पृ० ८३-८४) 


दोनों जरीके कीमती वस्त्र * रस रखकर 


हिन्दी काव्य-धारा 


परिशिष्ट 


ग्रंथ, जिनसे सह ली गई 
कह पट 
कवियोंका कालक्रम, उनकी रचनाएँ 
देहाती ओर दंद्धन शब्द 
के अे 
सम-सामयिक राजवंश 


| 





नागाजुन 


परिश्िष्ट १ है 


परिशिष्ट १ 


निम्नलिखित प्रंथों, संग्रहों भर साहित्य-पत्रों (]0000805) से सामग्री 


एकत्र की गई-- 


१ 


हू ही हर हर कह 


१० 


१ 


हु 


१३. 


श्ड, 


श्र 


पुरातत्त्व निबंधावली--राहुल सांझत्यायन | इंडियन प्रेस (प्रयाग)से 
प्रकाशित । 

सिद्धोंके दोहे--06 ]०ण्एाथ ० वकश्मप्पाल्व६ ० 7,९७९, 
ग०णथक एमरएथाञंफ के पे, रण में 

चर्यापद--]. 0. 7.., 02. के एण, अझऋर में । 

स्वयंभू रामायण (हस्तलिखित)--भांडारकर इन्स्टीट्यूट, पूनामें सुरक्षित । 
गोरखवानी--हिंदी-साहित्य-सम्मेलत (प्रयाग)से प्रकाशित; १६६६ वि०्सं०। 
सावयधम्म दोहा । 

महापुराण--पृष्पदंत; डाक्टर पी० एल्‌० वैद्य द्वारा माणिकचंद्र दिगम्बर- 
जैन-प्रंथ-मालामें सम्पादित, तीन जिल्द (१६३७, १६४०, १६४१ ई०)। 
जसहरचरिउ--पृष्पदंत; डाक्टर पी ० एल्‌० वैद्य द्वारा करंजा-जैन-प्रंथमाला 
(करंजा, बरार)में सम्पादित (१६३१ ई०)। 
नायकुमारचरिउ--पुष्पदंत ; प्रोफेसर हीरालाल जैन द्वारा देवेंद्र-जैन-ग्रंथमाला 
(करंजा, बरार)में सम्पादित | (१६३३) । 

परमात्मप्रकाश दोहा और योगसार दोहा--योगींदु; ए० एन्‌० उपाध्ये द्वारा 
श्रीरायचंद-जैन-शास्त्रमाला (बंबई)की १०वीं” ग्रंथसंख्यां (१६३०ई०)। 
पाहुड्दोहा--रामसिंह; करंजा-जैन-ग्रंथमालामें प्रकाशित । 
भविसयत्तकहा--धनपाल; गायकवाड़ श्रोरियंटल सिरीज, बड़ोदा द्वारा 
प्रकाशित (१६२३ ई०)। 

अबंधचितामणि--मेर्तुंगाचायं; भुनि जितविजय ढ्वारा सम्पादित भ्ौर 
विश्वभारती, शांतिनिकेतनसे प्रकाशित । 

संदेशरासक--अब्दुर॑हमान; “भारतीय विद्या'में मुनि जिनविजय द्वारा 
सम्पादित (मार्च १६४२ ई०)। 

प्राृपपेगल--चंद्रमोहन घोष ढ्वारा 30॥009/29 ]70ऑ29 में सम्पादित 
(१६०२ ई०) । 


अद६ हिल्‍दी काब्य-थारा 


२ 


है 


श् 


३: 


रू. 
श्र 
२३. 


१४. 
२५. 


ढ्रं 


करकंडंचरिउ--कनकामरमुनि; प्रोफेसर हीरालाल जैन द्वारा करंजा- 
जैन-ब्रंथमालामें सम्पादित (१६३४ ई०) । 
प्राचीनगुर्जरकाव्यसंग्रह--गायकवाड़ झोरियंटल सिरीज, बड़ोदासे प्रकाशित 

5 (१६२७)। 

.. अपश्रंशकाव्यत्रय--गायकवाड़ ओ्रोरियंटल सिरीज, बड़ोदासे प्रकाशित 
(१६२७ ई०) । 

.. प्राइतव्याकरण--हेसचंद्र सूरि; डाक्टर पी० एलू० वैद्य द्वारा सम्पादित 
और मोतीलाल लाधाजी (पूना) द्वारा प्रकाशित (१६२८ ई०)। 

.. छंदोध्नुशासन--हेमचंद्र सूरि; देवकरण-मूलचंद (बंबई) द्वारा प्रकाशित 
(१६१२ ६०) । 

नेमिनाथचरित---हरिमद्र सूरि; डाक्टर हर॒मन्‌ याकोबी द्वारा सम्पादित । 

उपदेश्तरंगिणी--रत्लमंदिरगणि; धर्माभ्युदय प्रेस, ववारससे प्रकाशित । 

कुमारपालप्रतिवोष--सोमप्रभ सूरि; गायकवाड़ झ्रोरियंटल सिरीज, 

बड़ोदासे प्रकाशित (१६२० ई०)। 

पृथ्वीराजरासो 

अनुब्रतरत्नप्रदीष--लक्खण; (प्रप्रकाशित) भारतीय विद्याभवन, बंबईमें 

सुरक्षित । 


परिशिष्ट २ 
कवि और उनकी ऋतियाँ; उनके समसामयिक राजा आदि 


आठवीं शताब्दी 
कवि ऋतियाँ 


सरहपा--७६० ई०... .. .. .. उपेक्षमीति दोहाकोष 


तत्तवोपदेशशिखर ..,, 
भावनाफल दृष्टिचर्या ,, 
वसंत तिलक दोहाकोष 
महामुद्रोपदेश .,, 
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कबि 


शवरपा--८८० ई० धर्मपाल (७७०-८०६) 


स्वयंभूदेव--७६० ई० ध्रुव घारावर्ष (७८६०-६४) 


भूसुकपा--६०० ई० धर्मपाल-देवपाल 
(झांतिदेव) (७८०-८०६-४६) 


नवीं शताब्दी 


लुईपा--८३० ई० धर्मपाल-देवपाल 


विरूपा--८३० ई० देवपाल (८०६-४६) 


डोस्बिपा--5४० ई० देवपाल 


कृतियाँ 
सरहपादगीतिका 
चित्तगुह्यगंभीराथगीति 
महामुद्रावज्ञगीति 
शून्यतादृष्टि 
घडंगयोग 
सहजसंवरस्वाधि७ष्ठान 
सहजोपदेश स्वाधि७ष्ठान 
हरिवंशपुराण 
रामायण (पउरचरिड) 
स्वयंभूछंद 
सहजगीति 


अभिसमय-विभंग 
तत्त्वस्वभावदोहाकोष 
बुद्धोदद्भगवदभिसमय- 
गीतिका 
अमृतसिद्धि-दोहाकोष 
कर्मचंडालिका- ,, 
विरूप-गीतिका 
विरूप वज्ञ-गीतिका 
विरूपपदचतुरशीति 
मार्गफलान्विताववादक 
सुनिष्पपंचतत्तवोपदेश 
अक्षरद्विकोपदेश 


#दद हिलदी काव्य-बारा 


कबि कझतियाँ 
गीतिका 
नाडीविडुढ्ारे योगचर्या 
दारिकपा--5४० ई० देवपाल महागुह्मतत्त्वोपदेशा 
तथतादृष्टि 
सप्तम सिद्धान्त 
गुंडरीपा--<६४० ई० देवपाल गीति 
कुक्कुरीपा--८४० ई० देवपाल योगभावनोपदेद 
322 खवपरिच्छेदन 
कमरिपा--६४० ई० देवपाल असम्बंधदृष्टि 
असम्बंधसगंदूष्टि 
गीतिका 
कण्हपा--<४० ई० देवपाल गीतिक 
महादुंढन 
वसंततिलक 
असम्बंधदृष्टि 
बज्गीति 
दोहाकोष 
गोरखनाथ--८४५ ई० देवपाल गोरखबानी 
बायुतत्त्वोपदेश 
टेंडपपा--८४५ ई० देवपाल-विग्रहपाल ( ८०६-४६-५४) चतुर्योगभावना 
महीपा--८७४ ई० विग्रहपाल-नारायणपाल (६८५०-५४- 


हग्ब) बायुतत्त्व 
दोहागीतिका 
आदेपा--5७५ ई० विग्नहपाल-तारामणपाल चर्यापद 
(गीति) 
बामपा--<७५ ई० विग्रहपाल-नारायणपाल कालिभावनामार्ग 
सुगतदृष्टिगीतिका 


हुंकारचित्तविदुभावनाक्रम 
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दसवीं शताब्दी 
कवि कृतियाँ 
देवसेन--&६३ ई० + सावयधम्मदोहा 
तिलोपा--६६० ई० दाज्यपाल-गोपाल ढ्वि० कि 
वाल द्विं० (६०८-४०-६०-८०) निवृत्तिभावनाक्रम 
करुणाभावनाधिष्ठान 
दोहाकोष 
महासुद्रोपदेश 
पुष्पदंत--६५६-७२ ई० राठौड़ कृष्ण-खोट्टिग 
ती०-(६३६-६८-७२) महापुराण 
(आादिषुराण 
उत्तरपुराण) 
यशोघरचरित 
नागकुमारचरित 
झांतिपा--१००० ई० विग्रहपाल-महीपाल (६६०- 
दब-१० ३८) सुखढ़ु:खद्यपरित्यागदृष्टि 
बोगीदु--१००० ई०..“#..... वरमात्मप्रकाशदोहा 
योगसारदोहा 
रामसिह--१००० ई० पाहुडदोहा 
घनपाल--१००० ई० भविसयत्तकहा 





ग्यारहवी' शताब्दी 
अज्ञातकबि--१००० ई० भोज (१००६-४२)... फूडकर रचनाएँ 
अन्दुरंहमान--१०१० ई० संनेहरासय (संदेशरासक) 
बब्वर--१०५० ई० कर्ण कलचुरी (१०४०-७०) फुटकर रचनाएँ 








कनकामर--१०६० ई० * करकंडचारिउ 
जिनदत्तसूरि (१०७५-११५४) चाचरि 
उपदेशरसायन 


कालस्वरूपकुलक 


चह० हिल्दी काव्य-बारा 


बारहवीं शताब्दी 
कवि कतियाँ 
हेमचंद्र सूरि--११७६ ई० कर्ण, जयसिंह, कुमारपाल 








आदि सोलंकी राजाओंके समकालीन प्राकृत॒व्याकरण 
छंदोध्नुशासन 
देक्षीनाममाला 
हरिभद्र सूरि--११५६ ई० जयसिह-कुमारपाल 
(१०६३-११४२-७३) गेमिणाहचरिउ 
अज्ञात कवि--वीसलदेव (११४३-६४) फुटकर (उपदेशतरंगिणीसे ) 
आम भट्ट--जयसिंह-कुमारपाल के न 
विद्याधघर--११८० ई० जयचंद (११७०-६४) स्फुट कविताएँ 
ज्ालिभद् सूरि--१ १६४६०... वाहुबलिरास 
सोमप्रभ--११९५ ई० पड कुमारपासप्रतिवोध 
जिनाअ सूरि--१२०० ई०...... थूलिभद्द फाग 
विनयचंद्र सूरि--१२०० ई० नेमिनाथ चतुष्पादिका 
चंदवरदाई--१२०० ई० पृथिवीराज रासो 
तेरहवीं शताब्दी 
लक्खण--१२५७ ई० 275९५ अणुवयरयण पईब 
(अनुब्रतरत्नप्रदीप) 


जज्जल--१२६० ई० हम्मीर (१२६२-६६) फुटकर (प्राकृतपेंगलसे ) 
कुछ भर अज्ञात कवि. . . तेरहवीं सदीका पूर्वार्ध. .. फूटकर रचनाएँ 
हरित्रह्म . . . तेरहवी' सदीका उत्तरार्थ. . . 

मिथिला-नेपालके राजा हरिसिहके मंत्री 


चंडेस्वरके झ्राश्रित ....... . फुटकर कविताएँ 
पंबदेव सूरि--१३ १४ ई० | समररास 
अज्ञात कवि--१३०० ई० शालिभद्रकक्‍्का 
(बारहखड़ी) 


ह न्श्तै फुटकर(उपदेशामृततरंगिणीसे) 
राजशेखर सूरि--१३१४(१) ई०.... . . नेमिनाथ फाग 
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कुछ खास देहाती और तड्भव शब्द 
जब्द पृष्ठ. झब्द 
रंडी ४. नियड़ि (निकट, नियर--भोज- 
चेल्लु (चेला) »... पुरी, काशिका, भवधी और 
दीबे (दीवा) #... ब्रजभाषा आदियें) 
अच्छह (अच्छा) ६. खांडि,(प्रच्छा, खांटि-बंगला) 
अंघा ». ठानऊ (खींचो, ऊपरकी झोर 
अबर (और) ».._ करो; टान--बं०) 
जइ भिंड (जब तक--मैथिली, थाकिब (रहूंगा, बं०) 
मगही और ओजपुरीमें अच्छंत (रहते, भद्धैत--मै०) 
परमड़िका प्रयोग होता है). ,, वलेंद (बैल, बड़द--मै०) 
अइस (ऐसा) ». पागल 
चंगे (अच्छे, पंजाबीमें यह शब्द मॉँउलिल (मुरकाया, मौलायल, 
अभी भी जीवित है) ८. मौलल--मै० मग० भो० 
बणारसि (बनारस) #. एकली (भ्रकेली) 
आल-माल (तक्रय-विक्रय, सौदा खाट 
गन 20220 हद) मै गग० भो> अव० का 
शब्दका सगा जैसा ही यहाँका जेम (जैसा, गु०) 
भी 'माल' मालूम पड़ता है) , ढुक्‍्कु (घुसा, ब्रज और बुंदेलीमें 
घरणी (गृहिणी) श्र देखा 
लुक्को (छिपा) » बिउ (रहा) 
बे (दो, गुजराती) १४ तलाय (तालाब) 
अक्‍्कू (रहे, थाकू--बंगला) . ,  बहुद (है, बाढे-बाड़े, वाय-- 
अणठीय (अ्रपरिचित, भन्यस्थित भोजपुरी काशिका) 
जयअन्यत्र_ स्थितिवाला जेहा (जैसा) 
अनठिया--मैथिली ) १६. छुड़ (यदि?) 


६१ 


अर हिन्दी काव्य-र्धारा 


जब्द 
जाई (नाई, न्याई) 
लड्डू 

सक्‍कर 

खंड (खांड, खांड़) 
सोयवत्ति (सेवई) 
घीझउर (घेवर) 
सालण (सालन) 
पष्पड (पावड़) 
तिम्मण (तीमन, तेमन) 


पृष्ठ 
ड 
द 


लद्ढी (लाठी) ५४६८ 


खाई (खाई, गड्ढा) 

मोक्‍्कल (मुक्त, सिंधी) 

कोट्टल (पोटर, पोटरी, पूँटली; 
मैं० मग० भो० बं०) 

मेहली ._ (महिला--मेहरी, 
सम्प्रति दासीके अथ॑में 
प्रयुक्त; भो० का० झब०) 

अच्छहि (है, आछे--अछि; 
बं० मै०) 

घाह (जलन, ताप; मै०) 

जावहिं (जमी तक, मैं०) 

कैम (कैसा, गु०) 

बारह, सोलह, बीस, चउबीस, 
तीस, पंचास, सद्ठि, चउहत्तरि 

बे (दो, गु०) 

वष्णि (दोनों, सिधी--विन) 


द्रर 


3] 


द् 


बक्कू (रहै, बं०--थाकू) . ८६६० 


बाब्द पृष्ठ 
थाइ (रहै, गुअ--बाय). 55,६० 
थक्क (था, रहा) डा 
दोर (डोर, पृष्पदंत और एक 
अज्ञात कविने 'दोर'का प्रयोग 
किया है; पृ० २०२ भर 


रद ढ्रष्टव्य) श्ण्द 
कवण (कौन) ११६ 
चंगठ (चंगा--पं०) श्र्र 
माय-बष्प (माँ-बाप) श्र 


अष्पण (पपना, मै०--अप्पन, 
भो०-आपन, .. बं०-- 
आपनि) श्ब्र 

अहेरी (शिकारिन) 

मूसा 

अमिअ् 

बाती 

मइलि (मैला, महल--मै० मग० 
भो०) श्क्ड 

उजोली (इजोरी, भ्रेंजोरी) 

चंद, चंदा 

बढ़ (मूढ़, मुस्; मै०--बूड़ि, 
बुड़) श्श्४ड 

नावड़ी (छोटी नाव; तुच्छ, क्षुद 
या लघु सूचक ड़ा और डी 
अत्यय राजस्थानी भाषामें 
वहु-अयुक्‍त है। यथा गामड़ा, 
खेतड़ी आदि) १३६ 


परिश्विष्ट ३ 


झब्द पृष्ठ 
अड़िया (चढ़कर) श्ड० 
कॉंचा-ताला. (कुंजी-ताला; 

कुंचा-कुंची, . कोंचा-कोची 

ताला-ताली ) शड२र, १४८ 
कामलि, कामरि (कंबल). १४४ 
हडे (में, मै० मग० भो०-- 

हम) १४६, १४७ 
मेँइ, मँयि (में) श्श८ 
बापुड़ी (बापुरी-बेचारी) . १४० 
ताँति (ताँत; मै० ताँति, 

भो० तंतिया, बं० ताँत) 
चंगेड़ा (मै० मग० भो० का० 

अब० प्ादिमें .सुप्रयुक्त 

चंगेरा; बाँसकी खपच्चियोंसे 

बना चौड़ा पात्र विशेष। 


बं०--चाझ्ारि) 
सासु-न्णद (सास-ननद) 
लाँगा (लंगा, नंगा) श्श्र 
बेंग. (मेढक; बं० मै० मग० 

भो० बेड) श्र 
हाँड़ी छः 
साँफ के 
खंभा क 
हाँड, मो (में) १६६ 
मोकु (मुझको) 
माँफ 


बिहाणु शष० 


झब्द 


छोक्कर (छोकरा) 

खेडा (गाँव, गु० राज०) 

ढेक्कार (डकार; मै० मग० 
भो० ढेकार, बं० 
ढेकुर) 

केयार (छोटा खेत; सं० केदार, 
श्रा० केयार, हिं० क्‍्यारी, 
क्याली--प्राची० हि०, बं० 
केयारि) 

चंगा (अच्छा; पंजाबीमें बहुत 
ही प्रयुक्त होता है, सि० 
चड़ो, बं ० चांगा-- 
स्वस्थ, मै० भो०में भी इसी 
अर्थका द्योतकञ--मन चंगा 





६३ 


पृष्ठ 


६० 
श्ध्र 


श्ध्ड 


त कठौती गंगा") १७२,१६४,२६६ 


खीर (दूध, संत्रति सिघीमें यह 
जीवित औौर सुम्रयुक्त शब्द 


थद्ध (गाढ़, सि०्में ठंढा) 

कणइल्ल (कर्णकील या कर्ण फूल; 
मै० भो० का० कनइल-- 
कनैल, करवीरका फूल। संभव 
है पहले इस फूलकों कानोंमें 
लगाते रहे होंगे। वहाँ गाड़ी 
या हलमें जुते बैलोंके कंघेको 
बाहर न निकलने देनेके लिए 


है) १६४,२२२ 


श्र 


हर हिल्दी काव्य-चारा 


झब्द 
जुएके दोनों ओर जो कीलें 
लगाते हैं उन्हें भी कनइल 
वा कनैल.कहा जाता 
कि वे वैलोंके कानोंके 
कुल पास रहती हैं। गाछ्लीम 
आ्ामका वहपेड़ भी, जो कोने- 
में पड़ता हो कोनइला वा 
कनैला कहलाता है । पूर्वी 
युक्तप्रांत और विहारमें 
'कनैला' नामवाले दो-चार 
गाँव भी हैं। काक्षिका और 
अ्वधीमें उसी फूलको कनेल 
वा कनेर कहते हैं) 

अमृहँ (हमको, हमें) 

बाणिज्जार (व्यापारी; सं०-- 
वाणिज्यकार । 'बनजारा' 
झब्दका मूल यही मालूम 
पड़ता है) 

टोप्पी (टोपी; यही बड़ी रहने पर 
डोप । प्राचीन पंडितोंने अंतः- 
सारशून्य व्यक्तिकी झाड- 
म्वस्पूर्ण वेष - भूषाकेलिए 
“बटाझडोप'का प्रयोग किया 
है । ऐसे व्यक्तिका किसीपर 
रोब गाँठना तिरइतमें टोप- 
टहंकार दिखलाना' कहलाता 
है। 'तोप' मैथिली और भोज- 








पृष्ठ 


झब्द 
पुरीमें एक घातु भी है जिसका 
अर्थ भांपना होता है) 

वुज्क, तह (तेरा, तुम्हारा) 

महारी (मेरी; राज० म्हारी) 

रसोइ (रसोई) 

चेल्ला-चेल्ली (चेला-चेली) 

पुत्थी (पोबी) 

बहुड़ि (फिर, लौटकर; श्रव० 
श्रज० बहुरि) 

सवत्ति (सौत) 

माइ (माँ) 

उठ (ठाठ? ) 

छेहलउ (प्रंतिम; गु० छेल्लो) 

अण (घनि ! घन्ये ! ) 

ढंखर (गैर-आबाद ज़मीन जहाँ 
बबूल-कीकर, ढाक आदिकी 
छोटी-छोटी भाड़-भाड़ियों- 
का विस्तृत जंगल हौ--बीच- 
बीचमें सूखे मैदान हों । ढंस 
तीन पातवाले ढाक या ढाँक 
को भी कहते हैं। युकतप्रांतके 
पच्छिमी भाग और पंजाबमें 
बहु-अयुक्‍्त 'ढोर-डंगर', जो 
'माल-मवेज्ी'का झोतक है, 
ध्यान देने योग्य शब्द है। 
इसमेंका 'डंगर' तो अवश्य 
ही ंखर'का भाई-भतीजा 








रद्द 
श्घ० 
रद्द 
रद 
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शब्द पृष्ठ. झब्द चृष्ठ 
होगा) ३१० बूते, दुष्ट) 
भित्तरि (भीतर) ३१४ बुहारी (वधू, गढवालीमें संप्रति 
हकक्‍्क (हाक--जोरसे पुकारने- भी यह दाब्द सुप्रयुक्त है) ३५६ 
की झावाज़) भल्ला (भला) ३६० 
बप्पुड़ा (बेचारा, बांपुरो; भुंपड़ा (कॉपड़ा) 933 
'बप्पुड़ी केलिए १४०वाँ पृष्ठ गुट (गाँव; सिंधीमें गोठ'का 
द्षष्टव्य) ३१८... यही श्र होता है) 
इकलि (अकेली) ५ जा इ्द्ड 
पियरि,पीयर (पीली; मै० भो० हृष्टि, चौहट्टि (हट्टी, चौहड्टी; 
पीयर, पीयरि ३१5,३२६ पं० गु० रा०्में सुप्रयुक्त ) फ्े 
गरास (कौर, ग्रास) ३२२ सामली (साँवली) है 
डुब्बरि (दुबली; मै० भोथ्में राउलि (राजकुल; पच्छिमी 
सुप्रयुक्त) हिं० गु० राज०्में रावल) . ,, 
खणे खण (छने छन, खने खन) देउलि (देवकुल, देवल; लगता 
हीआ (हृदय) ३२४. ऐसा है कि प्रत्यधिक प्रचलित 
शओोरय (थोड़े) ३३२. होनेके कारण देउल संस्कृत 
बाल (बालू) ३४२... होकर देवल' बन गया). » 
थाल (थाली) ».. कष्पीहा (पपीहा) ३६६ 
एकल्ला (अकेला) ३४८. भल्ली, भल्ला (भाला) ३७२ 
हुड्डू (उहूंड भ्रादमी; मै० भो० फालिसिं (फालसा) झ्श्र 
का० अब० हु) ३५२ जादर (चादर; मणि-माणिक्य- 
'बिटल (पूर्त, दुष्ट; भो०में विट- गुम्फित या जरीके बेल-बूटों- 
लाहा-विटलाही झक्रोशा- वाली, मोतीके कालरबाली 
त्मक गाली हैं। मै० 'बिहारि' ओढ़नीकेलिए बारहवीं सदी- 
शब्द भी बैसा ही है। का० में इसका प्रयोग होने लगा। 
अब०में भी विटारना मिलता यों 'चादर' फारसी शब्द है ४००- 
है कितु गंदा करनेके भ्रथ में । हा 


बं० बिटेल वा विटले-- धुंप (उच्चारण 'खुंप--खोंपा, 


६६ 


झब्द 
जूड़ा; बं० अस० उड़ि० मै० 
मग० भो० अव० ब्रज० ग्रादि 
प्रायः सभी उत्तर भारतीय 
भआाषाओोंमें खॉंपा या खोप 
सुप्रयुक्त है) अरड,४घ० 

संथ (सैंथ, सींथ, सीमंत) 

खरी (खरी, खरा) 

गमारि (गँवारिन) 

चुहाली (बिना चुपड़ा फुलका, 
पतली-खी रोटी; भ्रवधी; 
भोजपुरी श्र तिरहृतिया 
बोलियोंमं सुप्रयुक्त सोहारी” 


चूष्ठ 


४३० 


शब्द इसी सुहालीका उत्तरा- 

बिकारी है) श्र 
'िददू (गेंद, कंदुक) डश्ड 
काअर (कायर, कातर). ४४६ 
तुलक (तुरक, तुरुक) डश्ड 


हिंदू (यहाँ तेरहवी' सदीके 
अंतिम चरणमें मौजूद कवि 
जज्जलकी और चौदहवीं” 
सदीके प्रथम चरणमें मौजूद 
जैन मुनि अंबदेव सूरिकी 
कविताोंमें 'हिंदू' आया है । 
एकने रणथंभोरवाले हम्मीर- 
देवकी प्रशवंसामें रर दूसरेने 
अलाउद्दीनकी प्रशंसामें कवि- 
ताएँ लिखी हैं। पहले-पहल 
“हैंदू' शब्दका इस्तेमाल किस 


हिल्दी काव्य-धारा 





बाब्द पृष्ठ 
कविने भ्रौर किस शताब्दीमं.। 
किया, कह नहीं सकते । कितु 
यह नवीं सदीसे पहलेका 
नहीं हो सकता). ४५४४-६८ 
डोप्पर (नुकीलीसी बड़ीटोपी;...| 


बं० टोपर) दर 
त्ेर द्ड 
रंक 
पातसाहि (पातसाह, बादशाह- 

फा०) डदद | 


सालार (मार्गदर्शक, नेता;-- 
जंग सेनापति--फा०) ५ 

खान (खान--सरदारों--साम॑- 
तोंकी फारसी उपाधि)... 












बइलल्‍ल (बैल) ४७० 
डूंगर (वृक्ष-्वनस्पतिहीन ठीला * 
छोटा पर्वत; गुजरात और ४: 
राजस्थानमें प्त्यंत ही प्रच- 
लित शब्द) अछ४-७६ 
कक्‍्कर (कंकड़) अछड 
लडका डे पट 





संकेत--पं ०-पंजाबी; सिं०-सिंघी; 
बं०नबंगला; भो०-भोजपुरी; मै०- 
मैथिली; म०-मगही; मरा०-मराठी; 
हि-हिंदी; गु०गुजराती; राज०- 
राजस्थानी; सं०-संस्कृत; अस०: 
असमिया; उड़ि०-उड़िया । 
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४. समसामयिक राज-वंश 





















































गई " ड़ 
गताब्दी | सिध-अरव गुर्जर सोलंकी मालब बौहान राष्टरकूट वंः हिंदी ह हर रा हे ० 
मालव चौ टुकूट वंश दी कवि पालबंदश (गुजेर )प्रतिहार गहड्वाल |. चंदेल (कालिजर) कलचूरी (त्रिपुरी) 
(कन्नौज) 
शत | उम््या खलीफा ७३१२-४६ बिग्रहराज () छ्श्द सरहपा ७६० गोपाल ७६५ 
अब्बासी खलीफा ७५१-८७१ अंद्रराज (7) कृष्ण ([) ७४५८-७२ (अंकराचां्व ) बर्मपाल ७६६ 
गोपेंद्रराज गोबिंद ([) ७ झबरपा ७८० (देवशक्ति वत्सराज ) ७८३| 
इुलंभराज () शरुब (7) उद०-६४ स्वयंभू ७६० 
कर भूसुकुपा ६०० 
पे उपेंद्रराज (ऋष्ण) गोबिंदराज (गुवक) (]) देवपाल ८१५ (ता) ब१र 
गोबिंद (ता) राममद्र 
अमोधवर्ष () लूइपा ८३० 
वैरिसिंह (7) चंद्राज | भोज (7) नन्लुक (चंदवर्मा) 
कष्हपा 5५० बाक्पति 
सीयक ([) गुबक (त) | विग्नहणूरपाल () ८५४ जयशक्ति (जेज्जक) कोक्कल ८७५-६०४ 
(मुल्तान) इस्माईली ८७१- ॥| नारायणपाल ८५७ 
१००० । | 
वाफ्पतिराज () चंदनराज कृष्ण (व) विजयञक्ति (विज्ज) 
महेंद्रपाल ८८३ 
जे वैरिसिंह () बाक्पति (विध्य) राज्यपाल ६११ भोज ([) हिल मुख्य तुंग-इंकर्‌ गण ([) 
इन्द्र ६१४५-१७ महि (विनायक)पाल ([) ६ १४ हर 
| अमोघवर्ष (]]) ६१७-१८ 
|| घिहराज गोबिंद ([9) गोपाल (तर) 
हु (सीयक ]!) €: अमोघवर्ष (]][) ६ तेलोपा महेन्द्रपाल () ६४४५. | बश्षोवर्मा (7) 
| देवपाल ६४८ 
कृष्ण (ता) ६३ पुष्पदंत ६४५६-७२ विनायकपाल (तर) ६५३ | बैग ६५४-१००१ 
गुजेर- महिपाल (त) ६५४ 
मूलराज () ६६१ खोद्दिग अ्रमोषवर्ष (9) बत्सराज (]) ६५५ 
&६८- विजयपाल ६६० 
बाकुपति मुंज ६७४ विग्रहराज (वी) ७३. | करे (वी) ६७३२-७४ विश्नहपाल ]] ६६२ 
॥। वक्षिण चालुक्य-- 
चामुंडराज €: सिधुराज (नवसाहसांक) ' | दुलंभराज (]) ६६६. | तैलप (त) ६ महिपाल ([) ६२ 
ब्ब्श || सत्याश्षम ६६७ 
जा बल्लभराज १०१० भोज १०१० | | गोबिदराज (वी) विक्रमादित्य (५) १००६ कु 
डुर्लभराज १०१० 
भीमदेव () १ जयसिंह () १०१६ अब्दुरहमान १०१० राज्यपाल १०१5 विद्याबर १०१६ हे 
| | जाकुषति (त) 
सोमेब्बर ([) १०४२ (रामानुजाचार्य . ..) | नयपाल १०४० ब्रिलोचन पाल १०२७ गांगेय विक्रमादित्य १०३० 
यश: १०३७ विजयपाल 
जयसिह १०५५ वीर्याराय बब्बर १९४० विग्रहपाल ([[) १०५५ | गहड्वाल बंश-- देववर्मा १०५१ कर्ण (लक्ष्मी-) १०४९ 
कर्णदेव १०६४८ उदयादित्य १०६० चामुंडराय कनकामर १०६० 
दुलंभराज (][! ) (वैरिसिंह)| सोमेश्वर ([) १०३५ 
विक्रमादित्य (ए]) १०७४ 
लक्ष्म (जगदू) देव महिपाल ([[) १०८२ | चंद्रदेव १०८० 
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जयसिह सिद्धराज १०६४ नरवर्मा १०६७ 


कुमारपाल ११८४ यप्नोवर्मा ११३४ 


जयवर्मा 
अजयपाल ११७३ अजयवर्मा 
(बाल)मूलराज () ११७६ 
(भोला )भीमदेव (]) ११७८ 

वध्यवर्मा' 





सुभटवर्मा (सोहड) 





(ज्यसिह () १ 





अजंनदव १२६६ || 
खारंगदेव १२७४ 


| करणदेव (0) १८६७ 


| 











* मराठी कबि भुकुंद राज, नामदेव (११६२-७२), शानदेब (११६७- 
१२७८) इसी समय में हुये, किन्तु जो गति चंदबरदाई के रासो की भाषा 
प्रादि की हुई, वही ६स मराठी कवियों पर भी बीती । 











| बिग्रह ((6) (बीसल) 


पृथिवीराज () ११०५ 
ग्रजयराज 


अर्णोराज ११३६ 


जगदेव 


| विग्रहराज (9) (बीसल' 








अपर गांगेय 
पूथिवीभट ११६७ 
पूथिबीराज () 
सोमेश्वर (]) ११७० 
पृथिवीराज (त) 
हरिराज ११६४ 
दिल्‍ली सुल्तान 
झहाबुद्दीन गोरी ११६२ 
कुतुब॒द्दीन १२०६ 
आराम १२१० 


तुगलक १३२५ 
'कीरोज तुगलक १३५१ 





सोमेब्बर (॥॥) १ 





जगदेकमल्ल १ 





तैलप (त) ११४८६ 
सोमेश्बर () ११ 





जिनदन ६ 


हेमचंद्र १० 


११४ 
ह्ड् 





(जबकि ११४०) 
हरिभद्र ११५६ 





१७5) 


लक्खण १८५३ 


जज्जल १२८० 
















झूरपाल ([) १०ड5३ 
रामपाल १०च४ 





कुमारपाल १ 








मदन चंद्र (पाल) ११०० 
गोविदचंद्र १११४ 


विजयचंद्र ११५५ 


जयचंद्र ११७० 


हरिश्वंद्र ११६३ 





कीतिवर्मा १०६८ 
स॒ल्लक्षण वर्मा 
जबवर्मा १११७ 
पूथियी वर्मा 

मुदत वर्मा ११२६ 


यंघोवर्मा 


परम ११६७-१२०२ 


अलोक्य वर्मा १२४५ 


बोर वर्मा १२६१ 


भोज वर्मा १२८८ 


हम्मीर वर्मा १३०८ 


जयकर्ण ११५१ 
नरसिंह ११५५ 


जयसिंह ११७५ 


विजयसिंह ११४० 


(महाकुमार) भ्रजयस्चिह 
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